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पर की चिमनी से धुएं की एक पतली सीधी रेखा ऊपर उठ रही थी। 
चिमनी से निकलते समय उसक्रा रग नीला-सा था, किन्तु ऊपर 
उठकर वह स्याह होता जा रहा था। वंज्ञास का श्राकाश भी नीला 
धौर स्वच्छ था। यह सब देखकर जोडी किसी कल्पना में डूब गया । उघर 
झेगीठी की झाग मद पठती जा रही थी। दोपहर के भोजन के वाद उसकी 
माँ वर्तन-भाडे ठोका-ठिकाने रख रही घी। शुक्रवार का दिच था। फर्शो 
को सफाई भ्रावश्यक थी। 'माँ पहले बुहारी देंगी, फिर फ्श घोएंगी। इस 
बोच उन्हे मेरा ध्यान भी न आएगा। में चाहें तो तव तक मज़े मे घाटी तक 
निकल जाऊंगा।' ऐसा सोचते निताई की सुरपी कब्घे पर टिकाए वह 
कुछ क्षण वही सडा रहा। 

प्रगर उसके सामने बिना निलाई किए भ्रनाज की सेती न लहरा रही 
होती तो वे सेत भी कम सु हावने ने थे। तभी उसका ध्यान बाहर के दरवाजे 
पर गया। वहाँ मघुमविसयों ने मधुर सुगन्धित फूलो वाने मरवे के पेड पर 
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धावा बोल दिया था । शहद के लोभ मे वे उन फूलो पर कुछ इस तरह टटी 
जैसे वहाँ और कोई भी फूल न हो और जैसे उन्हे हे चे चेत और जेठ के लुभावने 
फूल भूल ही गए हो। उन सब फूलो से मरवे के फूल ही उन्हे अधिक लुभा- 
वने लगे। काले-पीले शरीर वाली उन मधुमक्खियो को देखते हुए उसे लगा 
कि इनका पीछा करके वह गह॒द के छत्ते वाले उस पेड की भ्रवश्य ही खोज 
निकालेगा | शीत ऋतु की समाप्ति के साथ ही मुरव्बों और गन्नो की राव 
आदि समाप्त हो चुकी थी । अ्रत शहद की खोज लुभावनी लगनी स्वाभा- 
विक ही थी। श्रनाज की कटाई का काम कुछ देर के लिए ठाला भी जा 
सकता था । 

वबंभाख की ढलती दोपहरी का यह उत्मादक वातावरण उसके मन को 
वैसे ही घेरता गया जैसे उन मक्खियो ने उन मरवे के फूलो को घेर लिया 
था। उसे लगा कि सामने के खेत, चीड के मंदान और सडक को पार करके 
दोडता-दौडता वह धारा तक कुछ ही क्षणो मे पहुँच जाएगा। उस धारा के 
किनारे पर ही कही शहद के छत्ते वाला वह वृक्ष भी दिखाई दे जाएगा। 

उसने श्रपनी खुरपी को वाड के जगले पर टिकाया और ग्रवाजभरे 
खेतो को पार कर वह भागे वढ गया । घर के नज़र से श्रोभल होते ही जगले 
को पकड़कर वह उसके पार हो गया । सौभाग्य से बूढी शिकारी कुतिया 
जूलिया उसके पिता के साथ ही ग्राहम्सविले गई हुई थी । किन्तु, विशाल- 
काय रिप और दोगला कुत्ता पेक वही थे। उन्होने ज्योही किसी श्राकृति को 
जगला लाघते देखा, तुरन्त भौंकना शुरू कर दिया । रिप की झागज भारी 
थी और पर्क की तीखी । पास आने पर उसे पहचानते ही वे दोनो पूंछ हिंलाने 
लगे, मानो क्षमा माँग रहे हो । उसने उन्हे वापस लौटने का इधारा किया । 
किन्तु वे उसकी ओर से उदासीन बने रहे | उसकी दृष्टि में उत दोनों का 
मूल्य दौडने, पीछा करने शौर शिकार करने तक ही सीमित था। उन दोनो 
के लिए उसका महत्त्व दोनो समय के भोजन के समय ही होता था। बुद्ये 
जूलिया मनुष्पो के प्रति उन दोनो की अपेक्षा अ्रधिक उदार थी, यद्यपि उसकी 
नमिरीह भक्ति जोडी के पिता पैती वेबस्टर तक ही सीमित थी । जोडी ने 
उससे दोरती बढाने की काफी कोशिय की, विन्‍तु वह उदासीन ही बनी 
रही | तब उमके पिता ने उसे समझाया था, “दस सात पहले, जत्र तुम 


शिकार और जीवन ४ 


दोनो अभी दो-एक साल के ही थे, तुमने इसे अनजाने में सताया था। त्तव 
से यह उसवात को भुला नही सकी । कुत्तो का स्वभाव ही प्राय. ऐसा होता 
है | । 
ग्रमाजधर और गोदामों का चक्कर काटता हुआ वह दक्षिण की शोर 
निकल गया। उसकी इच्छा हुई, काथ ' उसके पास भी दादी हुट्टो के कुत्ते 
जैसा कोई कुत्ता होता | दादी का कुत्ता सफेद रग का, घुघराले वालो वाला 
और तमाथे करने मे चतुर था। हँसते-हसते दादी जब भी झापे से वाहर हो 
जाती, उसका बूढ़ा जरीर हिलने लगता | उस समय यह कुत्ता उसकी गोद 
में जा चढता, उसका मुँह चाटता और पूंछ हिलाने लगता, मानों वह बता 
रहा हो कि स्वय भी हँस रहा है । किसी भी कुत्ते से जोडी को प्यार हो 
सकता था, वचतें कि वह उसका अपना हो, उसे चूम-चाट सके और पिता 
के सदा साथ रहने वाली जूलिया की भाँति सदा उसके पीछे-पी छे चल सके । 
रेतीली पगडटी पर पहुंचकर वह पूरव की ओर दौडने लगा। घाटी 
श्रव॒ भी दो मील दूर थी । उसे अनुभव हुम्रा जैसे उस दिया में सदा दौडते 
रहने पर भी वह थकेगा नही । श्रवाज काठते समय उसके पाँव दुखने लगते 
थे, पर श्रय उसे वैसा दुस नही लग रहा था। उसे वह रास्ता इतना प्यारा 
लगा कि. उराने अपनी चाल जान-वूभकर घीमी कर दी। उसकी इच्छा 
हुई कि वह कुछ झ्रधिफ देर तक उसी राह पर चलता रहे । 
सचीउ-भरे मंदानों को पीछे छोड वह आगे बढ आया था। दोनो शोर 
फै पेडो की कतारें पास से पास सिमटती-सी आ रही थी। राह सेंकरी होती 
जा रही थी। यहाँ देवदार के पतले-पतले ब्॒क्ष अधिक थे । ये उतने पतले थे 
कि विसा चीरे भी इन्हे श्रेगीठी मे जलाया जा सकता था। सइकफ क्रमणः 
एक ऊंचार तक उठती गई। ऊँचाई पर पहुंचकर वह क्षणमर के लिए 
रूफ़ गया। वैधास के स्वच्छ आकाश में लाल-पीली धूल और ऊँचे-ऊँचे 
चीटो के प्रतिरित्त उसे चारो और नीलापन ही फैला हुआ दिखाई दिया। 
यह नीवापन उसे दादो हुट्टो के घर की नील से रपये अपने घर बुने वयटो के 
सोलेपन के समान ही दिश्यई दियव। । आवाण मे कह्दी-फही पिखरे टए उोडे- 
छोटे बादल उसे ऐसे लगे जैसे रए के गोले हो । उसी समय द्षणभर को 
धूप छिपी और बादलों का रग घुनर हो उठा । वह सोचने लगा, 'रात्त गाने 
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से पहले हल्की-हल्की वर्षा ज़रूर होगी ।! 

तभी उसका ध्यान ढलान की ओर गया और उसके मन मे उछलते- 
कूदते उसे पार करने की चाह जगी । घाटी की उस सडक को पार कर वह 
रेतीले तठ तक पहुँच गया । वहाँ छोटी-छोटी फाडियो और कूजो में मधुर, 
सुन्दर और सुगन्धित फूल खिले हुए थे। उन भाडियो में उसे एक से एक 
विचित्र और एक से एक लुभावनी परिचित भझाडी दिखाई दी । वह उनका 
श्रानन्द लेने के लिए धीमी चाल से चलने लगा। वह उस सुगन्पित मंग्तो- 
लिया वृक्ष के पास पहुंचा, जिसके तने पर कभी उसने वन-विलाव की 
तसवीर बनाई थी। चारो श्रोर की भ्रपार वनस्पतियाँ उसे इस बात की 
गवाही जैसी लगी कि पास ही कही पानी होता चाहिए। उसे अचरज हुआा 
कि सब जगह घरती ओर वर्षा एक-जैसी होने पर भी चीड के वृक्ष जगलो 
मे पैदा होते हैं, जव॒कि चम्पा आदि सुगन्धित वनस्पतियाँ जल के किनारे 
ही अ्रधिक फूलती है। जगह-जगह की विशेषताएं अलग-अलग होने पर भी 
कुत्ता, चिल्‍ली, घोड़ा श्रादि सव जगह एक-जैसे पाए जाते है, पर जगह- 
जगह के अनुसार वनस्पतियाँ अ्रलग-अलग किस्म की ही होती है। इसका 
समाधान उसके मन ने खुद ही कर दिया, “वनस्पतियाँ हिल-डुल जो नहीं 
सकती और उन्हे अपने भोजन के लिए अपने नीचे की थोडी-सी मिद्॒दी 
पर ही जो आधारित रहना पडता है | 

यहाँ श्राकर सडक का पूरवी किनारा गहरे खड्ड में कुक गया था। 
लगभग बीस फुट नीचे पानी का सोता वह रहा था। इस किनारे पर 
मग्नोलिया, शहतुत, नीयू झीर अन्य कई प्रकार के मधुर सुगन्चित वृक्ष भरे 
पडे थे। इन वृक्षो की भीतल गहरी छाया में से होता हुश्ना वह उस सोते 
तक उतर गया । वहाँ पहुंचते ही उसका मन झानन्द से भर उठा। यह 
स्थान उसे एकान्त और मघुर लगा । इस सोते का जल कुएं के जल की भाँति 
साफ था | यह पानी तले की रेत में से ही बुलवुलो के रूप में ऊपर श्रा रहा 
था। दोनो किनारे हरियाली से भरे थे, ज॑से उन्होंने पानी से भरा एक 
प्याला अपने हाथो में थामा हो । सोते के मुहाने पर पानी में एक हल्कीन्सी 
भेंवर पड रही थी। इसमे मचलते हुए रेत के कण ऐसे लगते थे जैसे वे उबल 
रहे हो। इससे कुछ ऊँचाई पर उठकर मुत्य घारा का सोता था, जिसका 
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पानी कुछ भागे चलकर चूने की शिलाझो को काटकर एक धारा के रूप में 
नीचे की श्रोर वह चला था | यह धाराझागे जाकर जार्ज भील मे मिल 
गई थी। यह झील सेट जॉन नदी का ही एक हिस्सा थी । यह नदी उत्तर 
की ओर बहती हुई समुद्र मे जा मिलती थी । इस नदी ने जोडी को समुद 
की याद दिला दी, जैसे उसने उसका आरम्भ देख लिया हो । इस प्रकार 
के न जाने कितने और मुहाने होगे, किन्तु यह मुहाना जैसे उसकी अपनी 
निजी वस्तु वन गई हो । वह चाहने लगा, काश | इस जगह स्वय उसके 
तथा जगली जानवरो और प्यासे पक्षियों के भ्रतिरिक्‍त अन्य कोई कभी न 
पहुँचा हो । 

इस सैर मे जैसे उसमे गर्मी भर दी। तभी उस छायाभरी घाटी ने 
उस पर अपने शीतल और सुहावने हाथ रख दिए। पाजामे के पाहुँचो को 
ऊपर चघढाकर वह उस सोते के ठण्डे पानी मे मेले पैरो समेत घुस पडा । 
उसके पजे रेत मे धंस गए। पजो से टखनो तक रेत छन-छुनकर ऊपर श्रा 
रही थी। पानी श्रत्यधिक ठण्डा था। इस ठण्डक ने उसके पाँवो को निर्जीव- 
सा कर दिया । पर तब भी टाँगो के वीच मे से गुजरता हुआ वह पानी 
अ्रपनी मद-मधुर आवाज के कारण बहुत ही सुहावना लगने लगा। आनन्द- 
विभोर होकर वह उस धारा में ऊपर-तीचे चहलकदमी करने लगा। 
चिकने और मुलायम पत्थरो के छूते ही श्रपने पजे वह मजे में उनमे गडाने 
लगता था । 

तभी उसे पानी के बहाव मे बहती हुई छोटी-छोटी मछलियो की एक 
पक्ति दिखाई दी । उथले पानी मे चलकर उसने उनका पीछा किया । पर 
एकदम ही वे ऐसी ओमभल हुई, जैसे कभी थी ही नही। पास ही सनावर की 
एक नगी लटकती जड के पास झ्राकर वह रुक गया । यहाँ पानी कुछ गहरा 
हो गया था । उसे आशा थी कि वे यही फिर सामने झ्राएँगी । पर वहाँ उसे 
दिखाई दिया एक मेढक, जो कीचड मे से निकलकर उसकी श्रोर ताक रहा 
था। वह भी उसे देखकर जैसे डर-सा गया और उसी जड के नीचे फिर से 
घुस गया। जोडी यह देखकर हँस पडा । श्रचानक वह बोल पडा, “अरे | 
मैं तुम्हे पकड थोडे ही रहा था ! मैं रंकून तो हूँ नही ? ” 

वायु का एक फोका झाया और उसने उसके ऊपर भूक़ी हुई दो मिली 
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हुई भाखो को अलग-अलग कर दिया। अ्रव उनके बीच से धूप की किरणें 
चुपचाप उसके सिर श्र कंधो पर आकर टिक गई । सिर पर पडने वाली 
यह गर्मी उसे अच्छी ही लगी, उसके पाँव जो ठण्डे पानी से जकडे गए 
थे। वायु का वह भोका हटते ही टहनियाँ फिर से मिल गई और धृप फिर 
से गायव हो गईं। तब वह धारा के उस पार चला गया। वहाँ पेड कुछ 
अलग-अलग थे। अचानक उससे ताड की एक शाखा छू गई । उसके पत्ते को 
देखकर उसे अपने जेव मे पडे चाकू का ध्यान आया और यह भी याद आया 
कि क्रिसमस के दिनो मे उसने स्वय ही पनमचवकी की नकल बनाने की बात 
सोची थी । 

ऐसी चक्‍की उसने स्वयं कभी न बनाई थी । दादी हुट्टो का पुत्र श्ोलि- 
वर ही कभी-कभी उसे ऐसी चक्की वना दिया करता था। पर उसे घर 
लौटने का अवकाश कभी-वभी ही मिलता था। उसकी बनाई पररचक्‍्की 
को ध्यान मे रखकर उसने सवसे पहले चक्‍की की धुरी के घूमने के लिए 
दोमो ओर की गुलेल-ज॑सी दो लकडियाँ मधुर चैरी के पेड से काटकर त॑यार 
की। इनके कोने और लम्बाई भ्रादि समान थी। बीच की धुरी के सम्बन्ध 
में उसे याद था कि श्रे लिवर उसे गोल और चिकना वनाया करता था, ताकि 
वह ठीक से घूम सके । इसके लिए उसने ऊपर की ओर के एक विशाल चैरी 
के पेड़ पर चढकर कलम जितनी मोदी एक टहनी काटी और उसे गोल और 
चिकना बनाया । तब उसने ताड के एक पत्ते को चुना और उस्तमे से एक इच 
चौड़े भौर चार इच लम्बे दो वराबर के टुकडे काटे । फिर उच दोनों के वीच 
में एक हल्का ची रा दिया, ताकि उस गोल बाद मे ये फेसाएँ जा सके | तव 
उन दोमो के वीचो-बीच उस गोल शाख को फेंसाकर उसने दोनो पत्तों को, 
पख्रो के रूप मे, विरोधी दिल्ञाश्रो मे जमाया। इस प्रकार चक्की का पसो 
वाला चकक्‍का तैयार हो गया। अव उसने इस पखे की धुरी की लम्बाई ताप 
कर उन गृलेल-जैसी दोनो शाखो को एक-दूसरे के श्रामने-सामने उस सोते 
के बीच मे, मुहाने से कुछ दूरी पर, रेत मे गहरा गाड दिया। 

पानी अधिक गहरा नही था, फिर भी धार तेज़ थी। गहराई को पूरा- 
पूरा आँकने के बाद किनारे की गाखो को ठीक से करके उसने दोनो के बीच 
उस घुरी को ठीक से रख दिया। पर चक्की चलनी शुरू नही हुई । तब उसने 
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धुरी को स्वय ही एक बार घुमा दिया। नीचे की तेज धार का पानी पख्ों 
को छूकर आगे धके लनेलगा | वह चक्‍की चलने लगी । एक पसे के हटते ही 
दूसरा और उसके बाद अगला पखा सामने आने लगा । इस तरह गति का 
एक निरन्तर सिलसिला जारी हुआ | पतचक्‍्की चल निकली | उसकी लय 
और गति लिन की आटा पीसने वाली पनचक्की के ही समान थी । 

जोडी ने सनन्‍्तोप की एक गहरी साँस ली और वही रेतीले तट पर गति 
के उस जादू से लुटा हुआ-सा निरश्चचिन्त होकर लेट गया। ऊपर-तीचे, नीचे- 
ऊपर--इस क्रम से वह चक्र चल रहा था--विना रुके ! धरती से फूटता 
हुआ यह सोता सदा ही बहता रहेगा और इसकी यह पतली धार भी 
निरन्तर चलती रहेगी। यह सोता समुद्र तक जाने वाले पानी का आरम्भ-सातन्र 
था। इसलिए जब तक इस पखत॒ के पत्ते ही गिर न जायें, या गिलहरियो 
द्वारा काटी हुई टहनियाँ गिरकर इस चक्की की गति को ही न रोक दे, यह 
चलती ही रहेगी | उसे लगा कि अपने पिता की झायु मे पहुँच जाने तक भी 
वह इस चक्‍की को इसी तरह चलता हुआ ही पाएगा। उसके रुकने का प्रश्न 
ही नहीं उठता। 

उसने अपने नीचे के पत्थरो को ठीक से विठाया और लेटने की जगह 
बना ली। अपनी बाँह को सिरहाना वना वह लेट गया। वृक्ष की टहनियो 
में से छवकर झाने वाली गर्से और हलकी पडती धूप उस पर ऐसी विछ गई 
थी, जैसे उसने रजाई शोढी हो। रेत और घधृप के बीच लेटा हुआ वह एक- 
टक अपनी बनाई पन्तचक्‍की की श्रोर देख रहा था। उसकी गति उस पर 
जादू कर गई थी | उसके पखो की चाल ने उसकी पलको को गतिमय कर 
दिया था । उनसे टपकने वाली दूँदे उसे किसी पुच्छल तारे के पूँछ के 
समान चमकती हुई लगी । बहते पानी की आवाज्ञ ऐसी लगती थी, जैसे 
विल्लियाँ पानी पी रही हो। उसी समय एक वरसात्ती मेढक जैसे कुछ गा 
उठा और फिर शान्त हो गया। क्षणभर के लिए जोडी को ऐसे अनुभव 
हुआ जैसे वह किसी वहुत मुलायम और मखमली कगार पर लठक रहा हो 
ओऔर उसके साथी हो वहू टरटराता मेढक श्र वे पख्तो से टपकती हुई चम- 
कती पानी की दूंदें। उसे लगा जैसे कगार से नीचे गिरने की जगह वह 
कोमलता के भ्रम्बार मे घंसता चला जा रहा हो | घीरे-धीरे उसे ऊपर का 
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नीला आ्राकाश सिमटता आता-सा लगने लगा। अब वह सो चुका था। 

जब वह जागा, उसे लगा कि वह उस धारा के किनारे न होकर कही 
और है। वह किसी और दुनिया मे खोया हुआ था, इसीलिए जागने पर 
भी उसे सव कुछ सपना-सा ही लग रहा था। सूरज छिप चुका था झौर 
उसके साथ ही मिट चुका था घृप-छाँह का भेद भी | बढते हुए अ्रेघेरे ने सव 
कुछ एक रग का कर दिया था। सनावर का कालापन, चम्पा की हरियाली 
और धूप-नहाये चेरी का पीलापन--सभी का भेद मिटाकर एक ही रग 
चारो ओर छा चुका था। स्वय उसके शरीर पर और आस-पास चारो ओर 
हल्फा-हल्‍का कुहरा जम चुका था। ऐसा लगता था जैसे किसो जलप्रपात 
से विखरकर कुछ जल-कण चारो ओर बिछ गए हो । इस कुहरे ने उसकी 
त्वचा को हल्का-हल्का गीला कर दिया। उसे लगा जैसे यह एक साथ ही 
उप्ण भी हो और गीतल भी । अ्रत्र वह पीठ के वल लेट गया श्रौर उस 
गहरे भ्राकाश में देखने लगा, जो शोक से व्याकुल कबूतर की धूसर रग की 
छाती के समान कोमल-सा दिखाई दे रहा था । 

हल्की-हल्की बारिश होने लगी। वह वहाँ ऐसे लेटा था जैसे कोई 
नन्‍हा पौधा हल्की-हल्की वारिश की वूंदों को अपने अन्दर समेठ रहा हो । 
जब उसका चेहरा भीग गया और उसे भ्रपनी कमीज़ गीली अनुभव हुई, 
वह उठ पडा । वह कुछ क्षण वैसे ही खडा रह गया । उसने देखा कि उसके 
सोते हुए कोई हिरन उस धारा तक आया था। उसके ताजा पाँव के निणान 
धारा के पूर्वी किमारे तक आकर पानी के बिलकुल पास रुक गए थे। वे 
मिशान एकदम सुकीले और तीखे थे। स्पष्ट था कि वे किसी हिरनी के थे। 
वे रेत मे काफी गहरे धंसे थे। इससे उसने श्रतुमान किया कि वह बूढ़ी भ्रौर 
भारी शरीर की रही होगी। हो सकता है कि वह होनेवाले बच्चे के कारण 
भारी हो | वह यहाँ तक आई और उसने धारा से खूब डटकर पानी पिया। 
तब तक वह यह नही जान पाई थी कि वह यहाँ सो रहा है। तभी श्रचानक 
उसे उसकी उपस्थिति का भ्न्दाज़ हुआ । घबराकर वह भागी। उसकी 
घबराहट और डर की निश्चानी पाँवो के उन चिह्नो मे अब तक साफ थी। ये 
निशान दूसरे किनारे तक कुछ इस तरह पहुँचे थे कि वे ठीक से पहचाने न जा 
सकते थे। हो सकता है कि उसे देखने से पहले वह पानी पी ही न सकी हो और 
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तुरन्त ही तेज चाल से रेत उ्चालती हुई भाग गई हो । उसने यही चाहा, 
काश ' कि वह भव तक भी प्यासी और सहमी हुई जगल में ही न छिपी हो । 

तव उसने और भी निशान खोजने शुरू किए । गिलहरियाँ उस धारा 
के किनारे ऊपर-तीचे की ओर बिना घवराए दौडती रही थी। कोई रेकून 
जैसा जानवर भी उधर आया था, जिसके तेज नाखूनों वाले पजो के निशान 
अरब तक भी वहाँ मौजूद थे। परन्तु उसके झाने का समय वह ठीक-ठीक 
नही जान पाया। यदि उसके स्थान पर उसका पिता होता तो वह निश्चित 
रूप से बता सकता कि कब कौन-सा जगली जानवर वहाँ से गया था। जोडी 
को तो कैवल उतना ही पता था कि हिरनी वहाँ आई और चली गई | तब 
उसका ध्यान पनचकक्‍्की की ओर गया । यह ऐसे चल रही थी जैसे सदा से 
ही चलती आा रही हो । यद्यपि ताड के पत्ते से बने हुए पे कमज़ोर-से थे, 
पर फिर भी उस उथले पानी के थपेडो को सहते हुए वे श्रपती वीरता और 
शक्ति का परिचय दे रहे थे । वारिश की हल्की बूंदो के कारण वे चमकने 
लगे थे । 

जोडी ने आझ्राकाश की ओर निगाह डाली, चारो ओर काले आकाश को 
देखकर वह समय का कुछ भी निरवय न कर सका। न ही बह यह जान 
सका कि वह कितनी देर सोया। वह धारा के पश्चिमी तट पर चलने लगा। 
यहाँ बहुत-सी ऋडबेरियाँ खुले मे फैली थी । अभी वह जाने या ठहरने के 
बारे मे निश्चय भी न कर पाया था कि वारिश जिस तरह चुपचाप झाई 
थी, उसी तरह समाप्त हो गई। दक्षिण-पश्चिम से शीतल बयार का एक 
हल्का-सा भोका आया और घूप फिर निकल आई | वादलो के समूह ऐसे 
लग रहे थे ज॑से सफेद प॑खो का अम्बार लगा हो । उधर पूरव मे एक सुन्दर 
इतर धनुष निकल आया। जोडी को यह इतना प्यारा और अदुभुत्त लगा 
जैसे इसे देखते-देखते वह खुशी से फूट पडेगा | धरती पीली और हरी-सो 
थी । हवा फिर से बहने लगी थी, जँसे दिखाई न देकर भी वह जीवित हो। 
धूप जैसे वर्षा से नहाकर और भी सुनहरी हो उठी हो। चारो शोर के वृक्ष, 
वनस्पतियाँ और घास तक चमक उठे थे, जैसे वर्षा की वूँदो ने उन पर 
वार्निश फेर दी हो । 

उसके मन मे खुशी उसी प्रकार बरबस फटने लगी, जैसे सामने की 
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धारा का सोता धरती मे से फूट रहाथा । उसने अपनी वाहे कधो की सीध 
में फैिलाई और अपने पाँव पर खड़े-खडे ही चारो ओर चक्कर काटने लगा। 
भेवर के समान ये चक्कर तेज से तेज होते गए। जब उसे अनुभव होने 
लगा कि वह अपने वश में नही रहा तव उसने अपनी आँखे बन्द की । उसे 
कुछ चक्‍्कर-से आए शौर वह भूमि पर चित्त गिर पडा। उसे अब भी लग 
रहा था जैसे उसके नीचे की धरती घूम रही हो भ्रोर वह खुद भी घूम रहा 
हो । उसने अ्रपनी आँखे खोली। नीला आकाश श्रोर सफेद बादल भी उसे 
घूमते हुए नजर आए। उसे अनु भव हुआ, ज॑से वह स्वय धरती, पेडो और 
झ्रांकाश के साथ घृमते-घूमते एक हो गया हो। यह चक्कर जब समाप्त हुआ, 
तब उसका दिमाग साफ हो चुका था। भ्रव वह अपने पाँव पर खडा हुआझ्ा । 
उसे अपना सिर कुछ हल्का अनुभव हुआ, पर साथ ही उडता हुआ-सा भी। 
इस पर भी उसे शान्ति अनुभव हो रही थी और श्रव यह दिन उसके लिए 
फिर से एक साधारण दिन-सा बन गया था। 

वह मुडा और घर की ओर उछलता-कूदता चल पडा । उन चीडो का 
सुगन्ध से भीनी हवा में वह गहरी साँस लेने लगा । उसके पाँव के नीचे की 
ढीली धूल वारिश से कुछ जम-सी गई थी । यह लौटना उसे सुखद लग रहा 
था। जब तक उसे परिवार के खेतों के पास के चीडो के ऊंचे पेड दिखाई 
दिए, सूर्य अस्त होने ही वाला था। पश्चिम की लाल-पीली पृष्ठभूमि पर 
वे ऊँचे और काले पेड तने खडे ये। उसे चूजों की चख-चख और आवाज़ 
साफ सुनाई दे रही थी। स्पष्ट था कि उन्हें अभी-श्रभी साना दिया गया 
है। अब वह वाडे मे घुसा । उस वसन्ती प्रकाथ में वाडे के जगले का सलेटी 
रग चमक उठा था। सरकण्डो और मिट्टी से वनी चिमनी मे से घना धुआँ 
उठ रहा था। स्पप्ट था कि साँफ का खाना त्तेयार हो गया था और बन्द 
चूल्हे मे रोटी सिक रही थी । उसे झ्राशा थी कि आहम्सविले से उसके पिता 
ग्रव तक न लौठे होगे। यह स़याल आते ही पहली वार अनुभव हुश्ना कि 
पिता की अनुपस्थिति मे उसे घर नही छोडना चाहिए । अ्रगर कही उसकी 
माता को ईघन की ज़रूरत पडी, तो वह गुस्से होगी। उसका पिता भी 
क्रोध मे सिर हिलाकर उसे चेताएगा। उसे दूर से ही बूढ़े सीजर की तेज़ 
साँसें सुनाई पडी और उसने जाना कि उसका पिता उससे कुछ ही भागे चल 
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रहा है। 

उनके खेतो मे एक वहुत ही मधुर-सी ध्वनि भर रही थी। घोडा दर- 
वाज़े पर हिनहिना रहा था। बछडे अपने बाँघने की जगह पर ही श्रावाज़े दे 
रहे थे श्रौर उनकी दुधारू माँ रम्भाकर उत्तर दे रही थी। एक शो र चूजे भ्पनी 
आवाज़ें तेज़ कर रहे थे, तो दूसरी ओर कुत्ते शाम का खाना श्राता देखकर 
भोकने लगे थे। भूखा होता और समय पर खाना मिलना उनके लिए एक 
प्रिय वात थी और वे आशा और विश्वास के साथ खाने के लिए उत्सुक 
रहते थे । शीत समाप्त हुई, पर बहुत कुछ औौर भी समाप्त हाने लगा था। 
अनाज, सूखी घास आदि बहुत कम रह गए थे। श्रव वसन्‍्त श्राते ही चरा- 
गाहे फिर से हरी-भरी और रसीली हो उठी थी। यहाँ तक कि चूजे भी 
मई उग्ी घास के श्रकुरो को चखने के लिए ललचा उठे थे। कुत्तो ने उसी 
* श्ञाम छोटे-छोटे खरगोशो का नया ही घर पता किया था। अत इतना सब 
होने के बाद उनके लिए परिवार के भोजन से वचा-खुचा खाना महत्त्वहीन- 
सा हो गया था। जोडी ने देखा, जूलिया गाडी के नीचे जा लेटी थी। स्पष्ट 
था कि वह मीलो घूमने के बाद थक चुकी थी। उसने सामने के बाडे के दरवाजे 
को खोला श्रौर सीधा पिता की खोज मे चल पडा । 

पैची लकडियो के ढेर के पास खडा था। उसने अब तक भी अपने 
विवाह वाले कोट को पहना हुआ था। इसे पहनकर चर्च या व्यापार झ्रादि 
में जाने मे वह अपनी ज्ञान और इज्जत समझता था। इसकी वाँहे 
छोटी पड चुकी थी, पर इसका मतलब यह नही कि पैनी बडा हो गया 
था, वल्कि यह गर्ियों की नमी से लटकतै-लटकते और वार-बार लोहा 
करने से सिकुड गया था। जोडी ने अपने से भी वडी अ्रपने पिता की 
वॉहो को लकडी के एक गट्ठे के चारो ओर लिपटा हुआ पाया । वह जोडी 
की जगह उसका काम कर रहा था। उसे अपने अच्छे कोट का भी ध्यान 
न था। जोडी उसकी ओओर दौडता हुआ बोला, “पिताजी ! लाइए, यह मैं 
कर लूंगा ।” उसे भ्राशा थी कि उसकी यह चाह, उसकी मटरगश्तियो को 
ढक देगी । 

” उसके पिता ने कमर सीधी की और कहा, “बेटे ! मैं तो तुम्हे भुला 

ही बंठा था ।” 


2 शिकार और जीवन 


“मैं ज़रा घाटी तक गया था,” अपराधी के स्वर मे उसने उत्तर दिया। 

पैनी बोला, “यह सचमुच बाहर भ्रमण के लिए बहुत प्यारा दिन था । 
ऐसे दिन कही भी जाया जा सकता है। पर तुम्हे इतनी दूर जाने की कैसे 
सूझी ? ” 

जोडी के लिए यह याद करना कि वह क्यों गया था, बडा बोभिल 
हो उठा, जैसे यह वर्ष-भर पहले की वात हो। उसे फिर से वह क्षण याद 
करना पडा, जब उसने भ्रपनी खुरपी को बाड पर टिकाया था। 

वह बोला, “श्रोह | मेरा उद्देग्य था मधुमक्खियों का पीछा करना 
ओर उनके शहद के पेड को खोज निकालना ।” 

“बह मिल गया ?”! 

जोडी की नज़रे जड-सी हो गईं। उसने कठिनता से उत्तर दिया, “मैं 
निश्चय ही इसे खोज निकालता, पर मुझे यह वात वहाँ जाकर विलकुल 
भूल ही गई ।” 

इस समय वह अपने-झ्रापको ऐसा ही मूर्ख अनु मव कर रहा था, जैसे 
कोई थिकारी कुत्ता खेत के चूहे का पीछा करता हुमा पकडा गया हो । वह 
अपने पिता की शोर वडी करुण दृष्टि से देखने लगा । उसके पिता की सफेद 
नीलो आँखो मे एक चमक-सी दौड गईं। वह बोला, “जोडी ! सच कहो, 
धवराने और शर्म करने की ज़रूरत नही । यह शहद के पेड का बहाना तो 
नही ढूढा ” तुम घुमने गए थे न” 

जोडी मन मसोसकर रह गया । उसने स्वीकार किया, “सच है, पर 
शहद के पेड को खोजने से पहले ही इस भ्रमण की चाह ने मुझे घेर-सा लिया ।” 

“यही मेरा श्रनुमान था| यह वात मुझे तव सू की, जव मैं ग्राहम्सविले 
की शोर जा रहा था। मैंने श्रपने मन मे कहा, श्रव यह जोडी है। इसे 
मक्‍्की की निलाई में बहुत समय तो लगेगा घही । श्रगर इसकी जगह मैं 
होता तो भ्राज के सुन्दर वसन्‍्ती दिन, अपने लकडकपन मे, मैं क्या करता ? 
और तब मेरे मन ने ही उत्तर दिया, 'मैं घुमने निकल जाता--कही पर 
भी, इस घरती पर कितनी दूर भी निकल जाता ।/ ” 

उस बच्चे मे जैसे एक अ्रजीव-सी गर्मी भर गईं। श्रव उसके लिए सूर्य 
जैसे नीचे झुका हुआ नहीं था। वह मस्त हो उठा। उसने कहा, “ठीक 
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इसी क्रम से मैंने भी सोचा था ।* 

पैती ने अपना सिर घर की ओर उठाकर कहा, “पर श्रव अपनी 
माँ से यह घूमने की बात न कह बैठना । औरते प्राय जीवनभर नही समकऋ 
सकती कि आदमी को इस प्रकार का घूमना क्‍यों श्रच्छा लगता है ” मैने 
उसे नही पता चलने दिया कि तुम यहाँ नही थे । उसने पूछा था कि, 'जोडी 
कहाँ है ?” मैंने उसे उत्तर दिया था, ओह समभा, यही कही 
होगा ? ” 

उसने एक झाँख कपकाई और जोडी ने भी उसी तरह पलक र्रपका- 
कर जवाब दिया । 

“शान्ति बनाए रखने के नाम पर घर के आदमियो को मिलकर ही 
रहना चाहिए। जाओ्रो, अब तुम अपनी माँ के लिए ईंधन का एक बडा 
गट्ठर उठा ले जाओ ।” 

जोडी ने गट्ठर बनाया और घर की ओर जल्‍ल्दी-जल्दी ले चला। 
उसकी माँ श्रंगीठी पर भुकी हुई थी। पकती हुईं चीज्ो में से मसालो की 
उठने वाली गध ने नाक की राह उसके अन्दर घुसकर जैसे उसे भूख से 
कमजोर बना दिया । वह पूछ बैठा, “क्या यह आलुओो का मीठा हलुवा 
तो नही है, माँ ? ” 

“हाँ, वही है। पर श्रव तुम दोनो ज्यादा देर मत लगाओ। खाना 
तैयार है। जल्दी ही बेठ जागो ।” 

उसने लकडियाँ पेटी मे उलटाईं और जल्दी ही उन्हे ठीक-ठाक कर 
दिया । उबर उसका पिता ट्रिक्सी गाय को दुह रहा था । जोडी पास जाकर 
बोला, “माँ कहती है, काम समाप्त करके जल्दी आओ क्‍या मै सीजर 
को भी दाना डाल आऊ ? ” 

मै उसे खिला चुका हूँ क्योकि उस बेचारे को भूख लगी थी।” वह 
कमर सीधी करके उस तिपाये स्टूल पर से खडा हुआ भौर फिर बोला, 
“जाओ, यह दूध ले जाओ । और आ्राज इसे गिराना या खिंडाना नही, जसे 
कल गिराते गए थे । घीरे-घीरे जाना ।” 

तब वह गाय से श्रलग होकर खूंटे तक गया, जहाँ बछडा बंधा हुम्ना 
था । वही से उसने गाय को प्रकारा, 'टिक्सी |! इधर-इधघर ”” गाय फकी 
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और अपने बछडे के पास झा गई । 

“उधर रहो, जरा आराम से | तुम जोडी जैसे लोभी हो ।” बडे को 
पुचक! रते हुएउसने कहा । उसने दोनो को थपक दी और जोडी के पीछे-पीछे 
घर की शोर मुड पडा ) गुसलखाने मे जाकर दोनो ने वारी-वारी से मुंह-हाथ 
धोए श्रौर वाहर लटकते हुए तौलिए से उन्हे पोछा । श्रीमती वैवस्टर मेज 
पर उनकी इन्तजार कर रही थी । आते ही उन्हे तश्तरियाँ पकडाने लगी । 
भेज़ का एक पूरा कोना उसके भारी-भरकम दवरीर ने घेरा हुआ था । जोडी 
और उसके पिता उसके दोनो झोर बैठ गए । उन दोनो के लिए यह स्वाभा-- 
विक ही था कि वह सव जगह चौधरानी बने। उसने पूछा, “आज तुम्हे 
खूब भूख लगी होगी २“ 

जोडी वोल पडा, “मैं अकेला ही पीपा-भर मास और सेरभर 
चिस्कुट खा जाऊंगा ।” 

“यह सब तुम्हारे कहने की वात है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे पेट से भी 
बडी है।” पैती बोल पडा, “अगर मैं अनुभवी न होता, तो मैं भी यही कुछ 
कहता। ग्राहम्सविले जाना मात्र ही मुभमे भूस लगा देने के लिए काफी 
है । ११ 

“वहाँ तुम्हे सर्दी या घूप लग गई होगी | यही एक कारण हो सकता 
है ।” श्रीमतीजी ने टिप्पणी की । 

“नही, श्राज तो ऐसे ही मामूली-सा हुआ । जिम ने इलाज कर दिया। 

“तब निश्चय ही तुम्हे कोई विशेष नुकसान नही हुआ ।” 

जोडी जैसे न कुछ सुन रहा था, व देख रहा था। उसे केवल श्रपने 
भोजन का ही ध्यान था । सारी सदियाँ और वसन्त तगी में विताने के वाद, 
और अ्रव भी पशुश्रो और परिवार के लिए बहुत थोडा सामान थेप रह 
जाने पर, आज जब अचानक ही माँ ने किसी उपदेशक के लिए खूब वढिया- 
सा खाना पकाया, तो जोटी को अपनी जिन्दगी में पहली बार इतनी भूख 
लगनी स्वाभाविक ही थी। सुश्नर के मांस से बनाया खास तरह का पक- 
वान, झ्ालू और प्याज श्रादि भरकर वनाए हुए समोसे, जिनमे ताज्रा 
पकडी जलमुर्गी भूनी हुई थी, स्ट्टी नारगी मिले विस्छुट और झालू का 
भीठा हलुवा--ये सब चीजे ही उसका मन लुभा रही थी। एक और अधिक 
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बिस्‍्कुटो और समोसो के लिए उसकी इच्छा वढ रही थी और दूसरी झ्रोर 
उसे अनुभव सिखा रहा था कि अ्रगर वह इन्हे अधिक खाएगा तो उसके 
पेट मे हलुवे के लिए जगह न रहेगी । चुनाव सीधा और साफ था। वह 
वोला, "माँ | क्‍या मुझे हलुवा इसी समय मिल सकता है ?”* 

वह एक क्षण के लिए रुकी और उसके लिए उसने बहुत सारा हलुवा 
श्रलग कर दिया। जोडी मसालेदार और खुशवृदार हलुवे पर जैसे टूठ 
पडा । 

उसकी माँ ने शिकायत की, “तुम्हे क्या पता इसे बनाने में मुझे 
कितनी देर लगी ? श्र तुम इसे इस तरह इतनी जल्‍दी में खत्म कर रहे 
हो हे 

जोडी ने स्वीकार किया, “मैं जल्दी-जल्दी जरूर खा रहा हूँ। पर 
इसका स्वाद मुझे बहुत दिनो तक याद रहेगा।” 

भोजन समाप्त हुआ | अब जोडी तृप्त था। उसके पिता ने भी आज 
रोज की अपेक्षा कुछ अधिक ही खाना खाया । 

“मेरा पेट भर गया है। परमात्मा का वार-वार घन्यवाद।” पैनी 
बोला। श्रीमतीजी ने एक लम्बी साँस ली और वोली, “अगर कोई मेरे 
लिए मोमबत्ती जला दे तो मैं बतंतो की सफाई से जल्दी ही निवट जाऊँगी । 
हो सकता है, कुछ समय मुझे आराम के लिए भी मिल जाय ।” 

जोडी उठा और उसने एक मोमबत्ती जला दी। इधर मद्धिम-सी पीली 
रोगनी उठ रही थी, उधर उसका ध्यान पुरव की शोर की खिडकी मे से 
बाहर की ओर गया। पूर्ण चन्द्रमा धीमे-धीमे उठ रहा था। पैनी उधर देख- 
कर बोल उठा, “इस समय यह बत्ती जलाना क्या व्यर्थ नही है ? पूरा 
चाँद जो चमक रहा है ! ” वह भी खिडकी तक चला आया, और दोनो 
वाप-वेटा मिलकर उसे निहारने लगे। 

“बेटे ! इसे देखकर कुछ खयाल आया ? तुम्हे याद है, मैंने क्या कहा 
था कि वैजश्ञाख की पूर्णमासी पर हम कुछ करेंगे ?” 

“मुझे इस समय कुछ भी याद नही ।” 

कुछ भी हो, उसे अब तक ऋतुओ के विषय में अधिक ध्यान नही था । 
साल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्णमासियो की बात याद रखना और 
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ऋतुओं का हिसाव-किताव रखना जैसे वह भी अपने पिता की उम्र तक 
पहुँचकर ही सीख सकेगा | 

“नही, मैं कह सकता हूँ कि तुम नही भूले। वयो, तुम्हे याद नही ? 
मैंने बताया था कि वैशाख़ मे पूर्णणासी के दिन भालू अपनी सदियों की 
मादों से निकलकर बाहर आते हैं ?” 

जोडी को जैसे कुछ याद आया । “श्रोह ! उस पाँव-कटे भालू के बारे 
में ? हाँ। आपने कहा था कि वह जब भी आएगा, हम उसे फेंसाने की 
कोशिश करेंगे ।” 

“हाँ | अ्रव ठीक है।” 

“तो पिताजी, हम कच जा सकते है ?” 

पैनी ने उत्तर दिया, “जितनी जल्दी हम खेतो की निलाई कर ले । पर 
हाँ, हमे भालू की निशानी मिलनी आवश्यक है ।” 

“ग्राखिर किस तरीके से हमे यह शिकार शुरू करना होगा ?” 

“हमे घाटी के सोतो के पास जाकर देखना होगा कि क्‍या उसने वहाँ 
कराकर पानी पिया है ? ” 

जोडी को याद श्राया, “पिताजी, जब मैं उस घाटी के सोते के किनारे 
सो रहा था तो एक वडी-वबूढी हिरनी वहाँ पानी पीने श्राई थी। मैंने वहाँ 
एक पतचक्की बनाई है भ्ौर वह मज़े मे घुम रही है ।” 

श्रीमती बेवस्टर का घ्यान एकाएक उधर गया और उसके व्तेन-भाडो 
की आवाज़ [अचानक रुक गई। वह बोली, “ग्रे, दुष्ट भगोडे ! अच्छा, 
मैंने अव जाना कि तुम यहाँ से श्राज गायव रहे थे । तुम वसे ही खिसकने 
लगे हो जैसे वरसात मे मिट्टी की सडक ।* 

जोडी हँसता हुआ चिल्लाया, “आज तुम्हे खूब बनाया, माँ! अब 
कुछ कह लो । मैंने तो एक वार तुम्हे बनाना ही था ।” 

उसकी माँ जैसे ढाली पड गई। वनावटी गुस्से से बोली, “तुमने मुझे 
मुर्ख बनाया मौर में यहाँ खडी-खडी तुम्हारे लिए श्रालू का हलुवा बनाती _ 
रही ।” 

ह जोडी ने फिर छेडा, “ श्रच्छा माँ, कल्पना करो अगर मैं कोई जन्तु 

होता और घास तथा जड़ो के प्रतिरिकत कुछ न खाता । ” 
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माँने उत्तर दिया, “तव कम-से-कम मुझे कोई गुस्सा दिलाने वाला तो 
न होता ।” 

उसी समय उसे माँ के चेहरे पर मुसकान फेलती नज़र आई, जिसे वह 
छिपाना चाहती थी, पर छिपा न सकी । 

जोडी बोल पडा, “माँ हंस रही है ' माँ हँस रही है ! तुम हँसते हुए 
गुस्से कैसे हो सकती हो |” 

वह उछलकर माँ के पीछे जा पहुँचा ओर उसने उसके भ्रग रखे की खोल 
डाला | अभ्रग रखा फर्श पर गिर गया। वह अपने भारी-भरकम शरीर के 
साथ जल्दी मे घूमी श्रौर उसने जोडी के कानो को मसल दिया । परन्तु उस 
मसलन में भी बहुत हल्कापन और शझानन्द की भावना मिली-जुली थी । 
दोपहर की ही भाँति जोडी मे आनन्द का जैसे एक दौरा फिर से आ गया। 
उसने फिर पाँवो पर चक्कर खाने शुरू कर दिए, जैसा कि उसने सोते के 
किनारे किया था। 

माँ ने चेतावनी दी, “इस तरह तुम मेज पर से तश्तरियों आदि को 
गिराकर ही रहोगे । तव पता चलेगा कि गुस्सा कंसे आता है ? ” 

जोडी मस्त था । बोला, “मैं अपने वश मे नही हूँ । मुझे चक्कर से श्रा 
रहे हैँ । 

माँ वोली, “तुम बिलकुल विगड गए हो ।” 

यह बात बिलकुल ठीक ही थी । उसे वैद्ञाख ने सचसुच विगाड दिया 
था। वसन्‍्त आते ही जैसे उस पर चक्कर सवार हो गया । वह इस समय 
उतना ही मस्त था जितना लेम फौरेस्टर शनिवार की रात मे शराब पीकर 
हो जाता था । उसका सिर जैसे धूप, हवा और हल्की-हल्की बारिश से 
नितारी हुई शराब मे तेर रहा था। उसकी प्रचवकी ने जैसे उसे शराब 
पिला दी थी।और उसे बढावा दिया था। हिरनी के श्राने, पिता हारा 
उसकी अनुपस्थिति छिपाए जाने, माता द्वारा हलुवा बनाने और उसके साथ 
“ हँसने श्रादि ने | उसे चारो ओर छिटकी चाँदनी से घिरे घर मे ऐसा झानन्द 
श्रा रहा था, जैसे उसे जलती हुई मोमबत्ती ने जला डाला हो। उसे उस 
बूढे रीछ का खयाल आया, जो काला, विज्ञाल, कानन तोडने वाला था और 
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की माँद मे से निकल रहा हो और इस कोसल वायु शर चाँदनी को जोडी 
की ही भाँति सूंघ भौर चख रहा हो। वह इसी नशे मे बिस्तर पर लेट तो 
गया पर उसे नीद न भ्राई। उसे झाज के दिन की खुशियो ने कुछ इस प्रकार 
भर दिया था, जैसे वह यह याद झपनी तमाम जिन्दगी-भर न भुला सकेगा । 
जब-जब्र भी वंशाख की हल्की हरियाली और बरसात की भीनी सुगन्ध 
उसके सामने श्राएगी, जैसे उसका कोई पुराना घाव हरा हो जाएगा भौर 
एक दौरा-सा उसे अनजाने ही घेर लिया करेगा । तभी जैसे उसे उस चांदनी 
रात के पार से किसी ने बुलाया हो ! वह चुपचाप ही गहरी नींद में सो 
गया। 
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पी मान में पूरनमासी का चाँद श्रपनी पूरी छटा पर था। पैनी 
वैबस्टर बिस्तर पर लेटकर भी सो नहीं पाया। पूरे चाँद को 
देखकर वह कभी भी सो नहीं पाता था। वह जाग रहा था, पर बगल 
मे ही सो रही थी उसकी भारी-भरकम पत्नी। वह प्राय चकित-सा होता 
था कि इतनी उजली चाँदती मे भी लोग खेती या मज़दूरी के काम पर 
नही जाते | श्रगर उसका वच्च चले तो वह विस्तर छोडकर सनावर वृक्ष से 
ईधन काटने या जोडी हारा अधूरी छोडी अ्रनाज की भिलाई को पूरा करने 
निकल जाय ' उसे जोडी का ध्यान आया । 

'मैं चाह तो उसे घुटनो के बेल चला सकता हेँ--उसने सोचा । 
अगर कही अपने बचपन मे उसने घर से भागने या शिथिलता दिखाने की 
ऐसी हरकत की होती तो उसके पिता ने उसे अच्छी तरह ठीक कर दिया 
होता। वह उसे बिना खाना खिलाए फिर से उसी सोते पर लौटा देता 
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“प्र सचाई यह है कि किसी का लडकपन सदा टिककर सही रहता -- 
उसने मन ही मन कहा। उसने जब अपने अतीत पर विचार करना शुरू 
किया, तो उसे लगा जैसे उसका श्रपता लडकपन कभी सार्थक न रहा हो । 
उसका पिता उपदेशक था। उसकी सर॒ती यहूदियों के ईश्वर से कम न 
थी | पर उसकी ग्राजी विका का साधन यह उपदेश-वबृत्ति नही थी। उसके 
लिए वौलूसिया के नज़दीकी सेतो की उपज पर उन्हे निर्भर रहना होता 
था। वही पर उसने अपना परिवार वसाया ओर बढाया था। उसने स्वय 
ही बच्चो की पढना और लिखना सिखाया तथा पधर्मग्रन्य समाए। इस 
पर भी, जब से बच्चे खेतो तक अपने पिता का अनुसरण करने मे समर्थ हुए, 
उन्हे अनाज के बीज ढोने तथा और तरह के श्रम करने पडे। इस कडी 
मेहनत से उनकी हड्डियाँ तक दुखने लगती थी और ग्रगुलियाँ श्रकड जाती 
थी। फिर भी अनाज पूरा नही पडता था। प्राय सभी बच्चों के पेट मे 
कीडे पल गए थे । परिणामत सभी की शारीरिक बढती बहुत कम हो 
पाई। स्वय प॑नी युवावस्था तक पहुँचने पर भी एक लडका-सा ही लगता 
था। उसके पाँव छोटे, के सिकुडे हुए, कमर नदारद--जैसे पसलियाँ भौर 
कमर एक-दूसरे से उल्लफे हुए हो। शरीर का सारा साँचा ही जैसे गडबड 
हो | फौरेस्टर लोगो के वीच खडा वह ऐसे लगता था, जँसे सनावर के 
विश्याल पेडो के बीच जेतून परिवार का कोई छोटान्सा वृक्ष हो । 

एक दिन लैम फौरेस्टर ने उसे देखकर कहा था, “अरे, वंवस्टर 
तुम कितने छोटे हो, जैसे पनी का छोटा-ता सिवा ! उस सियके जैसा 

'तुम्हारा श्राथिक महत्त्व तो हो सकता है, पर इतने छोटे आदमी का भौर 
कोई उपयोग नही । हाय, वेचारा पैनी वेदस्टर |” 

और तव से उसका नाम ही 'पंनी वेवस्टर' पट गया। मतदान के 
समय उसने श्रपना असली नाम 'एज़रा एज़ेक्याल वेन्‍स्टर लिखवाया था, 
किन्तु कर देते समय उसका नाम पनी वैवस्टर' ही लिखा गया। उसने 
इस नाम को चुपचाप स्वीकार कर लिया, पर वह एक अजीव धातु का 
बना था--तवि-सा ही मजबूत शोर उस-जैसा ही मुलायम । ईमानदार वह 
इतना था फि प्राय स्टोरय-मालिक, मिल-मालिक और थघोड़ों के व्यापारी 
उसकी शोर वरवस सिच जाते थे। एक बार वौलूसिया के अ्त्वन्त ईमान- 
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दार स्टोर-मालिक वोयूल्स ने उसे गलती से एक डालर अधिक लौटा दिया। 
लौटते पर पैची को यह गलती मालूम हुई। उसका घोडा लगडा था, पर 
तो भी वह पैदल ही मीलो चलकर डॉलर लौटाने श्राया । 

“क्या ग्रगली बार खरीद-फरोस्त के लिए झ्राने पर यह न लौट 
जाता ?” वबोयल्स ने पूछा | 

“यह बात मैं भी जानता था, पर मै यह भी जानता था कि यह मेरा 
नही है। मैं वही चाहता कि इस बोक को छाती पर लेकर ही मर जाऊं। 
जीवित रहकर भी और मरकर भी मै उतने से ही सन्तुष्ट रहना चाहता हूँ, 
जो मेरा अपना है ।” प॑नी ने उत्तर दिया। 

वह वौलूसिया छोडकर समीप के जगल मे झा बसा था। लोग इससे 
चकित-से रह गए थे। यदि वे भी नदी के किनारे पर बसे मल्लाहो की 
इस बारे में टिप्पणी सुन लेते तो शायद उनका समाधान होता | ये मल्लाह 
परिवार उस नदी के किनारे छोटी नावो, पेड के खोलवाली चौरस शह- 
तीरो से बनी विविध प्रकार की छोटी-मोटी नावो या माल और यात्री 
ले जाने वाली नावो अ्रथव्रा दोवों पासो पर पहियो वाली बहुत चौडी 
मजीनी नावो को उस गहरी श्रौर शान्त नदी मे चलाकर अपनी जीविका 
कमाते थे। उनका कहना था कि पैनी बैवस्टर या तो बहुत बहादुर 
है या एकदम खब्ती , क्योंकि वह साधारण तरीके के जीवन को छोड- 
कर अपनी पत्नी के साथ फ्लोरिडा के इस अन्दरूनी जंगल मे आ वसा 
था। इस जगल में रहते थे भालू, भेडिए और चीते। ऐसा एकान्त 
फौरेस्टर परिवार के लिए तो उचित था, क्योकि उनके सदस्यो की सख्या 
अधिक थी और वे भगडालू थे। उन्हे जितनी भी जगह मिलती, कम थी। 
उन्हें यहाँ किसी प्रकार की बाचा न रहती। किन्तु पैनी को गाँव मे कसी 
बाधा ? 

सच यह है कि उसके लिए प्रश्न बाबा का नही था। कस्बो और शहरो 
मे या कृपक समुदाय में पडोसी प्राय पास-पास ही रहते है । इस दशा मे 
कभी उत्तके मन, कभी उनके व्यवहार और कभी उनकी सम्पत्ति एक-दूसरे 
की सीमा लाँघ जाते हैं। मनुष्य की अपनी हस्ती पर दूसरो का हस्तक्षेप 
होता है। ऐसे समय प्राय मित्रता और सहायता की भावना भी उत्पन्न 
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होती है, किन्तु बहुत वार सधर्ष, एक-दूसरे के प्रति सन्देह और सावधानी 
की बात भी पैदा हो जाती है। उसे पिता के कठोर अनुशासन मे पलते हुए 
जिस सप्तार से पाला पडा था, उसमे कुटिलता, वेईमानी थ्रीर कठोरता 
अधिक थी। इसी लिए उसे उसमे रहने मे परेशानी अनुभव होती थी । 

प्रायः ही उसे अनेक सघर्पों मे कुचला गया था | इसीलिए उसे इस 
विस्तृत एफान्त जगल की यह शान्ति अत्यधिक लाभ देने वाली लगती थी। 
उसके दिल का एक कोना बहुत मुलायम और नाजुक था। मानदी व्यवहार 
इसे घायल कर सकता था किन्तु जगली वनस्पतियो का प्रभाव इसे फिर से 
हरा कर देता था। यहाँ जीविका कमाना अवश्य कठिन था। बाज़ार में 
सामात खरीदने और माल बेचने के लिए लम्बा श्रौर कठिन रास्ता पार 
करना पडता था। पर खेती उसकी निजी ओर सुरक्षित थी । जगली जानवर 
उसे अपने परिचित आदमियो की अपेक्षा कम हिंसक लगते थे । भालू, भेडिये, 
चनविलाव और चीते आदि हिसक पशुओं के पालतू पशुओं पर आक्रमणों 
का कारण वह समभता था, किन्तु आदमियों के श्रत्याचारों को वह इससे 
भी बुरा समभता था। 

अभ्रभी उसने चालीस भी पार नही किए थे, जब उसने एक श्रत्यन्त 
स्वस्थ लडकी के साथ विवाह किया । डीलडौल में वह उससे दुगनी थी। 
उसी दिन उसने वौलूसिया से अपना सारा माल-मत्ता समेटा शौर गाडी में 
पत्नी और सामान के साथ इसी नए खेत मे आरा गया । यहाँ उसने श्पने ही 
हाथो से यही छोटा-सा घर तैयार किया । बढते हुए चीटो और देवदारो से 
भरे इस विस्तृत जगल में उसने सबसे अधिक अच्छी ज़मीन चुनी । उसने 
फौरेस्टर परिवार से इस ज़मीन को खरीदा था। वे यहाँ से चार मील दूर 
रहते थे। उस जगल में ऊँची भ्रौर श्रच्छे किस्म की यह जमीन एक चीडो 
के टापू की भाँति थी। उस ऊसर जंगल में यह भाग ही ऐसा था, जिस पर 
सम्बे पत्ते वाले चीड आदि खड़े थे। सारे वन मे यह भाग कुछ ऐसी ऊँचाई 
पर स्थित था, मानों सारे जयल से अलग हो। उत्तर और पश्चिम मे कुछ 
ऐसे ही दूसरे टापू भी बिखरे पडे थे, जहाँ उपजाऊ मिट्टी श्रीर नमी के 
सयोग से काफी वनस्पतियाँ उग श्राई थी। गद्ें की तरह फैलाव वाली 
घनी व हरियाली भी यहाँ बहुत भ्रधिक थी। कही-कही सनावर के ऊंचे 
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वृक्ष भी थे। वही पर मैग्नोलिया, लाल फूलो वाला तेजपात, जगली चैरी, 
अखरोट और सदावहार जैसी लुभावनी वनस्पतियाँ भी थी। 

इस जगह पानी का कष्ट भ्रवश्य था। पानी धरती मे इतने गहरे पर 
था कि कुएं अत्यन्त महंगे पड़ते थे। ईटे झऔर मसाला महंगा होने से वेकस्टर 
के लिए कुआँ बनाना कठिन था। फिर पानी का प्रवन्ध आवश्यक था। उसकी 
सौ बीघे जमीन की पश्चिमी सीमा पर घरती से एक चौडे गड्ढे मे से पानी 
फूट रहा था। यही पानी उसके घरवालो के जीवन का आधार बना । इस 
प्रकार के सोतेनुमा छेद इस स्गरे इलाके मे ही जगह-जगह पाए जाते थे । 
भूमि के नीचे बहने वाली तदियाँ चूने के पत्थरों से भरे इस इलाके मे खूब 
बहती थी । इंनका पानी ही कही-कही सतह भी पतली मिट्टी को फाडकर 
बाहर एकाएक झा जाता था। उमर मिट्टी के हटते ही जैसे एक नाली-सी 
बाहर निकल आती थी। धाराशो और फरनो के रूप मे मिकल चलने वाले 
सोते, इन्ही भूमि के नीचे बहने वाली घाराओरो के बाहरी रूप थे। दुर्भाग्य 
से, पैनी बैक्‍स्टर की जमीन मे फूटने वाले इस स्रोत के साथ कोई धारा 
सम्बद्ध न थी। इससे निकलने वाला छुद्ध निर्मेल जल रात-दिव ऊँचे 
कगारो से गिर-गिर पास ही एक जोहड के रूप मे जमा हो गया था। 
फौरेस्टर परिवार ने पैनी को जगल मे ही ज़मीन बेचनी चाही थी । किन्तु, 
नकदी पास होने से पैनी इस बीच की जमीन को खरीदने मे समर्थ हो गया। 
उसने उन्हे उत्तर दिया, “जगल तो शिकारगाह बनाने वालो के उपयुक्त 
है। उसमे लोमडी, हिरन, वनबविलाव, फणियर साँप श्रादि जगली चोज़ों 
पाली जा सकती है। पर मै ऐसी चीज़ो को उस जगल मे कैसे पालूँगा ?” 

यह सुनकर फौरेस्टर हँसी से लोट-पोट हो गए थे। लेम अपने ऊँचे स्वर 
में बोला, ,“अरे पैसी | एक पैनी मे कितने पैती भरे हैं ? श्रच्छा होगा 
कि तुम एक लोमडी के बच्चे को ही बेटा समभकर पाल लो ।” 

श्राज इतने साल बाद भी पैती के कानो में जैसे उसकी यह आवाज 
गूंज रही थी। उसने बडी सावधानी से करवट बदली, ताकि कही उसकी 
पत्नी की नीद न खुल जाय ! उसे स्मरण था कि उसने पुत्रों और पुत्रियो 
के विषय से कितनी बडी योजनाएँ सोची थी । उसने सोचा था कि अनेक 
सफल पुत्र-पुत्रियो के साथ वह इन्ही चीड़ो के बीच घूमा करेगा। परिवार 
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वसा। उसकी पत्नी ओरा वेक्‍्स्टर का तो गठन ही मानो बच्चे पैदा करने 
के लिए हुआ था। पर लगता था, जंसे उसके बीज मे ही कुछ कमी थी । 
शायद वह भी उस जैसा ही कम ज्ञोर था, या फिर भायद लेम की ही नज़र 
उस पर लग गई थी । 
उसके बच्चे अ्रत्यधिक कमजोर होते थे । जितनी गीघ्रता से थे होते 
जाते थे, उतनी ही शी घ्रता से वे वीमार होकर मरते भी जाते थे। पैनी 
श्रपने घर के पीछे के सनावरो मे ही एक साफ की हुई जगह पर उन्हे एक- 
एक करके गाडता जाता था । वहाँ मिट्टी कुछ ढी ली थी, इसी लिए खोदने में 
आसानी रहती थी । घीरे-वबीरे इस जगह का विस्तार होता गया। जब 
शिकारी बिल्लाव श्रौर सूझर वहाँ आकर गडवड मचाने लगे, तव उसे उस 
स्थान के चारो भ्ोर वाड लगानी पडी । उसने प्रत्येक क॒न्न पर लगाने के 
लिए लकडी की तख्तियाँ तैयार की । उसकी श्राँखों के श्रागे श्रव भी वे 
सफेद और सीधी तरितयाँ घूम रही थी । उनमे से कुछ पर एजरा (छोटा) 
छोटी ओरा, विलियम आदि माम थे | कुछ पर केवल इतने ही सकेत थे--- 
जैसे वेवी बवस्टर, श्रायु तीन मास छ दिन झ्रादि। पैनी ने एक तख्ती पर 
वढी मेहनत से चाकू से लिखा था, “इस वेचारी ने पूरी रात भी न 
ब्िताई।” उसका दिमाग बीते हुए वर॒सो की श्रोर घृमता हुझ्ना सब बातो 
को ऐसे छूता गया, जैसे राह में पडने वाली वाड की भाडियो को राहगीर 
दूता चलता है । 
सन्‍्तानो का यह क्रम कुछ साल के लिए एकाएक रुक गया । तब बहुत 

वर्ष बाद, जब उन्हे उस घर का एकान्त खलने लगा औ्लौर जब उसी पत्नी, 
सन्तान उत्पन्त करने की आयु पार कर चुकी यी, उनके घर जोडी का 
जन्म हुआ भर वह पलने-बढने लगा। अ्रभी वह दो वर्ष का ही था कि पैती 
फो युद्ध में मोचें पर जाना पड़ा । जाते समय वह माँ-बेटे को श्रपनी एक 
मित्र--दादी हुड्ढो--के पास नदी किनारे छोड़ गया । उसे स़याल था कि 
वह कुछ ही मास में लौट आएगा। किन्तु, बह लौटा चार बरस बाद | 

इस सम्बे अरसे ने उस पर चुटापे के चिह्न उभार दिए थे। लौटकर अपने 
बीवी-बच्चे को लकर वह फिर से इसी जगल मे अपनी जमीन पर झा बसा । 
वह यहाँ की शान्ति और एकान्त को मुला न सका । 
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जोडी को उसकी माँ का स्तेह कभी न मिल सका। वह उसके प्रति 
उदास-सी रही, जैसे उसका सभी प्यार उससे पहले के सारे वच्चो मे वेंटकर 
समाप्त हो चुका था | पर पैदी का सारा प्यार जैसे उसी पर उमड आया 
हो। वह उसके लिए निरा पिता बनकर ही नही रह गया। उसने अनुभव 
किया कि स्वय उसकी भाँति यह वालक भी पक्षियों और जन्तुओ, फूलो 
झौर व॒क्षों, वायु और वर्षा एव सूरज और चाँद के आकर्षण से खिचा-सा, 
मूढ-सा खडा रह जाता है।और, आज जब वेशाख की इस दुपहरी में 
उसका यह बालक अपनी लडकपन की हरकतो मे खिचा-सा घर से खिसक 
गया, उसे बचपन से श्रपने खिसकने का सारा रहस्य स्पष्ट हो गया। पर 
वह यह भी जानता है कि श्राखिर यह सब कितनी देर | 

तभी उसका ध्यान टूठा । उसकी पत्नी हिली-डुली थी श्रौर नीद मे 
ही उसने कुछ आवाज निकाली थी | उसे फिर जोडी की बात का ध्यान 
आया। ऐसे श्रवसर पर माँ की कठोरता से उसकी रक्षा वह स्वय ही कर 
सकता था । मौका पाते ही वह बालक फिर जगल में भाग निकलेगा श्रौर 
दूरी की मधुरता मे डूबा वह नई-नई बात ले बैठेगा । 

तब तक चाँदनी सामने की खिडकी से परे हट गई थी । 

उसने सोचा, 'भाग ले जितना भी वह भाग सकता है! बना ले 
जितनी भी पनचक्कियाँ वह बना सकता है। आखिर वह दिन भी आएगा, 
जब वह इन वातो से स्वय उदासीन हो जाएगा ।' 





















































गगन होकर जोडी ने अपनी आँखे खोली। उसने मोचा, यदि हो 

सका तो कभी वह बन में निकल जाएगा और वही घुक्रवार से 
सोमचार तक सोता ही रहेगा। उसके सीने के छोटे से कमरे की 
खिडकी में से धूप भॉँकने लगी थी। वह नही जान पाया कि वह इस पीली 
धूप के कारण जाया है या श्राड्‌ के कुजो में चूज़ो की चुलबुलाहट से | वह 
इतना अवश्य अनुभव कर पाया कि चूजे एक एक करके थासो पर डाले 
अपने ढेरो से उड़ने शुरू हो गए थे। सूर्य की किरणें अभी नारगी रग की 
ही थी। बेड़े के परे के चीडो पर अ्रमी ये किरणेंन पडी थी। वैणाख के 
कारण सूर्य कुछ जल्दी निकलने लगा था। अ्रभी कुछ भ्रधिक समय नही 
हुआ था। श्रच्छा था कि माँ की पुकार सुनने से पहले ही वह उठ जाय | 
उसने झाराम से करवट बदली। उसके गहेे में भरे भूसे की मसलन की 
आवाज़ हुई तभी मुर्गा बड़ी ऊँची बाग देने लगा । 

'अवतुमने भी वांग देनी शुरू कर दी ! देखता हूं, तुम भी मुझे विम्तर 
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से वाहर निकाल सकते हो या नहीं ?”---उसने मन-ही-मन मुर्गे को 
ललकारा | पूरब से छुनकर आने वाली उजली किरणे अधिक गहरी भर 
सघन होती गईं। एक सुनहरी आभा चीडो के शिखरो पर बिखर गई। 
उसने देखा, सूरज ऊपर उठ रहा था, मानो किसी चीज से ताँवे की एक 
परात पेडो की शाखो मे से ऊपर उठाते हुए कही लठकाई जा रही हो । 
बयार का एक हल्का-सा भोका वह पडा, मानो बढते प्रकाश ने इसे श्रशान्त 
पूरव के किसी कोने से धकेल दिया हो । खिडकियो के पर्दे कमरे की ओर 
उभरते लगे । वह शीतल झोका उसके बिस्तर तक भी पहुँचा । उसे उसका 
स्पर्श ऐसा लगा जैसे कोई मुलायम मखमली चीज़ उसे छू गई हो । एक शोर 
सुहावना प्रात थाओऔर दूसरी शोर विस्तरे का सुख ! किसे पाए और किसे 
छोडे ? इसी पसोपेश मे वह पडा रहा। अ्राखिर वह बिस्तरा छोडकर उठ 
ही गया । उसके पैरो के नीचे हिरत की खाल का गलीचा विछा था, इसलिए 
उसके चलने मे आ्रावाज़ होनी सम्भव नही थी | उसका पाजामा और कमीज 
पास ही लटक रहे थे । उसने चुपचाप उन्हे पहन लिया। सोता अब सम्भव 
नही था, दिन सामने अ्रडा था और नाझते के लिए बनने वाले गर्म केको की 
मधुर सुगन्ध रसोईघर से आरा रही थी । 

दरवाज़े पर से वह बोला, “मेरी वृढी अम्मा | मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ ।” 

खिभी हुई माँ ने उत्त र दिया, “तुम क्या, कुत्ते और घरेलू जानवर तक 
मुझे चाहते हैं। तुम्हारा प्यार खाली पेट के कारण होता है और इसलिए 
कि तुम्हारा भोजन मेरे हाथ मे होता है।” 

“इसी रूप मे तुम सबसे अच्छी लगती हो, माँ | ” जोडी ने कहा और 
खिलखिलाकर हँस पडा । वह पानी की टकी तक गया श्रौर उसने बाल्टी 
भरकर पानी घोने के स्थान पर रख लिया। तब उसने घुले-साबुन को विना 
प्रयोग किए हाथ और मुँह को मसल-मसलकर घोया, वालो को गीला कर 
छिटकाया और श्रगुलियो से ही उन्हे कघी किया। दीवार से शीशा उतार 
वह स्वय को देखने लगा। उसके मूँह से अचानक ही निकल गया, “मैं 
प्रत्यन्त कुरूप हूँ, माँ |” 

“अरे | जब से वैवस्टर वश चला है, कोई सुन्दर व्यक्ति उसमे पैदा ही 
कब हुआ है ? ” माँ का उत्तर तैयार था। 
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कुचली हुई सूभ्ररी के उस दृश्य से उसका जी मचलाने लगा था। पर 
उसके पिता की निगाह उससे भी परे कुछ देख रही थी । बूढी जूलिया की 
नाक भी उसी दिशाकी ओर उठी हुई थी। कुछ कदम चलकर जोडी ने 
रेत को ध्यान से देखा | दिन की भाँति स्पष्ट उन निशानों को देखकर उसे 
जोश भरा गया । वे निशान किसी बडे रीछ के पाँवो के थे । उसके सामने के 
विद्याल दाएं पजे में से एक श्रगुली गायव थी । 

“वही बूढा पॉवकटा !” जोडी बोल पडा । 

पंनी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोला, “मुभे, गर्व है कि तुम्हें 
उसके निश्ञान श्रव तक याद है ।”” 

दोनो उन निश्ञानो पर भुककर देखने लगे कि किस दिशा से ये 
निशान श्राए और किधर गए ? प॑नी कहने लगा, “इसे मैं शत्र्‌ के दरवाज़े 
पर जाकर युद्ध करना कहा करता हूँ ।” 

जोडी की उत्सुकता ने जोर मारा, “पिताजी ! कुत्तों मे से एक भी 
तो न भौंका । श्ञायद मैं सोने के कारण न सुन पाया ।” 

“नही, कोई भी नही भौका । हवा उसके श्रनुकूल थी। वया तुम सम- 
भते हो कि उसने अपनी यह हरकत जान-बूककर नही की ? सच यह है कि 
छाया के रूप मे चुपचाप ही वह अन्दर तक सिसक भ्राया श्रौर अपनी यह 
नीच हरकत करके भोर होने से पहले ही खिसक भी गया ।” 

जोडी यह सुनकर सहम-सा गया | उसकी श्राँखो में एक चित्र धूम गया। 
एक विद्ञाल काली छाया-भी आई, मानों कोई भोपडी ही हिल रही है। 
धीरे-धीरे यह छाया उस पिछवाडे के कुज मे घुसी और सोती हुई पालतू 
सूझ्ररी को नुकीले पजे की एक ही कपट मे ले उडी। तब उसके सफेद-सफफेंद 
दाँत उसकी रीढ में घेस गए और उसप्ते तोहफर वे गर्म शौर घढकनते मांस 
तऊ पहुँच गए। इस बीच वेचारां सूझ्री सहायता के लिए दीनता-भरी 
पुकार तक न कर सकी । 

“लगता है उसका पेट पहले ही भरा हुत्ला था। उसने एक फौर भी 
इसमें से नही साथा ।” पँनी ने ध्यान सखी चा, “रीक जब शीत की लम्बी 
नीद से उठता है, तब उसका पेट बहुत सिकुडा हुआ होता है। मुझे इसीलिए 
रीछ से नफरत है। हमारी नरहू बह भी अपनी शवित के अनुसार बटी से 
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बडी चीज़ पर हाथ डालता है, पर उसे मारकर वह खाता उतना ही है 
जितना उसके पेट मे समा सकता है। पर कोई शौर जानवर या मनुष्य जब 
किसी को हानि पहुँचाता है, तो **! पर, तुम भालू के चेहरे पर अपनी 
करतूत के लिए कभी पछतावा नही पाओोगे ।” 

जोडी साफ-साफ पूछ बेठा, “क्या आप बेट्सी को घर ले चलना चाहते 
हैं है ११ 

-पैनी ते उत्तर दिया, “इसका ऊपरी माँस अवश्य चिर गया है, किन्तु 
अन्दर का माँस और चर्बी श्रव भी सुरक्षित है |” 

जोडी जानता था कि ,वेट्सी की कोई भी अशुभ सूचना उसे परेशान 
कर सकती थी। किन्तु इस क्षण उसे केवल एक उत्तेजता-भर ही अनुभव 
हुई। अपने परिवार की ज्षमीनो मे घुसकर की गई इस अभ्रनावश्यक हत्या 
ने उसमे रीछ के लिए निजी शत्रुता की भावना भर दी । यह रीछ भ्रव तक 
भी सव पशु पालने वालो की निगाह बचाता झ्राया था | शिकार की धुन ने 
उसे वावला कर दिया। पर उसे अन्दर ही श्रन्दर एक भय भी अनुभव हुझा । 
आखिर इस पाँवकटे ने उनके घर पर ही हमला बोल दिया था । 

सूझ्नरी का एक पिछला पाँव पैवी ने और दूसरा जोडी ने पकडा। वे 
उसे घर की श्रोर ले चले | जूलिया भी श्रतमनी-सी उनके पीछे हो ली । वह 
नही समभ पा रही थी कि वे लोग शिकार के पीछे उसी समय क्यो न निकल 
पड़े ? 

पैनी ने कहा, “मैं सोचता हूं, तुम्हारी माँ को यह ख़बर देने का साहस 
सुभमे है । 

“निश्चय ही वह भी सह सही सकेगी।” जोडी ने स्वीकार किया । 

पैनी वोल उठा, “बेट्सी थी ही ऐसी प्यारी | हाय, वह बहुत अ्रच्छी 
थी।” हे 

जोडी की माँ प्रतीक्षा मे द्वार पर ही खडी थी । वह इन्हे देखते ही बोल 
उठी, “मैं तुम्हे आवाज़ पर आवाज देती रही। आ्राखिर इतनी देर वहाँ 
घूमने-फिरने के बाद तुम्हे क्या मिला ? श्रोफ ! यह क्या ? यह किसने 
किया ? हाथ, मेरी सूझ्ररी | 
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पिता-पृत्र दरवाज़े के श्रन्दर घुस आए। उनके पीछे-पीछे वह भी रोतठी 
चल पडी । 

पैनी ने जोडी को समझाया, “हम इसका मांस ऐसी जगह लटका देंगे 
जहाँ कुत्ते न पहुँच सकें ।'' 

जोदी की माँ बोल उठी, “पहले यह तो बताओ कि यह सब हुश्रा 
कंसे ? किसने ठीक हमारी ही नाक के नीचे इस वे चारी को मारकर चिथ्रए- 
चिथडे कर दिया ? ” 

“माँ! यह काम उसी पुराने पापी--पाँवकर्टे रीछ ने किया है ! उसके 
पेजों के निशान बिलकुल स्पप्ट थे।” जोडी ने बात स्पप्ट की । 

“और वे कुत्ते इसी वेडे में सोते रहे ?” मा ने पूछ ही लिया । 

तब तक तीनो कुत्ते वहाँ जमा हो गए थे । उनकी नाके उस ताजे सून 
की टोह में सधी हुई थी । उसने उनकी दिया में सोटी फटकारी। 

“तुम, साचीज ! हमारे भोजन पर नज़र गडाना तुम्हे खूब ग्राता है, 
पर ऐसी बातो के लिए तुम उदासीन बने रहते हो / ” 

पची ने उत्तर दिया,'रीछ जेसा चुस्त कुत्ता आज तक नही पँदा हुआ। 

माँ का गुस्सा अ्रव तक ठण्डा नही हुआ था, “ये भौक तो सऊते थे ! 

उसने फिर एक सोटी उनकी शोर चटखाई और वे भाग निकलते । 

तव सभी लोग घर में घुसे। इस हवडा-घवटो में नाश्ते के लिए व्याकुल 
जोडी सीधा रसोई में घुस गया। माँ यह सब सह ने सकी। चिल्लाई, 
“निकल आय्ो ! अपने मेले हाथ धोकर यही श्रा जाओ 

वह भी अपने पिता के साथ हाथ-मंह घोने के लिए गुसलराने तके 
गया। इधर नाथ्ता मेज पर आ चुका था। माँ मेज पर बैठी रही । उसका 
घरीर श्रघान्त था। उसने साना थुर नहीं किया । जोडी ने अपनी तइतरी 
खब भर लो | उबले जी, मास-रस,गर्म केक और दूध सभी ुछ सामने पढा 
या। वह बोल पडा, “सर, दुछ भी हो | श्रत्र बुछ दिन तक हमे मसि साना 
तो मिलेगा |” 

माँ गुल्ले में बीसला पी, “बस प्रव; फिर सारी सर्दियोन्मर नहीं 

पनी ने रियति सेमाली, “नही, में फोरेस्टर लोगो से फोई सूझरी पूछ 
देशूंगा । 
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उसकी पत्नी ने दु खभरा व्यग्य किया, “हुँ ! उन राक्षसों का एहसान 
लोगे ? याद रखो, मेरी मर्जी उस मोटे भालू पर हाथ साफ करने की है ।” 

मुँह का कौर खतम होते ही पैनी बोला, “जब वह मिलेगा, मैं तुम्हारी 
इच्छा उसे बता दूँगा ।” 

जोडी हँसी से फूट पडा। माँ कतरा गई। बोली, “तुमने मुझे उल्लू 
समभ रखा है |” 

उसकी लम्बी-चौडी वाँह को थय्थपाते हुए जोडी बोला, “माँ, जरा 
इधर आओ | सच बताना, माँ ! अगर तुम उस भालू से उलभ जा, तो 
सुम कैसी रहोगी ?” 

“मैं शर्ते लगाता हूं, तुम्हारी माँ ही जीतेगी,” पैनी वोल पडा । 

माँ ने जैसे शिकायत की, “कोई भी नही | पर मैं जीवन में इतना 
उलभती ही नही | 
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पिता-पुत्र दरवाज़े के अन्दर घुस आए। उनके पीछे-पीछे वह भी रोती हुई 
चल पडी | 

पैनी ने जोडी को समझाया, “हम इसका मास ऐसी जगह लटका देंगे 
जहाँ कुत्ते न पहुँच सकें |” 

जोडी की माँ वोल उठो, “पहले यह तो बताओ कि यह सब हुभा 
कैसे ? किसने ठीक हमारी ही नाक के नीचे इस वेचारी को मारकर चिथडे- 
चिथडे कर दिया ?” हि 

“माँ | यह काम उद्ी पुराने पापी--पाँवकटे रीछ ने किया है | उसके 
पजो के मिशान बिलकुल स्पप्ट थे।” जोडी ने बात स्पप्ट की । 

“और वे कुत्ते इसी वेडे मे सोते रहे ?” माँ ने पूछ ही लिया । 

तब तक तीनो कुत्ते वहाँ जमा हो गए थे । उनकी नाकें उस ताजे खूब 
की ठोह में सथी हुई थी । उसने उनकी दिया मे सोटी फटकारी। 

“तुम, नाचीज | हमारे भोजन पर नज़र गडाना तुम्हे खूब आता है, 
पर ऐसी बातो के लिए तुम उदासीन बने रहते हो 

पैची ने उत्तर दिया,रीच जंसाचुस्त कुत्ता त्राज तक नही पैदा हुआ। 

माँ का गुस्सा अब तक ठण्डा नही हुआ था, “ये भौक तो सकते थे ! ” 

उसने फिर एक सोटी उनकी श्रोर चट्खाई और वे भाग निकले । 

तब सभी लोग घर मे घुसे। इस हवडा-घवड़ी में नाइते के लिए व्याकुल 
जोडी सीधा रसोई में घुस गया। माँ यह सव सह ने सकी। चित्लाई, 
“मिकल आा्री | अपने मेले हाथ धोकर यही आ जाओ ।” 

वह भी भपने पिता के साथ हाथ-मुंह धोने के लिए गुसलखाने तक 
गया। इधर नाइता मेज पर आ चुका था। माँ मेज पर बैठी रही । उसका 
शरीर अशान्त था। उससे खाना शुरू नही किया । जोडी ने अपनी तश्तरी 
सत्र भर ली। उवले जौ, माँस-रस,गर्म केक और दूध सभी कुछ सामने पडा 
था। वह बोल पडा, “देर, कुछ भी हो | झ्रव कुछ दिन तक हमे माँस खाना 
वो मिलेगा । ” 

माँ गुस्से मे वोजला पठी, “बस अब , फिर सारी स्दियो-भर नही 

पैनी ने स्थिति सभाली, “नही, मैं फौरेस्टर लोगो से कोई सूझ्नरी पूछ 
देखूंगा।” 


शिकार और जीवन 33 


उसकी पत्नी ने दु खभरा व्यग्य किया, “हुँ | उन राक्षसों का एहसान 
लोगे ? याद रखो, मेरी मर्जी उस मोटे भालू पर हाथ साफ करने की है ।” 

मुँह का कौर खतम होते ही पैनी बोला, “जब वह मिलेगा, मैं तुम्हारी 
इच्छा उसे बता दूँगा ।” 

जोडी हँसी से फूट पड।। माँ कतरा गई। बोली, “तुमने मुझे उल्लू 
समभ रखा है |” 

उसकी लम्बी-चौड़ी बाँह को थय्थपाते हुए जोडी बोला, “माँ, जरा 
इधर आओ | सच बताना, माँ | अगर तुम उस भालू से उलक जाओ, तो 
सुम कसी रहोगी ?” 

“मैं शर्ते लगाता हूँ, तुम्हारी माँ ही जीतेगी,” पैनी बोल पडा । 

माँ ने जैसे शिकायत की, “कोई भी नही ! पर मै जीवन में इतना 
उलभती ही नही | 
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॥ ने अपनी तश्तरी किनारे की, और उठ सडा हुश्ना । 

“चलो, बेटे ! हमारा दिन-भर का काम तय ही है ।” 

सुनते ही जोडी का दिल बैठ गया । उसने सोचा क्लायद श्रनाज 
निलाने की शोर (इजारा है। इतने मे पिता ने अपनी वात पूरी की, “आज 
हमे भालू को खोज मिकालने का यह अ्रच्छा मौका हाथ से न जाने देना 
चाहिए 

जोडी के लिए फिर से प्रकाश हो गया। उसने सुना, “ज़रा मेरा 
दिकार का थला पकडाशो। वारूद के डिव्वे भी ले लो ।/ श्र, वह कृदकर 
उन्हें लेने बट गया । 

"जरा उसे देखो जब खेत निलाने की बारी ञ्ाती है तो जैसे सारी 
सुस्ती उसी मे मर जाती हो झ्ौर भ्रव शिकार का नाम आते ही, उसकी 
चुस्ती देखते ही बनती है।” उसकी माँ ने पैनी का ध्यान खीचा। 

वह रसोईधरकी भ्ालमा री तक गई भौर वचे-सुचे मत्तेंवानी मे से मुर्चे 
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का एक मत्तंबान बाहर निकाल लाई। नाते से बचे हुए गर्म केको पर 
उसे फैलाया और कपडे मे लपेटकर उन्हे पैनी के जरूरी चीज़ो वाली थैले मे 
रख दिया । उसने बचे-खुचे आलू के हलवे मेसे कुछ अ्रपने लिए रखकर वाकी 
को कायज में लपेटकर उसी थैले मे डाल दिया। उसने बचाये हुए हलवे पर 
एक निगाह फिर डाली, और तव इसे भी जल्दी से उसी थले मे शेप हलवे 
के साथ ही रख दिया । 

“यह कोई श्रधिक भोजन नही है। हो सकता है तुम शीघ्र ही वापस 
श्रा जाओगे ।” उसने पैनी की ओर मुडकर कहा । 

“हमारी प्रतीक्षा मत करना, जत्र तक हमे श्रपने सामने ही व पा ली । 
बसे भी एक दिन मे कोई भूखा नही मर जाता ।” पनी ने उत्तर दिया। 

माँ हँस पडी, “जोडी को सुताञ्रो | नाइते को एक घटा ऊपर होते 
ही उसे भूख मौत बनकर सताने लगती है ।” 

पैसी ने अपने थैले और बारूद के डिब्बे को कन्धे पर लटकाया 
श्रीर जोडी से बोला, “जोडी ! जरा बडी छुरी लेकर जाझो झशौर उधर 
सूखे माँस के भण्डार से भूते हुए मगरमच्छ की पूँछ से एक अ्रच्छा-सा मास 
का टुकड़ा काट ला ।7 

कुत्तो को खिलाने के लिए सुखाया हुआ माँस पीछे के घुश्नॉघर मे रखा 
था | जीडी भागता हुआ वही पहुँचा और उसने लकड़ी का भारी दरवाज़ा 
खोल डाला । यह कमरा श्रंघेरा और ठण्डा' था। इसमे भेड और सूझ्नर के 
माँस की गन्ध भरी थी । अखरोट की राख से यह मैला था। ऊपर के 
शहतीरो'मे माँस ठाँगने की खूँटियाँ प्राय' नगी हो चुकी थी । भेडियो के कन्धो 
के दो-एक सूखे हुए माँस-खण्ड और सुभर की बगलो के दो माँस-खण्ड ही 
वहाँ लटक रहे थे। हिरत का धूप मे सुखाया हुआ कमर का माँस भी मगर- 
मच्छ के पकाए हुए माँस के पास ही पडा था । आगामी शीत तक वेट्सी भी 
इतनी मोटी हो जाती कि उसका माँस इस कमरे मे काफी जगह घेर लेता । 
पर ब्रा हो इस रीछ का इसने सब चौपट कर दिया । जोडी ने मग र- 
मच्छ मे से माँस का एक टुकडा काटा। यह सूखा होने पर भी मुलायम था। 
उसने इसे जीभ पर लगाकर देखा । इसका नमकीन स्वाद बुरा न था। तब 
चर दौरकर अरगत मे खह पिता से आग मिला | छड़ी से वारूट' 'रते वाली 
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उस पुरानी शिकारी बन्द्ृक को देखते ही जलिया सकी से फल्ली न समाई 
रिपर भी उसका साथ देने को दौठा श्राया | देखा-देसी नासमक पे ने भी 
बिना जाने ही पूँछ हिलानी घुरू कर दी । पैनी ने वारी-बारी सभी कुत्तो को 
भपश्रयाया। बह उनसे वोला, “तुम्हारी यह खुणी उस समय तक न रहेगी 

ब हमारा काम समाप्त होगा ।” तव उसने जोडी से कहा, “बेटा ! भ्रच्छा 
हो तुम जूते पहन लो | हमे ऊ्उ-खावड जगहो पर से जाना होगा।” 

जोडी को अब तनिक भी देर भ्रसह्य हो गई | वह अपने कमरे मे दौडा 

गया और चारपाई के वीच से चमडे के भारी जते पहनकर पिता के पीछे 
ऐसे दोडा जंसे उसके पहुँचने से पहले हो शिकार समाप्त हो जाएगा । बूढ़ी 
जूलिया पीछे-पीछे भाग रही वी। उसकी नाक रीछ की खोज मे उठी हुई 
थी। , 

“पित्ताजी ! यह पीछा बहुत ठण्डा नही रहेगा । मेरी समझ में अभी 
घह चहत दर नहीं गया हो गा शौर उसे हम पकड ही लेगे ।” 

“मिकल तो बह बहुत दूर गया होगा, पर फिर भी उसे पकने का 
मौका हमे बहुत है, व्चतें कि हम उसे आ्रराम से चलने का अवसर दें ताकि 
वह कही लेट जाय । यदि रीछ को पता चल जाए कि उसका पीछा हो रहा 
है तब वह बहुत तेज़ चाल से भागने लगता है, अ्रत्यथा उसकी सादी चाल 
ऐसी होती है, जते वह इस सारे ससार को अपनी ही झ्ारामगाहू या भोजव- 
शाला समभझता हो ।” विता ने जोडी को समकाया । 

विछले कुजो मे से होती हुई वह सोज दक्षिण की तरफ बढी । पहली 
सध्या की वर्षा के कारण रेत पर पडे हुए पाँव के निशान स्पप्ट थे। पंनी ने 
ध्यान से देखकर कहा, “उसका एक पाँच तो काफी लम्पा-चोडा है। 

कटहल का वह ऊुज कुछ दूरी पर एकाएक समाप्त हो गया । ऐसे लगता 
था मानों किसी ने उनके वीज भ्म्त से बोए हो और यहाँ आकर बीजों का 
थैला साली हो गया हो। अगली उमीन कुछ नींची थी और उस पर सम्बे 
पत्ते के चीड लगे थे । 

“पिताजी ! आपका 7या अनुमान है, वह कितना बढा होगा ?” जोडी 
ने पूछा । 

धत्रह बाफी वबटा है। अभी उसका वद्न पूरा नही हैं। कारण, वह 
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श्रभी शीत की लम्बी नींद से उठा है और इस कारण उसका पेट सिकुडा 
हुआ है। किन्तु इस निशानों को देखो । ये उसकी विश्ालता को वता रहे 
हैं । यह ध्यान देना कि पिछले निशान गहरे है। हिरण के निशान भी इसी 
किस्म के होते है । हिरण या भालू यदि मोटे होगे तो उनके पिछले पजे ऐसे 
ही भारी होगे। यदि हिरणी या बच्चा हो तो वह हलके निश्चान छोडेगा । 
प्रायः उसके पजो के अगले खुरों का ही निशान मिलता है। पर, यह रीछ 
काफी विशाल है ।” 

“उसे देखने पर आप डर तो नही जाएंगे ? “जोडी पूछ ही बैठा । 

पैनी ने उत्साह मे भर उत्तर दिया, “नही, पर कभी-कभी बात बिगड 
भी जाती है। मुझे इन कुत्तो का सदा डर रहता है। ऐसे मौको पर इनके 
साथ ही बुरी बीतती है। 

उसकी भश्राँखें चमकी ! 

“बेटे | मेरा खयाल नही कि तुम तनिक भी डरोगे ?” 

जोडी ने उत्तर दिया, “नही, मै नही डरूँगा । पर यदि मैं कही डर ही 
गया तो क्‍या पेड पर चढना ठीक रहेगा ?” 

पैनी हँस पडा, "हाँ, बेटे | यदि तुम न भी डरो, तव भी पेड पर चढ- 
कर यह तमाशा अ्रच्छी तरह देखा जा सकता है। 

कुछ देर वे दोनो चुपचाप चलते रहे । वूढी जूलिया निश्चय ही साथ- 
” साथ बढ रही थी । रिप भी उसके कदमों का अनुसरण करता था रहा था। 
वह उसके भमिफकने के साथ ही रुक जाता और उसके छीकने पर छीक 
पडता । नाक में घास अडते ही वह फूंक से उसे उडा देती । पेके कभी इधर 
कभी उधर दोडता हुआ चल रहा था। एक जगह अपने ही पास से गृजरते 
हुए खरगोश का बुरी तरह पीछा करके उसने उसे चीर डाला। जोडी ने 
उसे पीछे से पुकारा । 

पैनी ने समझाया, “उसे जाने दो ! जब उसे झकेलापन खलेगा, वह 
फिर हमसे मिल जाएगा ।” 

बूढी जूलिया अचानक जोर से चीखी और मुडकर देखने लगी । पैनी 
समझ गया और बोला, “देखो, वह चतुर बूढी कुतिया उसकी दिशा बदली 
हुई बता रही है। शायद वह केंटीली घास वाले किसी जोहड को ओर जा 
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रहा है! उसका यही ढग है। हम कही इधर-उधर से वढकर उसे श्रवरज 
में डाल देंगे ।” 

जोडी को श्रव अपने पिता की शिकारी प्रतिभा का कुछ-कुछ रहस्प 
समझ आने लगा। उसने सोचा, यदि यहाँ फौरेस्टर होते तो वे मरा हुप्रा 
जानवर पात्ते ही उस भालू का पीछा करने लगते। वे चीसते भौर 
चिल्लाते | उनके उऊसाने पर कुत्ते भौंकने लगते श्रौर यह जगल उसकी 
प्रतिध्वनि से गूंज उठता । इस सबसे वह बूढा खुर्राट उनके आने की सूचना 
पा लेवा। पर उसका पिता उनके मुकावले मे दसगृनी अधिक सफलता पा 
लेता था। यह नाठा आदमी इसी वात के लिए मशहूर था । 

जोडी ने उत्सुकता दिलाई, “आप नि३चय ही अनुमान कर सफते हो 
कि कब फौन प्राणी क्‍या करेगा ।” 

“यह काम तुम भी कर सकते हो | जगली जानवर आदमी से भ्रधिक 
चुस्त और अधिक वलथाली होता है । जगली जानवर से अधिक मनुष्य के 
पास है--उसकी तीएण सूक ! वह रीछ से भ्रधिक तेज नही भाग सकता । 
किन्तु बदि वह उसकी हरकतों का पूरा श्ननुमान भी न कर सके, तो वह 
एक अच्छा शिकारी नही कहला सकता ।7 

अब चीड तमिक बिखरे हुए आने लगे थे । अचानक ही हरियाली के 
हरे-भरे गदेलो से लदी भूमि दिसाई दी। यहाँ सनावर श्र छोटे ताड वृक्ष 
बहुत पे। नोचे की छोटी वनस्पतियाँ भी पर्याप्त घनी धीं। उनमें जगली 
गूलावकी फाडियाँ भी मिली हुई थी । तव दक्षिण-पश्चिम की तरफ चरागाह 
जँसा एक लम्पा-चौटा मैदान दिसाई दिया। पर यहाँ की घास कटीली 
थी। यह घुटने घटने ऊँची पानी में उगी हुई थी। इसकी कठोर केटीली 
घारे इतनी घनी थी, जैसे वाकाबदा कोई सब्जी बोई गई हो । हवा का एक 
फोफा पले मैदान पर से गुज़रा शौर घान लहरा उठी । घास के पत्तो के 
अलग होते ही छोटे-छोटे तालाब का पानी साफ दिखने लगा। पँनी का 
ध्यान शिकारी दुतिया की झोर लगा था। जोटी फो यह पेडों-रहित विस्तार 
घने जगल की वजाय भ्रधिए थराकर्षक लगा | उसे लगा कि किसी भी समय 
शत विशाल बाली भआाश्ति ऊँची उदतकर सामने भा सकती है। उसमे 
घीरे मे पूछा, “कया हमे चबफ़र वाटकर बढना चाहिए ? ” 
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पंनी ने स्वीकृति मे सिर हिलाया । उसने बहुत धीमी आवाज मे कहा, 
“हवा उलटी बह रही है। मेरे विचार मे वह इधर की ओर नही झा रहा ।” 

शिकारी कुतिया किनारे की सूखी ज़मीन पर टेढी-मेढी चल रही थी । 
ऐसा लगता कि रीछ की गन्ध जैसे बार-वार पानी की झोर मुडी हो । एक 
जगह उसने श्रपना सिर पानी मे डुबोया। ऐसा उसने, प्यासी होने से नही, 
निशानो की गन्ध खोजने के लिए किया । तब वह बहुत विश्वासपूर्वक जोहड के 
मध्य की ओर वढ पडी। रिप और पे अपने पाँव छोटे देखकर आधे से ही 
लौट भ्राए और एक ऊँची जगह खडे होकर अपने को भाडने और जूलिया को 
देखने लगे। पेक कुछ ही क्षण मे भौक पडी । पैनी ने उसे पीटकर शान्त किया । 
जोडी सावधान होकर अपने पिता के पीछे चलता रहा । एक नीला सारस 
उसके ऊपर से अ्रचानक ही निकल गयाओऔर वह चौक गया। जोहड का पानी 
उसके पाँवो के लिए असह्य रूप मे ठण्डा था । उसका पाजामा अत्यन्त गी ला 
झौर चिपचिपा हो उठा था । कीचड उसके जूतो मे भर गया था। तब ऐसी 
जगह आ्राई, जहाँ पानी कुछ आराम देने वाला था। उस ठण्डक मे घूमना 
भी अ्रच्छा लग रहा था| उनके पीछे उठती हुई रेत ज॑से भवर-सी बना रही 
थी। 

पैनी फुसफुसाया, “शायद वह फायर प्लाट को खा रहा है |” 

उसने वाणनुमा चपटे पत्तो की श्र इशारा किया। कुछ पत्तों के 
किनारो पर दाँतो के निशान नुकीले और टेढे-मेढे थे । कुछ पत्ते डण्डियो- 
समेत खाये गए थे । 

“बसन्‍्त मे यही ताकतवर भोजन है | सर्दियाँ विताकर वाहर मिकलने 
पर पहले-पहल रीछ इसे ही अपना भोजन बनाता है।” 

पास भुककर उसने एक पत्ते को छुआ। इसका मसला हुआ क्रिनारा भू रा- 
सा पड गया था । देखकर वह बोला, “वह दुष्ट एक रात पहले भी यहाँ भ्राया 
था। यही कारण है कि उसे इससे वढकर वेट्सी की भूख भी जग पडी ।” 

यहाँ आकर कुतिया भी रुक गई। अब गन्ध जमीन मे न रहकर सर- 
कण्डो और घास के ऊपर से होकर गुज़री थी । यह शायद उसके वालो की 
रगड की गन्ध थी | तव उसने अपनी नाक एक दलदली पौधे की ओर गाडी 
ओर फिर श्राकाश की ओर उठा दी। फिर, जैसे दिशा का निश्चय करके 
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वह दक्षिण की शोर तेज़ चाल से चल पडी। अव पैनी भी खुलकर बोलने 
लगा। 

“इस जूलिया का कहना है कि वह भोजन से निश्चित होकर अब धर 
की और बढ रहा है ।” 

वह कुतिया पर निगाह रखता हुझ्आा जरा कुछ ऊँची जगह से बढने 
लगा। वह तेजी से चलता जाता था और बातें करता जाता था । 

“वहुत वार मैने रीछ को फायर प्लाट को चाँदनी मे स्ाते देखा है। 
वह खाते-खाते जोर की साँस लेता है, घास को इधर-उधर बविसेर देता है, 
कीचड उदालता है श्रौर गुर्राता है। वह पत्तो की डण्टियों को चीरता 
हैं प्रोर अपने मुंह को भादमी जैसे ही सिकोडता है। तब कुत्ते के समान 
इधर-उधर सूँघकर निश्चिन्तता से चवाने लगता है। रात के पक्षी उसके 
ऊपर चीखते हुए उड जाते है। मोदे-मोटे मेढक ऐसे टर्राते है, जैसे कुत्ते 
भीक रहे हो। उस चाँदनी मे जगली वत्तखों की श्रावाञ्ञ ऐसे लगती है, 
जैसे वे 'साँप ! साँप !! साँप ! ।?” चिल्ला रहे हो श्रौर फायर प्लाट की 
पत्तियों पर पडी पानी की दूंदे ऐसे चमक रही होती हैं, मानो किसी बड़े 
चमगादड की श्राँखें हो ! ” 

पैनी का यह वर्णन सजीव नजारे से कुछ कम न था। जोडी उत्साह से 
भर उठा, "पिताजी ! मैं भी फायर प्लाट को खाते हुए रीछ को अ्वध्य 
देखूँगा ।” 

“अ्वद्य | तुम भी मेरी तरह बडी उम्र के वनो ! तब तक तुम ने 
जाने और कितनी नई, विचित्र भ्ौर कुतूहलपूर्ण चीज़ें देखोगे । 

“बया आपने उन्हें भोजन करते-करते मार भी दिया ?” उसे मई 
उत्सुकता जगी। 

“नही, बेठे ! ऐसे फई मौफों पर मुझे मपनी बन्दुक काबू में रसनी 
पड़ी है, जब फोई जानवर भोला और अनजान बनकर भोजन चार नहा 
हो। में उसे देखता अवश्य रहा हैं। ऐसे श्रवसर पर या जो दा बाँघते समय 
शिसी पद्म को मारना मेरी श्रादत के विपरीत है । हाँ, वई ऐसे अवसरों पर 
स्वभार के विरद्ध मारता भी पटा है, विशेषकर जब परिवार भूसा रहने 
लगा हो धोर मांस सोजना भावश्यक हो गया हो । पर, तुम फोरेस्टर लोगों 
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जैसे कभी न करना कि बिना जरूरत भी, केवल मजे के लिए ही, शिकार 
करते फिरो | वह उतना ही बुरा है, जितने ये भालू | सुना तुमने ? 

"हां, जी ! ” 

जूलिया एकाएक चिल्लाई। निश्ञान श्रव एकदम दायी शोर मुड गए 
थे। पैनी बोल उठा, “मुझे यही डर था, इन्ही तेजपात की काडियो मे / 

लाल फूलो वाले तेजपात का यह भुण्ड पार करना असम्भव था। 
स्थान-स्थान पर बदली हुई-सी यह धरती शिकार के लिए अच्छी जगह थी। 
वह बूढा रीछ खाना खाने के लिए ऐसी जगह पर माँद से अधिक टूर नहीं 
निकलता होगा। तेजपात की फ्राडियाँ वाड की फाडी की भाँति एक-दूसरे 
से सटी खडी थी। जोडी शका मे पड गया कि रीछ अपने भारी-मरकम 
अरीर के साथ इनमे से कंसे गुजरा होगा | पर कही-कही ये फाडियाँ छिंदरी 
झऔर छोटी भी थी, जिनके बीच से वह एक पगडडी-सी साफ देख सकता 
था। इस पर से अनेक प्राणी आते-जाते थे। हिरण के पीछे वनबविलाब, 
उससे पीछे वडी विल्‍ली, और फिर छोटे रीछ, खरगोश, ऊदविलाव झ्रादि 
छोटे पशु आदि वहाँ से निकलते थे । सभी के पाँव के निशान दीख रहे थे । 
ये छोटे पशु भी वही पेट भरते थे। परन्तु उन्हे वही पर खाने भआाये हुए दूसरे 
भयानक पशुओं से सावधान रहना पडता था) 

“मुझे लगता है, अपनी वन्दूक भर लेनी चाहिए |” पैनी ने कहा 

उसने जूलिया को इशारे से कुछ क्षण प्रतीक्षा करने को कहा । वह 
जान-बूकरकर झाराम के बहाने लेट गई और रिप और पेके भी उसके साथ 
लेट गए। बारूद का डिब्बा जोडी ने उठाया हुआ था ) पैनी ने उसे खोल- 
कर उसमे से कुछ वारूद निकालकर वन्दूक की नाली मे भरा। अपने 
शिकार के थैले मे से वालो के गृच्छे जैसी स्पेनी काई निकालकर भरी और 
उसे पेड से ठोककर ठीक कर दिया । तव कुछ हल्के ढले छरें उसने भरे और 
फिर बही काई भर दी। अन्त मे इसके ऊपर टोपी लगाकर उसे हलके से छड 
से ठीक कर दिया। तैयार होकर उसने जूलिया से कहा, “भावाश् जूलिया! 
अ्व जरा ढूँढ निकालो उसे ।” 

अब तक यह खोज कुछ भ्रारामदेह रही थी। इसे खोज न कहकर 
आनन्ददायक्‌ अ्रमणमात्र कहा जा सकता था। अब वे तेजपात की ऊ्राडियो 
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में चल रहे थे, छिपते-से | उन भाडियो से छोटी-छोटी च्िडियाँ उड 
पडती थी। उनके डनो की फडफडाहट चौंका देने वाली थी। जमीन 
मुलायम और काली थी, श्रौर काडियो मे दोनो ओर रगड़ की 
हलऊकी आवाज हो रही थी। निश्वानों पर कही-कही भाडियो के छिदरी 
होते ही धूप पड जाती थी। श्रनेक पशुग्रो के प्राने-जाने के बाद भी 
भालू के शरीर की गन्ध सबमे ऊँचाई तक छूने के कारण शव भी स्पष्ट 
अनुभव की जा सकती थी । दूर से जूलिया को जैसे कुछ दिखाई दिया। 
वह तेयी से दौड पटी। प॑नी और जोडी को भी उसका पीछा भागते हुए 
करना पटा। पनी ने वन्दूक को श्रपने दाएं हाथ मे ले लिया । उसने एसकी 
नली का रख पलट दिया, ताकि अभ्रगर वह गिर पड़े और गलती से यह 
वन्दुक चत जाय, तब भी इसका शिकार सामने के कुत्ते न बने । पीठ-पीछे 
की एक गास टूटी श्रीर जोडी ने उरकर विता की कमीज पकठ ली । उसी 
समय एक गिलहरी जैसे हंसती हुई-गी उधर से निकल गई । 
अग्व फ्राडियाँ छिदरी हो गई थी। जमीब नीनी और गीली हो गई 
थी। अब धूप काफी बढी माना में छठ छनकर आने लगी थी। श्रव 
चीडनुमा पत्ती वाली ऊुछ ऊँची किन्तु पतली काठियाँ झ्ाने लगी थी। जिस 
राह पर मे भालू गुजरा, वही कोई कु चली हुई शास पडी होती थी । इसकी 
मसवी हुई पत्तियों की मधुरता उष्णवायु को भी मद्धिम बना रही थी। 
एक पतजी-सी लता उत्टी होकर तन गई वी। पैनी ने इसकी झोर इशारा 
विया। जोडी समक गया। वह रीछ यहाँ से श्रभी ऊुछ ही क्षण पहले 
निकला वा। बढ़ी जूलिया उत्साह से भर उठी थी । उसके लिए नियानों 
की सौज ही सूराक का फाम कर रही थी । उसने अपनी नाक उस गीली 
घरनी में गदा दी । भाडी की एक निडिया ऊपर से चीसती हुई उड़ गई, 
मानो पर रही हो, “क्या चुनते हो ?” 
दलदव समाप्त होते दी एक हलकी-सी घारा दिखाई दी, जो वटुत 
चौरो नही थी। उनारवाले पॉवों के निश्नान इस पर साफ बिसरे हुए थे । 
एक जद-द्विराय ने जैसे उत्तुझता में सिर उठाया श्रौर वह भी बहाव को 
दिया में भरी गिनहरियों की झोर भाग गया। धारा के पार छोटे-छोटे 
ताउनुमा वृक्ष सगे दुए वे । पार की दलदल के परे तक भी ये मिधान उसी 
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तरह चले गए थे। जोडी ने देखा कि उसके पिता की कमीज पीठ पर गीली 
हो उठी थी। उसने अपनी कमीज की आस्तीन देखी, वे भी गीली थी। अचानक 
ही जूलिया भौंकी और पैनी ने दौडना शुरू किया। पैनी चिल्लाया, “उधर, 
सदी की धार पर ! वह धार के पार जाने की कोशिश कर रहा है ।” 
उसकी आवाज उस दलदल मे भर गई। शाखे दूटने लगी । भालू एक 
काले तूफान के रूप मे बाधाश्रो को कुचलता हुआ्ना वढे जा रहा था। कुत्ते 
लगातार भौक रहे थे। पर जोडी के कानो में केवल अपने दिल की धडकन 
की ही आवाज झा रही थी। बाँस की एक शाख उसके रास्ते मे अठकी । 
वह घुटनों के वल गिरकर फिर से खेडा हो गया । वह देख रहा था, उसके 
पिता के पाँव साइकिल के पैडल की भाँति चल रहे थे। श्रगर कुत्ते उसे 
झपनी भौक से रोक न पाए तो शायद रीछ वह घार पार कर ही जाएगा । 
घारा के किनारे एक खुली जगह थी । जोडी ने खुले मे वह श्राकार- 
हीन काली-सी कुछ बडी चीज़ देखी ) पैनी मे रुककर बन्दूक तानी। उसी 
समय जैसे एक छीटा-सा उडन-वम उस अ्रस्पष्ट-सी श्राकृति पर आ गिरा 
हो । यह जूलिया थी। वह अपने शत्रु पर टूट पडी थी। वह कूदी और फिर 
पीछे हटी। हंटते ही फिर कूदी। रिपभी उसकी वगल मे कूदकर जा पहुँचा। 
रीछ घमकर उस पर टट पडा । तब जलिया उसके दूसरी बगल पर ट्ट 
यडी। पैची वन्दृक सँभाले खडा रहा। कुत्तो के कारण वह दाग वे सकता था । 
इतने में ही भालू घोखे से अपने को उदासीन दिखाने लगा, जेसे वह 
मोचक सा होकर सुस्त व अतनिश्चय से खडा रह गया हो । कभी वह पीछे 
हटता था, कभी भागे बढता था। बच्चे की-सी आवाज मे वह रोने लगा । 
एक क्षण के लिए कुत्ते पीछे को हठे । गोली दागने का यही सबसे भ्रच्छा 
मौका था | पैनी ने बन्दूक कन्धे पर रखी। वायी श्राख की सीध मे मक्खी ठीक 
सेविठाई और घोडादवा दिया । एक हलका-सा धमाका हुआ। तब उसने फिर 
से मसाले को दवाकर घोडो दवाई । उसके माथे पर पसीना आ गया था । 
नली की हथौडी ने फिर ठीक काम न किया । पर तभी जैसे एक काली 
आँघी उठी श्रौर उन कुत्तो पर टूटी। रीछ की इस तेजी का अनुमान भी 
न किया जा सकता था। उसके चमकते हुए पजे श्र सफेद दाँत विजली के 
समाव कौध उठे । वह हर दिया में गरजा, घूमा और दाँत गडगडाता हुआ 
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टूटा । कुत्त भी तेज हो चूके थे। जूलिया पीछे से और रिप भागे से उस पर 
वारी-वारी से हमला करते थे । 

जोडी को जैसे लकवा मार गया हो ! उसने देसा कि उसके पिता से 
नली के हथौडे को फिर से ठीक किया और प्रागे भूका हुआ पडा रहा ) 
अपने सूले होठो को बह चाट रहा था | उसकी अंगुली घोडी पर घी । तभी 
जूलिया ने रीछ के दाएँ पासे मे जैसे छेद कर दिया हो। रीछ पूमा, पर 
जूलिया पर नही, अपने बायी ओर के रिप पर ! उसमे उसे दोनों पासो से 
पकड़कर साय ही फराठियी में पटक दिया। तभी पंनी ने फिर से घोढी दवा 
दी । इस वार एक बहुत वडे घटाके की श्रावाज हुई। भटठसक़े से पैसी रद 
पीछे गिर पडा । बन्दूक से घमाका झागे की बजाय पीछे हुआ था । 

तव तक रिप किर से अपने काम पर श्रा ठटा था शौर रीछ की गर्दन 
पकडने की कोशिश में था। जूलिया पीछे की शोर से तग करने भे लगी ही 
हुई थी। रीछ एक वार फिर घारा के तट पर भूमता हुआ्ना पड़ा हो चूता 
था। उसके चेहरे को दायी ओर से वारद ने काला कर दिया था । रीछ ने 
एक ही ऋटके में रिप से छूटकारा पाया शर जूलिया को घुमावार पटका । 
उसने उसकी छात्ती को अपने पजो मे भरकर उठाया। वह जोर से चिहता 
उठी । रिप ने जोर से पीछे से श्राकर उसके पिछले हिस्से में अपने दाँत गठा 
दिए। 

जोंदी चिल्ला पडा, “वह जूलिया को मार टालेगा ।” 

पेसी उन भाडियो मे होकर दौठ पडा और उससे रोछ की पसलियो 
में भ्पनी बन्टूक गडा दी । जूलिया जकडी हुई थी, फिर भी उसने रीछ रत 
गर्दन को नीचे से दवोच लिया था। रीदछ एकदम ट्री गुर्राफर मुश गौर 
धारा के बीच मे कूदकर गहरे पानी से चला गया। दोनो झुचो ने उसे जय दे 
रुसा। रीक पागल होकर तर नहा था। रीछ सी गर्दन के नीचे जूविया 
या बेबल सिर ही पानी से बाहर दिसाई दे रहा था। रिप उसकी पीठ पर 
बंदी यहादुरी से सवार था। रीछ घारा के परले तट तह पहुँच गया था 
झ्रौर उसके ऊने तट पर चटने फी कोधिय यार रहा या। जूतियां वो पतटट 
होली पट गई और बह उगीन पर घ्यवल दया से गिर पी । धवब रीट पी 
आातह्यो की और मुठ पदा। एफ क्षण तक ओर रिप उसे साथ रद £ 
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तव ग्रनिर्वय मे पडकर वह उसे छोडकर फिर घारा की ओर लौट पडा । 
वहाँ श्राकर वह जूलिया के पास रुका, उसे सूँघा और वही कमर भुक्ाकर 
चैठ गया। वह वही से पानी के इस शोर देखकर चिल्लाने लगा । 
पैत्ी ते उनका ध्यान खीचा, “रिप, इधर ! जूलिया, यहाँ ! ” रिप ने 
अपनी मोटी-सी पूछ हिलाई झौर फिर शान्त-सा बैठ गया--विना हिले- 
डुले। पैनी ने शिकार मे बजाने वाला सीग उठाया और उससे एक लम्बी 
आवाज़ निकालने लगा। जोडी ने देखा, जूलिया मे एक वार सिर उठाया 
और फिर बसे ही गिर पडी । 
पैनी बोला, “मुझे उसे लेने जाता पडेगा।” 
उसने अपने जूते उतारे और धारा के तट से उतरकर पानी मे उतर 
गया। तट से कुछ ही दूरी पर एक तेज़ घार उसे बहा ले चली, जैसे वह भी 
कोई शहती र हो ! वह बहुत दूर तक इसका मुकावला करता रहा। जोडी 
ने बहुत दूरी पर, घारा के बहाव की दिशा मे देखाकि उसके पिता के पाँव 
पानी से मिकलते समय लडखडा रहे थे, वह अपनी पलको से पानी पोछ 
रहा था और तट पर ही अपने कुत्तों की ओर वापस लौट रहा था । तब 
जूलिया के पास आकर वह झुका श्रौर उसे उसने बगल मे ले लिया। अबकी 
चारवह घारा के कुछ ऊपर की ओर चला गया और तव धारा मे कूदा । 
यद्यपि इस वार भी उसने अपनी खाली बांह से पानी काटा, किन्तु फिर 
उस त्तेज घार मे पडते हो वह निकला । पर इस वार वह जोडी के समीप 
ही आकर रुका । रिप उसके पीछे-पीछे ते रकर झा गया था। रिप ने वाहर 
निकलकर अपने को भटका गया। पैनी ने भी वाहर निकलकर उस 
शिकारी कुतिया का नीचे लिटा दिया। उसने जोडी से कहा, “यह बुरी 
तरह घायल हुई है ।”” 
उसने अपनी कमीज उत्तारकर उसे कुतिया पर लपेट दिया और कमीज 
की बाहे कस दी। इस प्रकार एक गठरी-सी वन गई और उसने उसे पीठ 
पर लटका लिया। 
तब वह पुत्र से बोला, “अब यह निश्चित हो गया है कि मुझे एक नई 
बन्दूक लेती होगी ।” 
उसके गाल पर वारूद का काला निश्ञान पहले ही छाला वन चुका था । 
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“पिताजी | गडबड क्‍या हुई ?” 

“सभी कुछ ! नली मे पडने वाली छड ढीली है। मुझे यह वात पता 
थी। मैंने इसे दो-तीन वार टेढा करके वरता और इससे ठीक काम किया । 
पर आज जब इसने पीछे भ्राग उगली तो पता चला कि इसका सुस्य स्प्रिग 
भी काम करता बन्द कर चुका है। अच्छा, अब हमे चलना चाहिए। 
शायद तुमने सोचा कि बन्दूक की नली फट गई है ।” पिता ने समभाते हुए 
कहा। 

सबके सब उस दलदल में होकर घर की श्रोर चल पडे। पैनी उत्तर 
और पश्चिम की ओर होकर चल रहा था। 

“अब मैं रीछ का शिकार कर लेने तक एक मिनट भी झ्राराम नही 
करूँगा । बस मुझे नई वन्‍्दूक और कुछ समय चाहिए।” उसने प्रतिज्ञा की । 

ग्रचानक ही पैनी की पीठ पर लदी कुतिया के बदन से टपकते खून को 
देखकर जोडी का जी घबरा उठा । उसने स्पष्ट किया, “पिताजी ! मैं आगे 
चलना चाहता हूँ ।” 

पैनी ने मुडकर उसकी ओर देखा श्रौर कहा, “मुछित होकर मुझ पर 
गिरने का यत्न म करो ।” 

जोडी तुरन्त सभला, “नही, पिताजी | मैं आपके श्रागे राह खोजता 
चलूँगा।” 
“अच्छा, तो बढो । देखो सैर के सामान का वह थला खोलकर रोटी 
इसमे से लेकर कुछ टुकडे खालो | तुम्हारी तवीयत ठीक हो जाएगी।” 

जोडी ने थ॑ले मे हाथ से कुछ देर टटोला और अन्त मे मीठे केक का 
बडल निकाल लिया | जगली वेरी के मुरब्बे को वह वडा तीखा और ठडा 
बताया करता था। पर श्रव उसे चखने के बाद शत्यन्त स्वाद पाकर वह 
बहुत शर्मिन्दा हुआ । वह कई केक जल्दी-जल्दी निगल गया। कुछ केक 
उसने पिता को भी दिए। 

“खूराक काफी तसल्ली देती है,” पंनी ने कहा। एक गरूर्राहिट्नसी 
भाडियो मे से श्राई । कोई छोटी-सी श्राकृति उनके पीछे-पीछे भरा रही थी । 
यह दोगला पेक॑ था । गुस्से मे जोडी ने उस पर एक लात जमाई। 

पैनी को दया झाई, “उसे मत मारो | मुझे सारे समय यही सन्देह था। 
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कुछ कुत्ते शेर-दिल होते हैं भर कुछ उससे बिलकुल उल्टे ।” 

आखिर पेक भी उस कतार के अन्त मे श्रा मिला। जोडी रास्ता बना 
रहा था। राह मे कुछ पेड गिरे पडे थे। पर वे इतने मोटे थे कि उसके 
हिलाए हिलने वाले न थे। कुछ जगली वृक्ष अत्यन्त कठोर थे। उन्हे पैनी 
भी न हिला सका। लाचार जोडी कोया तो उनका चक्‍कर काटकर या 
फिर उनके नीचे से सरककर जाना पडा। पैनी को अ्रपनी पीठ के वो के 
कारण राह वदलनी पडती थी । दलदल सटी हुई शोर गीली थी । रिप हॉफ 
रहा था। जोडी का पेट भरा हुआ था । फिर भी उसका हाथ थैले मे पहुँच 
गया | अव उसने श्रालू का हलवा निकाला । उसके पिता ने हिस्सा बेठाने 
से मना कर दिया । तब जोडी ने रिप के साथ वाँटकर वह भी खा लिया । 
उसके विचार मे पेक॑ किसी चीज़ के लायक न था । 

दलदल पार कर के चीड के जगल मे पहुँचने पर सबको ही सन्तोप 
हुआ। हालाँकि श्रागे का जगल एक-दो मील तक फंला हुआ था, पर उन्हे 
वह हलका और घुसने लायक लगा। दलदल लॉपने की श्रपेक्षा जगली 
सनावरो, ताडनुमा छोटे पेडो, और गॉलबैरी के वृक्षों को पार करना उन्हें 
सरल श्रोर आरासदेह लगा। जब तक उन्हे अपनी जमीन के चीड के पेड 
दिखाई दिए, दोपहर ढल चुकी थी | वह सारा जत्था कतार वनाकर पूरव 
की ओर की रेतीली पगडडी से अपने वाडे मे घुसा। रिप और पे आगे- 
आगे दौडकर सरू के पेड को सीचने वाली नाली पर पहुँच गए। यहाँ चूजे 
पानी पीते थे। माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। उसके सामने मरम्मत के लिए 
ढेर-सा सामान पडा था। 

वह दूर से ही पूछ बैठी, “एक मरा हुश्ना कुत्ता | बस, रीछ नही ? 

प॑नी ने उत्तर दिया, “नही, अभी मरी नही । जरा तुम मुझे पापी, 
कुछ चिथडे और एक बडी सुई और धागा दे दो ।/ 

सहायता के लिए वह तुरन्त दौड पडी। जोडी ऐसी कठिनाइयों में 
उसकी शारीरिक चुस्ती व सामर्थ्य को देखकर सदा ही अचरज मे पड 
जाता था। पैनी ने बेचारी जूलिया को बरामदे के फश पर लिटाया। वह 
हलके से गुर्राई । जोडी उस पर भुका और उसका सिर हिलाने पर जूलिया 
ने उसे दाँत दिखा दिए। वह अधीर होकर माता के पीछे-पीछे दौडा । वह 
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पुराने कपडो मे से पट्टियाँ फाड रही थी। उसे देखते ही वह बोली, “तुम 
पानी लेकर चलो।” जोडी पानी के लिए दौड पडा । 

पैनची तव तक कोमल पत्तो की एक गठरी लेकर वरामदे मे लौट आया, 
ताकि जूलिया के आराम के लिए गद्देदार बिस्तर बनाया जा सके । तब तक 
उसकी पत्नी मरहमपट्टी का सारा सामान लेकर आ गई। पैती ने खून से 
सनी अपनी कमीज जूलिया के शरीर से खोली और उसके लम्बे-चौडे घावो 
को धो डाला। जूलिया ने रत्ती-भर विरोध न किया । उसने ऐसे पजो की 
चोटे पहले भी सही थी । पैनी ने श्रधिक गहरे दो घावों को सी दिया और 
राल को पीसकर उन सब घावो मे भर दिया। एक बार तो वह चीखी, 
पर बाद मे उसने पैती को चुपचाप अ्रपता काम करने दिया । पैती ने 
बताया कि एक पसली टूट गई थी । वह उसे ठीक से नही बिठा सकता था। 
पर उसे यह भी पता था कि यदि जूलिया जीवित रही, तो यह पसली स्वय 
ही जुड जाएगी । उसका खून बहुत बह चुका था । उसकी साँस बहुत तेज़ 
और उथली-उथली चलने लगी थी। पैनी ने उसे उठाया और विस्तर व 
सभी चीजो को लेकर उसे सुलाने के लिए दूसरे कमरे मे ले चला। 

उसकी पत्नी पूछ बठी, “तुम उसे कहाँ ले चले ? ” 

“अपने सोने के कमरे मे । मुझे आज रात उसकी निगरानी करनी है।” 

वह खीभ उठी, “पर, एजरा बेक्स्‍्टर | मेरे कमरे मे नही। मैं उसके 
लिए सब उचित बाते करने को तयार हूँ, पर अपने कमरे मे नही रखूंगी | 
मैं यह नही सह सकती कि तुम सारी रात उठ-उठकर उसे देखते रहो भौर 
उस तरह मेरी नीद तोडते रहो । पिछली रात भी मैं श्राधी नीद तक न ले 
सकी।” 

पैनी बोल उठा, “तो, मै जोडी के साथ सो जाऊँगा और जूलिया को 
वही रख लूँगा। पर, आज की रात उसे मैं किसी भी दशा मे अकेले किसी 
कोठरी में नही छोड़ूगा । जोडी, जरा पानी तो लाओों ।” 

तब वह उसे जोडी के कमरे मे ले गया और पत्तों का गदेला-सा वना 
कर उस पर जूलिया को लिटा दिया । वह पानी तक भी नही पी रही थी। 
पैनी ने उसका मुख खोलकर उसमे पानी डाला। तब जोडी की ओ्रोर मुँह 
करके उसने कहा, “अव उसे आराम करने दो | झाश्ो, चलकर और काम 
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तिवटा ले ।” 

बाडे.मे श्राज अजीव-सी गर्मी अनुभव हो रही थी। जोडी ने मुर्गीखाने 
से अरे इकट्ठे किए, गाय को दुह्म, बछडे को उसके पास छोडा ओर माँ के 
लिए लकडियाँ काट लाया। पैनी बेगी लेकर दो वाल्टियों मे पाती भरने 
सोते तक गया । उधर माँ सॉफ का खाया बनाने मे लगी थी। सूभ्रर का 
ताज़ा माँस और दो सब्ज्ियाँ उसने पका ली थी। उसे अफसोस हुआ्ा, 
"काश ' आज एक टुकडा रीछ के माँस का भी खाने को मिलता £ 

जोडी की भूख फिर तेज़ हो गई थी, पर प॑नी को भूख कतई नही लगी 
थी। जूलिया को कौर देने के लिए वह दो बार उठा, किन्तु उसने इन्कार 
कर दिया । तब श्रीमती वैवस्टर उठी और मेज आदि साफ करने लगी। 
उसने शिकार के बारे में कुछ भ्रधिक न पूछा | जोडी की इच्छा थी कि इस 
बारे मे उसे कुछ बोलने का मौका मिले, ताकि जिस राह की थकान, लडाई 
और डर ने उसे घेर रखा था , उनका प्रभाव कुछकम हो सके | पैत्ी चुपथा । 
जोडी की शोर किसी ने भी ध्यात न दिया और वह अपने खाने मे मस्त रहा । 

सूर्य लाल पडकर अस्त हो गया। रसोई मे पडने वाली छाया बढते- 
बढते अन्धकार बन गई । 

पैनी ने कहा, /मैं थक गया हूँ । मुझे अभी से सोना होगा ।” 

जोडी के पाँव भी जूते की कठोरता से छाले वाले और खुरदरे हो चुके 
थे। वह भी बोल पडा, “मैं भी !” 

तब माँ की बारी थी। 

“मैं तो थोडी देर काम करूँगी । मैंने दिनभर खाली बंठे चिन्ता करने 
के सिवाय कुछ नही किया, या फिर थोडा-सा की मा पकाया ।” 

पेनी और जोडी सोने चले गए। दोनो कपड़े उतार रहे ये । चारपाई 
तग भी । पैनी बोला, “प्रगर तुम भी अपनी माँ जितने मोटे होते तो मैं इस 
चारपाई पर न सो सकता, या फिर हमसे से कोई एक नीचे गिरता |” 

पर, उस चारपाई पर उन जेसे दो पतले शरीरो के समाने के लिए 
काफी जगह थी। धीरे-धीरे पश्चिम की रही-सही लाली भी विदा हुई और 
कमरे में अन्धकार भर गया। कुत्ता सो रहा था । कभी-कभी उसकी गुर्राहट 
निकल जाती थी । चाँद उठना शुरू हुआ और एक ही घटे में पूरा उठ 
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श्राया। कमरा चाँदनी से नहा उठा | अचानक जोडी को पैरो मे जलन अनु- 
भव हुईं। उसने घुटने समेटे । पैच्ी पूछ बैठा, “जाग रहे हो, बेटे |” 

जोडी ने उत्तर दिया, “मैं भव भी जैसे चल ही रहा हूँ ।” 

“आ्राज हम कुछ ज्यादा दूर निकल गए थे। बेटे, तुम्हे रीछ का शिकार 
कैसा लगा ? ” 

अपने घुटने रगडते हुए जोडी वोला, “ठीक है! मुझे इस बारे मे 
सोचने में मज़ा आ्राता है ।” 

“मुझे पता है।” पंनी ने वढावा दिया । 

“मुझे खोजने और बढने मे मजा आया। शाखो का टूटना भी मुझे 
अच्छा लगा। दलदल के पतले पत्तों वाले पौधे भी भ्रच्छे लगे ।” 

“मुझे मालूम है । पैत्ी ने फिर बात को बढाया । 

“मुझे जूलिया का बार-बार भौकना भी अच्छा लगा!” ” 

“प्र, लडाई डरावनी लगी। ठीक है न, बेटे | ” प॑नी ने बात पूरी की । 

“सचमुच लडाई काफी डरावनी थी ।” 

पैनी सान्‍्त्वना की श्रावाज़ मे बोला, “यह बात ठीक है। कुत्ते का 
बुरी तरह घायल होना श्रादि वारतें सचमुच जी गिराने वाली होती है। 
ओर, सच यह है कि तुमने कभी रीछ मारे जाते देखा नही । वे कितने ही 
नीच हो, किन्तु जब वे गिर जाते है तब कुत्तो द्वारा उनकी गर्दन भ्रादि का 
नोचा जाना बहुत ही करुणाजनक होता है। वह वेचारा श्रादमी को ही 
तरह असमर्थ-सा चिल्ला-चिल्लाकर देखते ही देखते मर जाता है ।” 

तब कुछ देर के लिए दोनो ही मौन पडे रहे । तब जोडी बोला, “मेरी 
इच्छा करती है, काश । हमे नुकसान पहुँचाने वाले और हमारी चोरी 
करने वाले सभी जानव रो को हम एकदम समाप्त कर देते ।” 

पैनी ने समझाया, “पशुओ मे इस तरह की वात चोरी नही कहलाती | 
आखिर पशुओं को अपनी जीविका ढूंढनी होती है और वे हमारी ही तरह 
अच्छे से अच्छे रूप में प्राप्त करने का यत्त करते हैं। चीते, भेडिए और 
रीछ'का यह स्वभाव है कि वे अपना भोजन पशुओं को मारकर प्राप्त 
करते है। गाँव की गलियाँ या खेतो की बाडे उनके लिए कुछ महत्त्व नहों 
रखती | वे कैसे जान सकते है कि यह जमीन हमारी है श्ौर हमने इसे 
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खरीदा है ? कोई रीछ कंसे जान सकता है कि हमे भी अपने सूझरो की 
अ्रपनी खुराक के लिए ही जरूरत होती है ” उसे केवल अपनी भूख का 
पता होता है । वस 

जोडी उस चाँदनी मे ताकता पडा रहा। उसे लगा कि उनका यह 
टापू एक किला है श्रौर उसके चारो ओर भूख मँडरा रही है। उसे उस 
चादनी मे भी जैसे लाल, हरी और पीली आँखे सी चमकती दौखने लगी । 
ज॑ंसे भ्रभी कुछ भूखे जानवर खेतो मे चुपचाप तेजी से घुस आएंगे श्रौर 
पालतू पशुओं को मारकर और खाकर चुपचाप खिसक जाएँगे। शायद, 
वनविलावो की घात मुर्गी के चूजो पर जाएगी, बाघ का धावा प्रात से 
पहले ही गाय के बछंडे पर होगा और भायद वह घाघ रीछ फिर से किसी 
को मारने और भूख मिटाने आएगा। यु 

पैनी फिर बोला, “जानवर भी वसा ही कुछ करता है, जैसा मैं घर के 
लिए माँस की जरूरत पडने पर शिकार के समय करता हूँ । जिसका शिकार 
करना है, उसके घर मे घुसकर ही उप्ते मारना चाहिए, जहाँ वह रहता है, 
सोता है श्रौर बच्चो को पालता-पोसता है। यह वात है कठिन, पर सच्चा 
न्याय यही है मारो या भूखे रहो ।” 

जोडी को पता था कि इस पर भी वह बडा सुरक्षित था। जानवर 
श्राति थे और लौट जाते थे । अचानक ही उसे कपकपी चढ आई | वह नही 
कह सकता था क्यो ? 

“तुम्हे ठण्ड तो नही अनुभव हो रही, वेटे ?” पैनी ने पूछा । 

“ऐसा ही लगता है” 

उसे उसी रीछ का ध्यान श्रा रहा था, जैसे वह चक्कर खा रहा हो, 
टूट पडता हो और गुर्राता हो। उसे जूलिया फिर लपकती दिखाई दी, 
जैसे फिर रीछ ने उसे पकडकर कुचल दिया हो। पर फिर भी वह उसे 
जकडे रही । और, तव उसने उसे एकाएक गिर जाते देखा। वह घायल थी 
ओर उसमे से खून बह रहा था। पर, सामने के अपने खेत उसे अब भी 
सुरक्षित लगे। 

“मेरे समीप सरक आश्ो, वेटे । मैं तुम्हे गर्मी पहुँचा ऊंगा 7 

वह अपने पिता की हड्डियो और पसलियो से सट गया । पैँनी ने अपनी 
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बाँह उसके ऊपर डाल दी और अपनी जाँघ उसकी जाँघ से सटा दी। अ्रव 
जोडी को अपना पिता ही वचाव की एकमात्र आशा लगा । उसे लगा कि 
उसका पिता धार पार करके घायल कुत्ते को वापस ले आया। वाडा 
सुरक्षित था और उसका पिता स्वय खेतों और जोडी के बचाव के लिए 
व्याकुल था। उसे ऐसे लगा कि वह्‌ एकदम सुरक्षित है। उसप्ते नीद ने आा 
घेरा। एक वार वह घवराकर उठा। उसने देखा, पैती उस चाँदनी मे कमरे 
के एक कोने में झुका हुम्ना कुत्ते की देह भाल कर रहा था । 





गोंनी ने नाइते के समय घोपणा की, “अब यह तो तय है कि हमे या तो 
नई वन्दूक का सौदा करना होगा या मुसीबत का सामना करने के लिए 

तैयार रहना होगा ।” 

जूलिया अ्रव कुछ अ्रच्छी थी | उसके घाव अब साफ थे और उनकी 
सूजन उत्तर चुकी थी | खून की कमी के कारण वह कमजोर थी । वह केवल 
सोना चाहती थी । उसने पैनी के हाथ से थोडा दूध भी पिया था। 

पैनी की पत्नी का ध्यान उसकी घोषणा ने खीचा, “तुम नई बन्दूक 
खरीदने की वात सोच कंसे सकते हो ? टैक्स देने के लिए तो पैसा पास 
नही है। 

प॑नी ने वात काटी, “मैंने सौदे की बात कही है। 

“आग्रौर, जिस दिन भी तम्हारा सौदा अच्छा रहेगा, उस दिन मुझे 
खाली वर्तन चाटने होगे ।* 

#मैं किसी से बढ़कर वात बनाने की इच्छा नही रखता। पर, इतना 
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निश्चित है कि वहुत से सौदे भी ऐसे होते है, जिनसे सभी को सम्तोष 
मिलता है।” 

“तुम्हारे पास है क्या, उस सौदे के लिए ?” 

“बह दोगला कुत्ता ।” 

“उसे लेना कौन चाहेगा ? ” 

“क्यो, वह अच्छा शिकारी कुत्ता है।” 

“विस्कुटो का शिकारी ना ।” ; 

“यह बात मेरी भाँति तुम्हे भी श्रच्छी तरह मालूम है कि फोौरेस्टर 
लोग कुत्तो के विपय में विल्कुल मूख हैं।” 

उसकी पत्नी घवरा गई। बोली, “एज़रा बेवस्टर, क्या तुम फोरेस्टर 
लोगो से व्यापार करते चले हो ? यही शुक्र समझना कि तुम अपने कपडो 
मे सावित वापिस लौट झआओझो ।” 

“खेर, जोडी और मैं आज उधर ही जा रहे है,” पैनी ने ऐसी दृढता से 
उत्तर दिया, जैसे उसकी भारी-भरकम पत्नी हवा की तरह हल्की हो। 

उसने आह भरी, “बहुत अच्छा। मेरे पास लकडी चीरने, पानी 
भरने, या काम करते समय मेरे गिर जाने पर मदद करने के लिए किसी 
को न छोड जाओ । जाओ, उसे भी लेते जाओ ।” 

“नही, मैं तुम्हे लकडी श्र पानी विना लाए कभी छोडकर नही 
गया ।” जोडी बहुत व्याकुल होकर सुनता रहा। फौरेस्टरो के यहाँ जाना 
वह खाने की अ्रपेक्षा जरूरी समभता था । 

पैनी ने वात साफ की, “जोडी को लोगो से मिलना-जुलना रहेगा, 
तभी वह उनके तौर-तरीके जान सकेगा ।' 

पत्नी खिसिया गई, “भर, उसके लिए फौरेस्टर लोगों से ही आरम्भ 
होना चाहिए | श्रगर उसने उनसे कुछ सीखा ही, तो उसे भ्रपना दिल 
श्रेघेरी रात के समान काला करना सीखना होगा ।” 

“हो सकता है वह इससे विलकुल उलटा सीखे । खैर, जा हम वही रहे 
हैं ।'' पैनी ने अपना फैसला सुनाया और मेज पर से उठ पडा। 

“मैं पानी भर देता हूँ, और जोटी, तुम ज़रा लकडी चीर लाओो।” 

पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, “तो तुम दोपहर का खाना श्राकर खाप्रोंगे ? ” 
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#नही, वैसा करके मैं पडीसियो का श्रपमान नही करूँगा । हम दोप- 
हर उनके साथ ही विताएँगे।” 

जोडी लकडियो की श्रोर दौडा गया | लकडियो पर कुल्हाडे की चोट 
पडती थी और वह ज॑से फोरेस्टरो के नजदीक पहुँचता जाता था। उसने 
काफी लकडिंयाँ चीरी और गदर उठाकर रसोई का डिब्बा भर दिया। 
उसका पिता तब तक भी सोते से पानी लेकर व लौटा था । जोडी पशुझरो 
की ओर दौडा और घोडे पर जीन कस दी, उसने सोचा यदि घोडा तैयार 
रहेगा और प्रतीक्षा कर रहा होगा, तब पिता के आते ही माँ का कोई नया 
बहाना सुनने से पहले ही वे तिकल जाएँगे। उसने पिता को दूर से बेगी में 
दो पानी से भरे डोल लटकाए आते देखा । वह पानी को आराम से उतारने 
में सहायता देने को दोडा । उसे डर था कि थोडी सी भी चूक पानी खिंडने 
का कारण बन सकती थी और तब फिर से पानी लाने जाना पडेगा। 

“सीज़र पर जीन कस दी है,” उसने सूचित किया । 

पैती मुसकरा पडा, “और मैं यह भी मान लेता हूँ कि आग जल चुकी 
होगी। अब मुझे मेरा बाहर जाने का कोट देते जाओ, रिप को अच्छा 
बाँध दो और मेरी बन्दूक उठा लाओो। वस अब चले ही समझो ।? 

घोडे की जीन फीरेस्टर लोगो से ही खरीदी गई थी। उन्होने अ्रपन्े 
परिवार मे से किसी के भ्रयोग्य और छोटी पाकर उन्हे दे दिया था। पर, 
इस पर ये बाप-बेटा दोनो ही श्राराम से बैठ जाते थे । 

“बेटे | तुम आगे बेठ जाओ, पर अगर तुम मेरे से ऊँचा होने लगे तो 

_ तुम्हे पीछे झरना पडेगा, क्योकि उस स्थिति मे मुझे कुछ दिखाई नही देगा। 

श्रे, पेके ? चलो, बढो !” 

दोगला पेके पिछड रहा था। वह एक वार मुडा और उसकी नज्ञर 
पीछे की ओर गई पैची ताड गया, “उम्मीद है, तुम यह सब अन्तिम वार 
देख रहे हो ।' 

सीज़र आराम कर ही चुका था । बैठते ही वह दोडने लगा | उसकी 
पीठ विज्ञाल थी, जीन भी चौडी थी और पिता के आगे वह बेठा ही था । 
इस सुविधा मे बठे हुए जोडी को लगा जैसे वह किसी भूलेदार आरामकुर्सी 
पर बैठा हो । वह रेतीली पगडडी सुनहले फीते-सी चमक रही थी, जिस- 
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पर पत्तो की परछाई कही-कही पड रही थी । पश्चिम मे सोते के पास, पग- 
डडी दो मे बट गई थी, एक राह फौरेस्टर परिवार की ज्ञमीम की ओर 
मिकल गई थी और दूसरे उत्तर की ओर चली गई थी। उत्तर की शोर 
की राह की निश्चानी उस दिशा के चीड के पेडो पर लगे कुल्हाडी के 
भिश्ञानो से स्पष्ट थी। 

जोडी को उत्सुकता जगी, “क्या आप या फौरेस्टर कभी उन पर 
निशान लगाते है ? ” 

“वे मेरे इस जमीन को लेने से पहले काटे गए थे, जैसा कि फौरेस्टर 
प्राय बताते हैं । इनमे से कुछ निशान बहुत गहरे हैं श्रौर उनके कारण ची डो 
की वढती ठीक से नही हो पाई । मुझे लगता है कि इनमे से वहुत से नियान 
स्पेनी लोगो के समय के हैं। क्यो, कया तुम्हे इतिहास के अध्यापक ने 
स्पेनियो के विपय मे कुछ नही बताया ? पुत्र ! कभी यह राह स्पेनियों मे 
बनाई थी । यह दायी शोर की राह स्पेनियो ने फ्लोरिडा के श्रार-पार तक 
बनाई थी। यह फोर्ट बटलर के पास से फटती है। उसमे से दक्षिणी राह 
टाम्पा की श्रोर निकल गई है। इसे ड्रेग्न नाम से पुकारते हैं। यह सामने 
की दूसरी राह ब्लैक वीग्रर' के नाम से प्रसिद्ध है ।” 

जोडी की आँखे उत्सुकता मे पिता की ओर घूम गई । 

“आपका क्या खयाल है, स्पेनी भालुझ से लडे होगे ?” 

“हाँ, और कोई चारा नही था। जब उन्हे यहाँ डेरा डालना ही पडा 
तो उन्हे श्रादिवासी इण्डियन लोगो से, भालुओ से श्ौर वनविलावो से 
लडना पडा था। हममे उनमे यही अन्तर था कि हमे भ्राज इण्डियन लोगी 
से लडना नही पडता । 

जोडी उत्तकी ओर ताकने लगा। उसे लगा वे चीड के वन पूरी तरह 
आावाद थे । 

“क्या श्रव भी यहाँ कोई स्पेनी लोग रहते है 7” 

“नहीं, यहाँ उनमे से कोई भी वसा हुआ्ना नहीं दीखता । यहाँ के 
निवासियों मे से किसी ने भी अपने पुरखों तक से नही सुना कि उन्होंने कभी 
किसी स्पेनी को वसा देखा हो। समुद्र-पार से स्पेनी आए और यहाँ व्यापार 
और युद्ध करते हुए, पलोरिदा प्रदेश के पार चले गए। पर, अब किसी को 
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नही पता कि वे किधर गए ?” 

वसनन्‍्त की इस सुनहरी प्रात मे फूले हुए वन मे मस्तीभरी हलचल छाई 
हुई थी । लाल चिडियाँ जोडे बाँध रही थी | कलगीघारी पक्षी सगीत की 
रागिनी छेड बठे थे। वैक्‍स्टर परिवार की वह भूमि उस मधुर सगीत की 
गूंज से भर उठी । 

“वॉयलन और गिटार बजाने से यह श्रधिक अच्छा नही है क्या 7?” 
पैनी ने पूछा । 

जोडी का ध्यान फिर से जगल की ओर लौटा । वह स्पेनियो के वारे मे 
सोचते-सोचते ज॑से उन्ही के साथ समुद्र पार जा चुका था । 

मधुर गोद वाले वृक्ष के नए पत्ते प्री तरह निकल आए थे। चमेली, 
गुलाब, डोगवुड श्रादि पर फूल खिलकर समाप्त हो चुके थे, किन्तु शहतू न, 
टी-टी झ्रादि पर वहार पूरी तरह छाई हुई थी । अब राह पश्चिम की ओर 
मुड गई थी। एक मील तक यह हरियाली और फूलो में से होकर जाती 
थी। अगुरो के मधुर फूलो पर जगली मधुमव्खियाँ सिनभिना रही थी। 
यहाँ राह एक उजाड खेत के पास से संकरी होकर गुज़री। सीजर रुककर 
धीरे-धीरे चलने लगा | उनके चारो ओर का जगल जैसे सिमटता 
आया । जगली सनॉवर, वेरी और मेहन्दी उनके पाँवो से अ्रटकते थे । वन- 
स्पतियाँ घनी और छोटी थी । कही-कही ही छायादार विशाल वृक्ष आते 
थे। वैशाख का सूर्य तेज़ होता जा रहा था। सीजर पसीने से तर-बतर 
होता जा रहा था। चमडे की जीन उसकी पीठ पर रगड रही थी और थप- 
थप की झ्रावाज-सी हो रही थी । 

राह के ये दो मील बडे गर्म और शान्‍्त थे। कभी-कभी समीप की 
भाडियो में चिडियाँ श्रवश्य चहचहा उठती थी। एक लोमडी रास्ते को 
काट गई । टूटी काडी भी उसके साथ ही घिसटती गई | और एक पी ली-सी 
शक्‍्ल--शायद वनविलाव--अत्यधिक ते जी से मेहन्दी की कराडियो मे घुस 
गया । इसके वाद की सडक चौडी थी। वनस्पतियाँ कम पड गई । और, 
फौरेस्टर परिवार की जमीन के ऊँचे ऊँचे पेड एक पथ चिह्न के रूप मे जैसे 
ऊपर उठ आए। पैनी घोडे से उत्तर आया | उसने पे्क को गोदी मे उठा 
लिया और उसे बगल में वॉधकर फिर से घोडे पर चढ गया । 
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जोडी पूछ बैठा, “आप उसकी चिन्ता क्यो करते हैं?” 

“तुम फिक्र न करो |! कुछ खास बात नही ।” 

वे हरियाली मे से गृज़रे। यह ठण्डी व गहरी थी। और ताड तथा सना- 
वर की शाखो के साथ मुडी हुई थी। यहाँ से सडक घूम जाती थी। सामने 
ही फौरेस्टरो का घर एक विशाल सनावर की छाया मे दिखाई दे रहा था। 

पैनी ने जोडी को चेताया, “देखो, फौडरविंग को अधिक मत सताना 

“मै क्यो तग करूँगा ? वह तो मेरा अच्छा मित्र है ।” 

“यह अच्छी वात है। उसका महत्त्व दूसरे पर है। भ्रगर वह किसी 
खास वात पर अ्रड जाय, तो उसे दोष नही दिया जा सकता।” पिता ने 
कहा। 

“ओलिवर को छोडकर वह मेरा सबसे अ्रच्छा मित्र है।” जोडी ने 
बताया । 

पैनी ने कहा, “इस मामले मे, अश्रच्छा है, तुम श्रोलिवर पर ही भरोसा 
करो। गप्पें वह भी फोौडरविंग जितनी ही वडी हाँकता है, पर वह जानता 
है कि वह कब भूठ बोल रहा है ? 

तभी जैसे एकाएक जगल की शान्ति भग हो गई । घर के भ्रन्दर कुछ 
गडवड मच गई थी। झ्रानेवाली आवाज़ से लगा कि कुर्सियाँ कमरे की 
चौडाई मे फेकी गईं और कोई वडी भारी चीज़ टूटी। काँच विखरने, लकडी 
के फर्श पर भारी-भरकम पाँव पटकने श्र फौरेस्टरो की दीवारों से टक- 
राती आवाज़ें आई | इस सबके वीच एक स्त्री की एक तेज़ आवाज़ गूंजी। 
तब अचानक ही दरवाज़ा खुला और कुत्तो का एक जत्था वाहर निकला। 
माँ फोरेस्टर रसोई की फाड लेकर उनका पीछा कर रही थी और वे 
सुरक्षा के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। उनके पीछे उनके बेटे जमा हो 
गए थे। 

पैनी ने पूछा, “क्या यहाँ उत्तरना खतरे से खाली है ?” 

फौरेस्टर लोगो ने वैकस्टर पिता-पुत्र का स्वागत किया। किन्तु इसके 
साथ वे कुत्तो को भी आज्ञा दे रहे थे। माँ अपने एऐंप्रन को 'कडी की तरह 
ऊपर-नीचे हिला रही थी । स्वागत की श्रावाजे कुत्तो को दी जाने वाली 
आज्ञाओ्रो के साथ मिलकर कुछ इस तरह गडवडा गईं कि जोडी स्वागत के 
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विपय में कुछ स्थिर न कर सका । उसका जी घवराने लगा। 

४“उतरो  आ्राश्नो | मिकलो, माँस चोरो ! हुश ! तुम कैसे हो ? थक 
गएहोगे। 

कुत्तो के पीछे भागती-भागती माँ बोली, “पैची वैकक्‍्स्टर जोडी | 
उतरो, अन्दर आझो | 

जोडी ज़मीन पर कूद पडा। श्रीमती फौरेस्टर ने उसकी पीठ थप- 
थपाई | जोडी को उसमे से धुएँ आ्रादि की गन्ध झा रही थी | यह गन्ध उसे 
बुरी तो नही लगी, पर इससे उसे ग्रचानक ही दादी हुट्टो के शरीर से भ्राने 
वाली मधुर गन्ध का स्मरण हो आया। पैनी भी उतर आ्राया । उसने पेके 
को सभालकर पकडा हुआ था । फौरेस्टर बन्धु इसके चारो शोर घिर आए । 
चक घोडे को घुड्सालकी ओर ले गया । मिलव्हील ने जोडी को पकडकर 
उछाला और अपने कन्धे तक ले जाकर फिर जमीन पर रख दिया मानों 
उसने किसी कुत्ते के बच्चे को उछाला हो | 

घर की सीढियो से कुछ दूर जोडी ने फौडरविग को भ्रपनी ओर आते 
देखा । उसका शरीर कुछ इस तरह टेढा-मेढा होता आरा रहा था, जैसे कोई 
घायल वनमानुष हो । फौडरविंग ने दूर से ही अपनी छडी हिलाकर स्वागत 
किया । उसे मिलने के लिए जोडी दौडा गया । फौडरत्रिंग का मुख चमक 
उठा | खुशी से उसने जोडी का नाम पुकारा । 

वे कुछ क्षण आलिगन मे वधे और आनन्द मे डूवे खडे रहे। जोडी मे 
ग्रानन्द की एक लहर-सी दोड गईं, जो उसने कभी किसी और के साथ 
अनुभव न की थी। उसे अपने साथी का शरीर गिरगिट या अमरीकी 
कंगारू से अधिक विचित्र न लगा उसने वडो के इस कथन पर विश्वास 
कर लिया कि उसका मित्र प्रतिभाहीन है । उसके मित्र का फौड रविंग नाम 
पडने का एक कारण था । कभी उसने घर के समीपवर्ती सनावर के पेड से 
पक्षियों की भाँति उडने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि पक्षियों के 
पखो की भाँति वह भी अपनी बगलो मे कोई हल्की-फुल्की चीज़ वाधकर, 
पख-जैसे वनाकर वैसे ही उड सकता है। और एक दिव उसने चारे-भूसे 
आदि के वण्डल अपनी वगलो मे बाँधे और पेड पर से कूद पडा। भाग्य से 
वह वच जरूर गया, पर उसके जन्म से टेढे-मेढें शरीर मे से कुछ हड्डियाँ 
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श्रौर टूट गई । यह वात जोडी को स्वय दृहराकर देखने की जरूरत नही 
थी । वह उसके उदाहरण से ही समक सकता था। उसके दिमाग में भी 
यह वात बहुत दिन से घूम रही थी | वह वडी-बडी प्तगो के विपय में 
सोचता था। उसके अन्दर ही श्रच्दर उस भ्पय साथी की उडने की उमग 
के प्रति एक सहानुभूति थी। वह भी उडान, हल्केपन और घरती पर बंधे, 
भुके, लडखडाते घरीर से क्षणभर की मुक्ति की इच्छा रखता था | 

जोडी ने उसकी पुकार का उत्तर दिया, “कहो ! ” 

फौइरविंग ने बताया, “मेरे पास रैकून का एक बच्चा है।” 

उसके पास सदा ही कोई न कोई नया पालतू जानवर होता था । 

“चलो, उसे देख ले ।” 

फौडरविंग उसे मकान के पिछवाड़े की शोर ले गया, जहाँ उसने अपने 
नित्य नए पालतू पशुझ्नो और पक्षियों के सन्दूक और पिंजरे ठिका रखे थे। 

फौडरविंग ने बताया, “मेरी एक चील मर गई। वह निरी जंगली 
थी।” 

दलदली खरगोश के जोडे को जोडी पहले ही देख चुका था। 

फौडरविंग ने शिकायत के स्वर मे कहा, “इनके बच्चे होते नहीं 
दीखते। मैं इन्हे छोड दूंगा ।*' 

एक लोमडीनुमा गिलहरी लगातार इधर-उधर मचल रही थी ! 

फौडरविंग ने कहा, “मैं यह तुम्हे भेंट कर दूंगा । अपने लिए में कोई 


ओर देख लूंगा । 

जोडी मे आशा जगी और मिट गई। बोला, “माँ मुझे कुछ नही रखते 
देंगी ।” 

उसे लगा जैसे उसके दिल मे एक टीस उठी। यह उसी गिलहरी के 
लिए थी। 

“यह रहा वह रंकून का बच्चा |“ 


लोहे की सीको में से एक काली नाक उभरती आई। एक छोटा-्सा 
काला पजा किसी बच्चे के हाथ की भांति वाहर आया । फौदरविंग ने लोहे 
की एक-दो सीऊें हटाई भौर उसे बाहर निकाल लिया । यह उम्की वाँह 
पर चढ गया झौर चिल्ताने लगा। 
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“तुम इसे पकड़ सकते हो । यह तुम्हे काटेगा नही । 

जोडी ने उसी दशा मे उस जन्तु को थपथपाना आरम्भ किया । उसे 
लगा कि इतनी मुलायम और आनन्द देनेवाली चीज़ उसने इससे पहले 
कभी नही देखी । उसके सलेटी बाल इतने मुलायम थे, जैसे उसकी माता 
के घूमते समय के गाउन के वाल । चेहरा नुकीला था, पर दोनो आँखों के 
बीच एक काली पदट्ट -सी पडी थी। बालोभरी पूँछ बहुत सुन्दर रूप में 
लिपटी हुई थी । उसने जोडी के हाथ को कुछ देर चुमा-चाटदा और फिर 
चीखने लगा। 

“ओ्रोह, इसे मीठी खूराक चाहिए ।” फौडरविंग ने माता के समान 
कहा और फिर समभाते हुए बोला, “भ्राझ्रो, इसे घर मे ले चले । तब तक 
कुत्ते वाहर है। वह कुत्तों से घबराता है, पर धीरे-धीरे उनका भ्रादी हो 
जाएगा। इसे किसी प्रकार की गडबड पसन्द नही ।”” 

जोडी पूछ ही बैठा, “जब हम श्राए तो सबमे यह लडाई कसी हो 
रही थी ?” 

फौडरविग ने घृणा से कहा, “मैं यहाँ नही था । ये वे लोग ही थे ।”' 

“फिर भी था क्या ? ” 

“किसी एक कुत्ते ने फर्श को वीचोबीच गीला कर दिया था। उनमे 
इस वात पर ही भगडा था कि यह कुत्ता है किसका ? ” 


िक 





पीना रैकून मीठी गृत्यी को चूसने में मस्त था। जोडी की बाँहो में 


अपनी पीठ के बल वह लेटा हुआ था। अपनी अगली दोनो टाँगो में 
उसने मीठे से सना कपडा पकडा हुआ था। उसका छोटा-सा पेट पहले ही 
दूघ से भर चुका था, इसीलिए जीघ्र ही उस मीठे सने कपडे को छोडकर 
वह छूटने के लिए छटपटाने लगा । जोडी ने उसे अपने कन्बे तक उठा लिया। 
वह भी जोडी के वालो को छेडने लगा श्रौर उसकी गर्दन और कान आभ्ादि 
कौ अपने छोटे और चचल हाथो से सहलाने लगा । 

फौडरचविंग वोल उठा, “इसके हाथ कभी घान्त नही रहते |” 

च्वग के पिता श्रंगीठी से परे के भरे वेरे मे से ही बोल पड़े । जोडी को इस 
वात का ध्यान भी न था। वह गान्‍्त बैठा हुम्ना था । 

वह बोले, “जब मैं छोटा था, तत्र मेरे पास भी एक छोटा र॑कून था । 
दो साल का होने तक वह नम्न वना रहा । तव एक बार उसने मेरी ठोडी 
पर काट खाया । यह भी वडा होकर काटने लगेगा। इसकी झादत ही यह 


क 
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है।” और उन्होने अँगीठी की ओर थूक दिया। 

विग की माता उसी समय मकान में आई और अपने बतंन-भाडो की 
ओर चली गई । उसके बेटे भी उसके पीछे-पीछे चलते श्राए । वक, मिल- 
व्हील, गंबी और पैक झादि सभी वहाँ जमा हो गए। जोडी इन्हे देखते ही 
चक्‍कर में श्रा गया। इस विश्ञाल डील डौल को पालने वाले माता-पिता 
कितने कमज़ोर और पतले दुबले थे। लेम और गवी को छोडकर सभी एक 
से थे। गत्री कुछ अधिक छोटा और उजले रग का था । लेम ही ऐसा था जो 
दाढी-गूँछ साफ करके रहता था। वह भी औरो की ही भाँति लम्बा तो था, 
पर पतला जरूर था। उसका रग औरो से कुछ कम गाढा था। वह प्राय 
पुप रहता था। प्राय वह कुछ सोचते हुए अलग बैठ जाता, जब कि बक 
झौर सबसे अधिक वातून मिलव्हील शराब पीकर गप्पे लडाते रहते थे । 

पैनी वैवस्टर कमरे में घुसते ही उनमे खो गया | उन लडको का विता 
रैकतो की आदतो पर अपनी बात कहता ही रहा । उधर केवल जोडी का 
ही ध्यात था, पर शायद उस बूढे को अपने शब्दों मे स्वयं ही मजा झा रहा 
था। 

“यह जन्तु कुत्तेजितना बडा हो जाएगा, तब यह वेडे मे आने वाले 
किसी भी कुत्ते पर टूट पडा करेगा। यह उसके जीवन की सबसे ज़रूरी-सी 
बात हो जाती है । यह पानी में पीठ के वल लेट जाता है। मुँह मे पाती भर- 
कर कुत्तो पर उछालता है। कभी-कभी वह उन्हे एक-एक करके डुबकियाँ 
देता है और जहाँ तक काटने का सवाल है, मरने के बाद भी जंसे इसके 
काटने की हबस बाकी रह जाती हो |” 

अब जोडी के सामने समस्या यह थी कि वह पिता की बाते सुने या 
उसके वेटो की | एक ओर उसकी इच्छा थी और दूसरी ओर उसकी रुचि 
उसे यह देखकर भ्रचरज हुआ कि उसके पिता ने अब तक भी उस निकस्मे 
दोगले कुत्ते को बड़े प्यार से श्रपत्ती वाँहो मे उठा रखा था । पैनी कमरा पार 
कर बूढे फौरेस्टर तक आया और बोला, “कहिए, क्या हाल है, फौरेस्टर 
साहव ? आपसे मिलकर बडी खुशी हुई । आपका स्वास्थ्य केसा है ?” 

“कहिए, श्रीमान्‌ पैची | आप अपनी सुनाइए। मैं तो ठीक हैं और 
काफी चुस्त हूँ, हालाँकि मैं लगभग अपनी आयु भोग ही चुका हूँ । सच त्तो 
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यह है कि मुझे इस क्षण तक मर चुकना चाहिए था, पर मैं मौत को धकेले 
ही जा रहा हूं। ऐसा लगता है, जैसे मैं यही पर अधिक परिचित हूँ ।” 
तभी श्रीमती फौरेस्टर ने कहा, “वैठो, श्रीमान्‌ वैवस्टर ! ” 

पनी ने एक स्टूल सरकाया और बैठ गया। लेम फोरेस्टर कमरे के 
दूसरे कोने से ही बोला, “क्या तुम्हारा कुत्ता लेगठा है ?” 

“क्यो ? नही तो | मैंने तो उसे कभी लेगडाते नही पाया। में तो उसे 
तुम्हारे इन लूनी शिक्रारी कुत्तो से बचाने का यत्न-भर कर रहा हूँ ।” 

लेम ने पूछा, ' क्यो ” बहुत कीमती है ? 

"नही, यह तो दो कौडी का भी नहीं। कही ऐसा तो नही फ्रि जब मैं 
यहाँ से जाऊँ, तुम इसे यही रोक लोगे ? क्योकि इसके चुराये जाने का तो 
खत्तरा है ही नही ।” 

“अरे | तुम तो वडी अभ्रजीच-सी बात कर रहे हो। क्या इसके पीछे 
कोई कहानी है ? सबने एक साथ पूछा । 

“हो सकता है ! 

“क्या तुम उसे रीछ के शिकार पर ले गए थे ? ” 

"हाँ | मैं उसे ले गया था ।” 

लेम कुछ श्रधिक समीप सरक झ्राया और गहरी साँस लेकर बोला, 
“वया यह भ्रच्छी राह खोज लेता है और क्या यह रीछ को कोने में घेर लेता 
है १ गैर 
“ग्रे ! यह वडा निराणाजनक है। ग्राज तक ऐसा बुरा कुत्ता मैंने 
कभी न रखा, न साथ ले गया ।” 

लेम बोला, “मैने कभी नही देखा कि कोई मनुप्य अपने कुत्ते की इतनी 
निन्‍्दा करे |” 

पैनी ने कहा, “खैर ! मैं यह जानता हूँ कि वह देखने में श्राकर्प क है। 
बहुत से आदमियो ने इसे देखकर लेना भी चाहा है| परन्तु मैं तुम्हारे मन 
में यह जगाना भी नही चाहता कि मैं इसका सौदा करना चाहता हूं, क्योकि 
बैसी हालत मे तुम मूर्ख बनोगे और ठगे जाबोगे ।” 

“लगता है, लौटते हुए तुम श्रौर शिकार की घात में हो ।* 

क्यो नही ? हमसे से सभी के दिमाग में किसी-न-किसी शिकार की 
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टोह रहती है ।” 

लेम ने टिप्पणी की, “यह वडी श्रजीव वात है कि तुम इसे सारे रास्ते 
लाए भी और यह तुम्हारे किसी काम भी न आएगा । 

सभी भाई एक-दूसरे की ओर देखने लगे । वे चुप थे। उन सभी की 
काली-काली आँखे उस कुत्ते की ओर ही लगी थी। पैनी ने मौका देखकर 
कहा, “एक ओर यह कुत्ता किसी काम का नही और इसरी शोर भरी जाने 
वाली मेरी शिकारी बन्दूक वेकार है। मैं एक दुविधा मे पड गया हूँ । 

उसकी काली-काली अ्राँखें कमरे की दीवारो पर दोड गईं, जहाँ उस 
परिवार के हथियार लटक रहे थे। जोडी को लगा जैसे यह सजावद किसी 
बन्दूको की दूकान के लिए कीगई हो । फौरेस्टर परिवार घोडो के व्यापार, 
हिरण का मॉस बेचने और नाजायज़ शराव वनाने के द्वारा अच्छा पैसा 
कमा रहा था। उन लोगो के लिए बन्दू्के खरीदना वैसा ही था, जैसे श्रौरो 
के लिएआटा और कॉफी भ्रादि खरीदना । 

लेम बोला, “मैंने कभी नही सुना कि तुम शिकार पाने मे असमर्थ रहे 
हो।' 

“पर कल मैं श्रसमर्थ रहा । मेरी वन्दूक पहले तो चली ही वही और 

जव चली तो पीछे की ओर ।” 

“तुम शिकार किस चीज का कर रहे थे ? 

“उस बुढऊ, पाँवकटे रीछ का । 

चारो ओर एक शोर-सा फूट पडा । सभी पूछ बेठे, “वह किस खेत पर 
पल रहा है ” किस रास्ते से वह आया था ? वह किधर गया ? ” 

उनके पिता ने उसी समय फर्श पर अपनी छुंडी पटकी झौर बोला, 
“तुम सब चुप रहो। पैनी को वताने दो। श्रगर तुम सव साडो की तरह 
बीच मे गडब्रड करते रहे तो वह पूरी वात न बता सकेगा ।” 

श्रीमती फौरेस्टर ने तभी एक वर्तन का ढक्‍्कन बड़े ज्ञोर की आवाज 
के साथ रखा और रोटियो वाले डिब्बे को उठाया | जोडी को लगा जैसे यह 
किसी घबरवत की पतीली हो | अँगीठी से उठने वाली सुन्दर सुगन्धें सव पर 
हावी हो गई । 

माँ बोलीं, “वैक्स्टर को तब तक मत शुरू करने दो, जत्र तक वह कुछ 
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पी वही लेते | क्या तुम लोग सभ्यता बिलकुल भूल गए ? ” 

पिता भी पुत्रों की ओर देखकर बोल उठे, “भरे, तुम्हारी सभ्यता कहाँ 
गईं कि तुममे से कोई भी उसे भोजन से पहले गला गीला करने मे साथ 
नही दे रहा ? ” 

मिलव्हील कमरे मे गया और घराव की एफ वडी बोतल लेकर प्राया । 
उसने उसका टाट खीचा और भरकर प्याला प॑ती के हाथ में दिया। 

पैती बोला, “आप मुझे क्षमा करेगे यदि मैं अधिक न पीऊे। क्योकि 
मेरा पेट आप लोगो जितना बडा तो है नही ।” 

वे खूब ठहाका मारकर हँसे । तव मिलव्हील ने शराब का पाग्र कमरे 
में बैठे सभी को दिया | उसने जोडी को भी सम्बोधित किया । 

पैनी बोला, “नही, अभी वह इतना वडा नही हुआ |” 

पिता बोल उठे, "क्यो ? मैं तो इसी पर पाला गया था।” 

तब तक माँ भी वोल उठी, “जरा थोडी-सी मभेरे प्याले मे भी ठाल 
दो । 

उसने बडी-बडी थालियो में खाना पल्‍्टा। वह लम्बी लकडी की मेज 
उपली हुई चीज़ो से भर गई । सुश्रर के माँस के साथ उबातये हुए सूखे मटर, 
हिरण के भूने हुए मास वा एक भाग, तली हुई गिलहरी की तश्तरी, उवली 
हुई गोभी, उबली हुईं मक्की, विस्कुट, रोटी, घरवत श्ौर कॉफी आदि वहाँ 
लगाये गए थे। किशमिशो वाली खीर अभी अ्रंगीठी पर ही रखी थी । पंनी 
की ओर होकर वह बोली, "अगर मुझे तुम्हारे श्राने का पता होता तो मैं 
कोई उचित चीज बनाती । खेर, शुरू करो ।* 

जोडी ने अपने पिता की ओर देखा कि क्या वह भी इस सुगन्धित और 
ग्रविक सामान को देसकर उत्तेजित हो उठा है ? परप॑नी की सूरत गम्मीर 
बनी हुई थी । वह बोला, “यह सब उुछ किसी घासक के योग्य हैं।” 

माँ को यह अच्छा नही लगा। वह बोली, “मै जानती हूं तुम लोग 
खाने से पहले धन्यवाद देने के भादी हो ।” और त्त्र बह अपने पति की 
झोर मुडकर बोली, “क्या आपकों बुर तो नही सगेगा यदि शाप भगवान्‌ 
से हमारे लिए झ्राशी वदि मांगे ।7 

बेचारे बूढ़े ने परेशानी मे हाथ जोडे और प्रार्यना की , ' है भगवान्‌ / प्राज 
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तुमने फिर एक वार हम पापी आत्माओ पर कृपा की है और हमारे पेट के 
लिए अच्छा भोजन दिया है। धन्यवाद ! '*, 

फौरेस्टर लोगो ने अपने गले खँखारे और भोजन पर टूट पडे | जोडी 
अपने पिता के सामने तथा अपने दोस्त के माता-पिता के बीच में बैठा 
था। उसने देखा कि उसके सामने की तश्तरी पूरी भरी हुई है। बक और 
मिलव्हील ने फौडरविग तक खाना पहुंचाया और वह चुनी-चुनी चीजो को 
भेज के नीचे से चुपचाप उस तक पहुँचाता रहा । वाकी भाई बडे ध्यान से खा 
रहे थे और खाते समय वे शान्त थे। उनके सामने से भोजन समाप्त होता 
जा रहा था। अचानक लेम और गँवी मे किसी बात पर बहस होने लगी । 
उनके पिता ने अ्रपना कमज़ोर-सा मुक्क्रा मेज पर मारा | पहले तो वे दोनो 
पिता की बात पर नाराज़ हुए, पर बाद में शान्त हो गए। उनका पिता 
पैनी के समीप झुका और बहुत हल्की आवाज में बोला, “मैं जानता हूं कि 
मेरे लडके असम्य है। वे समयोचित्त बर्ताव मही करते | वे श्रधिक शराब 
पी लेते है श्र लडना शुरू कर देते है। भ्रगर कोई भी औरत, जो उनसे 
दूर जाना चाहती है, उसे हिरणी की तरह भागना पडता है। पर यह बाव 
भी मैं कहे विना न रहूँगा कि इन बच्चो मे श्राज तक कभी भी अपने माता 
या पिता को, इस मेज पर वेठकर, बुरे जब्द नही कहे ।” 





हि फोरेस्टर बोले, “श्रच्छा, भई ! श्रव हमे उस बेचारे रीछ की वात 
व्ञवताओो ।7 

माता ने भी हामी भरी और अपने पुत्रों से बोली, “अरे भगोडो ! ठुम 
इसके रस में डूबने से पहले अपनी-अपनी तसब्तरियाँ आदि साफ कर लो” 

उसके बेटे शी त्रता में अपनी-अपनी तब्तरी और अन्य वर्सन लेते हुए 
उठे । जोडी उनकी श्रोर ताकने लगा। उसे लगा कि शायद वे इतनी ही 
शीक्षता में अपने वालों मे फीते वॉधने को भी तैयार हो जाते । जोटी की 
यह वात समझकर उनकी माता ने प्यार से उसके कान मरोडे और श्षपनी 
झारामकुर्तो पर बैठते हुए बोली, “मेरे लड़कियाँ तो हैं नही, श्रगर ये लोग 
चाहते है कि में इनके लिए साना पकाऊं, तो इन्हे श्रपने बर्तन साफ ब रने 
के लिए तैयार रहना ही चाहिए 

जोडी ने बडी दयनीय दृष्ठि से अपने पिता की ओर देसा, जैसे प्रार्थना 
कर जहा हो कि यह बात उनके घर सक ने पहुँचे । इन भाइयों ने श्रपना 
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काम जल्दी ही निव॒टा लिया। फौडरविंग वचे-खुचे भोजन को पशुओ के 
लिए इकट्ठा करके लगडाता हुतश्ना उनके पीछे उठ गया । कुत्तो को स्वय 
खिलाने के बहाने ही वह अपने पालतू पशु-पक्षियो के लिए भी कुछ न कुछ 
बचा सकता था। भआ्ाज के खाने से कआफी सामान बचा था। उसे देखकर 
वह स्व्रय मुस्करा पडा। शाम के लिए भी काफी ठण्डा भोजन बचा हुआ 
था | जोडी को इस अधिकता पर आश्चये ही हुआ । सव भाइयो ने अपना 
काम खत्म कर वर्तन-भाडे वर्गरह सब ठीक-ठिकाने लटकाए श्रौर रख 
दिए। यह सब करके वे पैनी के पास आ गए और अपनी-श्रपनी कुर्सियाँ 
लेकर बैठ गए। कुछ ने अपने पाइप सुलयाए; शौर कुछ ने दवाए हुए तम्बाक्‌ 
में से कुछ भाग निकालकर खाना शुरू किया। उनकी माता ने थोडी-सी' 
नस्वार ली। इसी बीच वक ने प॑नी की वबन्दुक उठा ली और एक छोटी -सी 
रेती लेकर उसकी ढीली हथौडे वाली छड को ठीक करना शुरू किया । 

पैनी ने कहानी शुरू की, ''बात यह है कि उसने हमे एकदम ही अ्चरज 
में डाल दिया ।” 

जोडी को कँपकपी छूट गई। 

“वह एक रात चुपचाप एक छाया की भाँति श्राया और हमारी गाभिन 
सुश्ररी को मार गया । उसने उसे बुरी तरह चीर डाला, पर उसमे से खाया 
केवल एक कौर ही। वह भूखा नही था, वस वह नीचता पर उतर आया 
था। 

पैत्ती अपना पाइप सुलगाने के लिए कुछ देर रुका। फौरेस्टर लोग 
उसकी ओर और अधिक भुक गए । 

“बह एक काले बादल की भाँति चुपचाप निकलकर हवा में श्राया । 
कुछ देर इधर-उधर घूमा ताकि हवा अनुकूल मिल सके और ऐसा होते 
ही वह इतने चुपके से घुसा कि कुत्ते भी न कुछ सुन सके, न गन्ध पा सके । 
श्रौर यह कुत्ता भी वेवकूफ बना । ऐसा कहते हुए उसने उस दोगले कुत्ते 
की ओर इशारा किया। 

उन लोगो ने परस्पर अआ्ाँखो ही आँखो मे जैसे कुछ वातें की । “हम नाइता 
खाते ही निकल पडे । मैं था, जोडी था और ये तीनो कुत्ते थे। हम उस 
भाल के निशान खोजते हुए दक्षिणी जगल पार कर गए। उससे भी श्रागे 
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उन जोहडो त्तक निकल गए, जहाँ कटोली धार वाली घास उग्ती है। फिर 
हम जूनियर खाडी तक निकत गए । तब दलदल में से होकर जाना पडा । 
खोज मे गर्मी श्राती जा रही थी। श्राखिर हमने उसे पा ही लिया ।” 

उत्सुकता में सब सुनने बालो ने कूककर अपने घुटने पकड़ लिए 

“आ्राखिर हम उसे मिले---जूनियर धारा के दाएँ फिनारे वाले मोड 
पर, जहाँ कि पानी बहुत ही तैज़ और गहरा होकर बहता है ।” 

जोडी को लगा यह कहानी वास्तविक थिकार से भी ज्यादा रोचक है। 
उसे जैसे फिर से सव कुछ दीसने लगा--वे छायाएँ, वे सरू, वे दूटी हुई 
ताइनुमा भाडियाँ और घारा का बहता हुआ पानी । वहानी की उत्तेजना 
से वह आपे में नही रहा । उसे अपने पिता पर भी भ्रपार गर्व हो रहा घा। 
पनी चाहे स्वय कुछ भी न दिसाई देता हो, पर यह उनमे से बड़े से बढ़े 
शिकारी से भी भ्रच्छा शरीर सथा हुआ था । वह बात सुनाते हुए ज॑से रहस्य 
और जादू का एक जाल-सा बुनता गया, जिसमे इतने बठे-बड़े प्रादमी भी 
उत्युक प्रौर सन्‍न-से होकर फ्सते गए । उसने उस दिन की छोटी-सी लड़ाई 
को एक महाकाव्य का रूप दे डाला। जब उससे प्रपनी वन्दूक के उल्टी भ्राग 
उगलने और रीछ द्वारा जूलिया की छाती पीस देने की बान सुनाई, 
गत ने जल्दी से तम्बाकू निगला। उसे थूफ़ता और घुटन-सी झ्रनुभव करता 
हुआ वह अंगीठी की तरफ दौडा। अन्य सभी की मुट्टियाँ कस गई, मुंह 
युले रह गए श्र उत्सुकता के साथ वे अपनी कुसियो पर चचल-मे हो 
उठे। बक ने गहरी साँस लेकर कहा, “हे भगवान्‌ ! काश, मैं भी वरह्दां 
होता ।” 

गैवी ने तुरन्त पूछा, “और वह रीछ गया वहाँ?” 

पैनी ने उन्हें बताया, “कौन जाने ? ” 

कुछ क्षण के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। झासिर लेम ने शान्ति भग 
की, “तुमने एक बार भी उस कुत्ते का जिक्र नहीं किया, जबकि तुम टसे 

चहाँ ले भी गए थे ।” 

पैनी ने बहा, “देसो, जबस्दस्ती ने करो। मैं तुम्हें पहले 
चुरा हैं कि यह दविसी यम का नहीं। 

मु देय रहा हे हि बह विलकुल साफनाफ बच आावा | एक भी तो 
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निशान इस पर नही लगा ।” 

"हाँ, मिशान तो इस पर एक भी नही है।”' 

“यह तो किसी वहुत ही चतुर कुत्ते का गुण होता है कि वह भालू से 
लडे भी और उस पर एक भी निशान तक न पडे ।” 

पैनी ने अपने पाइप से एक और कश खीचा। लेम उस तक उठकर 
श्राया ओर झुका | उसने अ्पती अँगु लियो को चटखारा। वह पसीने-पसीने 
हो रहा था। 

वह बडी कठिनता से बोला, 'मेरी दो इच्छाएं है। एक तो यह कि 
उस खुर्राट रीछ की मौत पर मै भी वहाँ रहँ शौर दूसरी यह कि यह कुत्ता 
भी वहाँ हो ।” 

पैनी नम्रता से बोला, “अरे भाई, नहीं! इसका सोदा करके मै 
तुम्हे ठगना नही चाहता ।” 

“देखो, इस सब भूठ में कुछ नही धरा | तुम बोलो बदले मे चाहते 
क्या हो?” 

“इसके बदले तुम रिप का सौदा कर लो ।” पैची ने फिर सुझाया । 

“लगता है तुम स्वय लोमडी की तबीयत के हो । रिप से ज्यादा अच्छे 
कुत्ते तो मेरे पास अरब भी हैं।” 

लेम दीवार तक गया और खूंटी पर से एक वन्दूक उत्तार लाया। यह 
लन्दन की बनी 'फाइनद्विस्ट' नाम की दुनाली वन्दुक थी । इसकी नालियाँ 
चमक रही थी और अ्रखरोट की लकडी की मूंठ वडी गर्म और चमकदार 
थी । दोनो घोडे बहुत भ्रच्छी तरह काम कर रहे थे | हर चीज बहुत अच्छी 
धातु से वनी थी। लेम ने इसे अपने कन्धे पर लटकाया भौर देखा, तब उसने 
वह पैनी को पकडा दी । 

“यह सीधी इग्लेण्ड से मंगाई है। अब अलग से मसाला भरने की 
जरूरत नही। वडी सरलता से इकट्ठे दो कारतुम भरो झौर उसे वन्द करो । 
घोडा दवाते ही बम! वम !! दो गोलियाँ वज उठेगी। इसका निशाना 
चील के भपाटे जितना निश्चित है ।” 

पैनी ने प्रतिरोध किया, “ओह, नही ! यह बहुत महंगी है ।” 

“जहाँ से यह आई है, वहाँ और भी मिलती हैं। मुझ से बहस की 
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जरूरत नही । जब मुझे कोई कुत्ता पसन्द आता है, तब मैं उसे बेहद चाहता 
हैँ । या तो उसके बदले यह बन्दूक ले लो या फिर मैं उसे चुराने आऊँगा ।” 

पैनी ने लाचारी दिखाई, “अच्छा, फिर ठीक है। पर, इन सब गवाहो 
के सामने यह वायदा करो कि तुम इसे शिकार पर एक बार ले जाने के 
बाद सेरा कचूमर नही निकाल दोगे ।” 

“रहा वायदा । हाथ मिलाग्रो ।” पनी का हाथ एक भारी पजे मे कसा 
गया। 

लेम ने कुत्ते की ओर सीटी बजाई। उसकी गर्दन के बाल पकडकर 
वह उसे बाहर ले चला, मानो उसे अब भी उसके छिन जाने का भय हो ! 

पैनी अपनी कुर्सी पर ही अश्ञान्त-सा होने लगा। उसने उपेक्षा से 
वन्दूक को अ्रपने घुटनों पर सभाला | जोडी की आँखे अत्र भी उस वन्दक 
की पूर्णता श्ौर सफाई पर टिकी थी । उसे इस बात से भय सा लगा कि 
उसके पिता ने किसी फौरेस्टर को धोखे मे हरा दिया । उसे विश्वास नहीं 
हुआ कि लेम अपना वायदा निभा सकेगा। उसने व्यापार मे बहुत-सी 
उलभकने सुनी थी, किन्तु उसे कभी नही सूका था कि कभी-कभी मनुष्य 
बिल्कुल सच्ची बात कहकर भी दूसरे से बहुत बडा लाभ उठा सकता है। 

बात दोपहर बाद भी चलती रही। वक ने प॑नी की पुरावी वच्दृक 
को भी कस दिया था और उसे विश्वास था कि अब यह भी ठीक काम कर 
सकेगी। उन लोगो को कुछ काम न होने से जल्दी न थी । पैनी उन्हें इस 
खुर्राट रीछ की चतुरता बता रहा था और साथ ही उससे पहले मिले रीदो 
से उसकी तुलना करके उसकी श्रेष्ठता समझा रहा था। उसने हर थिकार 
का किस्सा पूरे विस्तार से वताया। बीस साल पहले मरे हुए कुत्तों का 
नाम ले-लेकर उनके कामो का वर्णन किया । फौडरविंग सुनते-सुनते उकता 
गया और उसकी इच्छा हुई कि जोहड में जाकर छोटी-छोटी मछलियाँ 
पकडे । किन्तु जोडी इन पुराने किस्सो को युनने का लोभ नही छोड सकता 
था। दोनो बूढे फौरेस्टर कभी श्रानन्‍्द से शौर कभी भय से बातें करते थे 
और कभी खुमारी-सी मे आ जाते थे, जैसे सो रहे हो। अन्तत उनकी 
कमजोरियाँ उन पर हावी हो गई और वे अपनी कुसियों पर ही गहरी नींद 
सो गए। नींद में भी उनके सूखे और कमजोर शरीर सख्त बने हुए ये । 
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पैनी ने भी कमर सीधी की और उठा । 

उसने कहा, “ऐसा साथ छोडने को मेरा जी तो नही चाहता ।” 

उत्तर आया, “तो फिर रात यही विताग्रो । भ्राज किसी लोमडी का 
पीछा करेंगे ।” 

“इसके लिए धमन्यवाद। पर मैं अपने घर को बिना किसी पुरुष के 
अकेला नही छोड़ सकता ।” 

फौडरविंग ने उसकी वॉह पकडकर प्रार्थना की, “जोडी को तो मेरे 
साथ ठहरने दीजिए । उसने तो मेरी चीजे आधी भी नही देखी ।”” 

बक ने समर्थन किया, “पैनी, बच्चे को तो छोड ही जाझ्रो। मैंने कल 
वौलूसिया की ओर जाना है। मैं उसे तुम्हारे स्थान तक पहुँचाता हुआ 
निकल जाऊँगा ।' 

“उसकी माँ सह न सकेगी, पैनी ने उत्तर दिया । 

“माँ को तो बस इतना ही झ्ञाता है। क्यो, जोडी ?” 

जीडी की हिम्मत बँंधी, “पिताजी, यहाँ रहने मे मै बहुत गरव॑ अनुभव 
करूँगा | बहुत दिन से मैं किसी से भी नही खेला हूँ ।” 

पंनी ने लाचारी देखकर कहा, “परसो से आज तक नही। श्रगर ये 
लोग तुम्हारा रहना पसन्द करते है, तो रह जाओ। लेम, अगर तुम जाँच 
के बाद दोगले कुत्ते से निराश हो जाओ, इस बच्चे के घर लौटने से पहले ही 
इसे मार ने डालना । 

हँसी के मारे सब चिल्ला-से पडे। प॑नी ने पुरानी वन्दूक के साथ ही 
नई वन्दूक भी अपने कन्धे पर लटकाई और घोडे की ओर वढा । जोडी भी 
उसके पीछे-पीछे गया। उसने हाथ वढाकर बन्दूक की कोमलता और 
चिकनाहट को परखा । 

पैनी ने हौले से कहा, “अगर लेम की जगह कोई ओर होता तो मुझे 
यह वन्दूक घर ले जाते शर्म झाती। मुझे तो लेम को सीधा करना था, 
क्योकि उसी ने मेरा नाम विगाडा था ।” 

“तुमने तो उसे सच-सच ही कहा ।* 

“मेरे शब्द तो अवश्य सीधे थे, पर मेरी नीयत झकलावा-हा नदी 
के समान टेढी थी ।” 


ग्4 शिकार और जीवन 


“जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वह क्‍या करेगा ? ” 

“पहले तो उसकी इच्छा होगी कि मुझे चीर डाले, पर मुझे आज्ञा है 
कि बाद में वह हँस पडेगा ।” 

“अच्छा, तो मैं चला । कल मिलेंगे। जरा ठीक से रहना ।” 

वे सव भाई उसे कुछ दूर तक छोडने गए । जोडी ने भी हाथ हिलाकर 
विदा किया । उसे आज एक नया ही अकेलापन श्रनुभव हआा। उसकी 

इच्छा हुई कि वह पिता को वापिस बुला ले, या फिर उसके पीछे दोडकर 
घोडे पर चढ जाय और जीन पर बैठकर उसके साथ ही अपने घर और 
खेतों की सुरक्षा मे लौट चले । इतने मे विग पीछे से बोल पडा, “अरे ! 
यह रैकून जोहड मे मछलियाँ मार रहा है। जोडी ! आओ, देखो ।” 

सुनते ही जोडी रैकून को देखने दोड पडा। वह एक छोटे-से जोहड 
मे चल-फिर रहा था। अपने हाथो से वह कुछ टटोलता-सा चलता था। 
जोडी साँफ तक विग और उस जन्तु के साथ खेलता रहा। उसने गिल- 
हरियो के पिजरे को साफ करने मे सहायता दी और अपग लाल पक्षी के 
लिए पिजरा तैयार किया । वाकी भाइयो के खिलाडी मुर्गे वास्तव मे जगली 
थे। मुरगियाँ भी पास के जगल मे इधर-उबर अण्डे दे देती थी---क भी किसी 
भाडी मे, कभी किसी मे । इससे साँपो की वन ग्राती थी। वे सभी अण्डे 
साफ कर देते थे । जोडी ने विग के साथ जाकर श्रण्डो को बटोर लिया। 
एक मुर्गी श्राराम कर रही थी। विंग ने उसे वे सारे श्रण्डे दे दिए। कुल 
श्रण्डे पन्द्रह थे । उसने बताया कि वह एक अच्छी माता थी। जोडी को 
लगा कि जैसे इन सव मामलो पर उसी का अधिकार था । 

जोडी के दिल में एक वार फिर उमग जगी कि कुछ उसका भी अपना 
हो । विंग उसे लोमडीनुमा गिलहरी तो देगा ही, शायद यह छोटा रंकून 
भी दे दे । पर उसे यह भी श्रनुभव था कि कम-से-क्रम अगले महीने तक उसे 
खाने-पीने के मामले मे माँ का बवोक वढामा न चाहिए | फौटरविंग मुर्गी से 
कहने लगा, “सुनती हो ? श्रत्न घोसले मे ही रहना, तुम्हें इन सब श्रण्डा 
को बच्चे होने तक सेना है। इस वार मुझे पीले वच्चे चाहिएँ। काला एक 
भीनहो।* है 

तब वे घर की ओर घूम पडें । पीछे से रैकून भी दोदता-दोडवा उनसे 
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आ मिला । वह विंग के मुडे हुए पॉवो के सहारे से पीठ से होता हुआ सिर 
तक चढ गया और उसकी गर्देत पकडकर चिपट गया। उसने अपने भ्गले 
उजले दाँतो से उसकी त्वचा कुरेदनी श्रारम्भ की और गुस्सा-सा दिखाते 
हुए सिर हिलाने लगा। जोडी ने उसे उठा लिया। विंग ने उसे घर तक ले 
जाने दिया । जन्तु पहले उसे अजनबी जानकर उसकी ओर झपनी चमकीली 
आँखो से देखता रहा, फिर धीरे-धीरे उससे हिल गया। शेप फोरेस्टर वन्धु 
लम्बे लम्बे डग भरते हुए आराम से अपने-अ्रपने नियत काम करने के लिए 
अपनी जमीन प्रइधर-उधरफैल गए । बक और आरके गायो और बछंडो को 
खदेडकर पानी पिलाने के लिए जोहड तक ले गए। मिलव्हील घुडसाल मे 
घोडो को दाना देने चला गया । पे और लेम उत्तर की ओर घने जगल मे 
निकल गए जोडी ने सोचाशायद वे भ्रपनी शराव की भट्ठी की ओर निकल 
गए है। यहाँ उग्रता अवश्य थी, पर हर वात मे आराम और अधिकता भी 
थी। काम करने के लिए बहुत से लोग उपस्थित थे, जबकि पैनी श्रकेला ही 
लगभग इतने ही बडे खेत का काम निबटाता था। अब जोडी को अपना 
अपराध अनुभव हुआ कि अनाज की निलाई का अपना काम अ्रव भी वह 
प्रधूरा छोड झ्राया था । उसे पता था कि पैनी उस काम को भी बिना कुछ 
खयाल किए पूरा कर देगा । 

बूढे माता-पिता श्रव भी अपनी कुर्सियों में ही सो रहे थे। पश्चिम मे 
सूर्य की लाली फैल गई थी । धीरे-धीरे कमरे में अ्रन्धकार छा गया। जो 
प्रकाश आ भी सकता था, सनावरो ने उसे भी रोक दिया। वेवस्टर परिवार 
के घर मे इस समय भी यह प्रकाश आ सकता था। घीरे-घीरे सव भाई 
कमरे मे इकट्ठें होते गए। फौडरविग ने श्रेंगीठी मे ग्राग सुलगाई ताकि बची 
हुई कॉफी गर्म की जाय । जोडी ने देखा कि उनकी माँ ने एक आँख खोली 
श्र फिर बन्द कर ली । शेप भाइयो ने वासी खाना ठण्डा ही मेज पर इस 
ज़ोर से रखना शुरू किया कि यदि दिन मे उल्लू यह झोर सुन लेता तो उसकी 
भी नीद गायब हो जाती । माँ की नींद खुली । उसने पति को भी चुटकी 
लेकर उठाया श्लौर वे दोनो सबके साथ खाने मे जुट पडे । इस समय उन्होने 
सारा भोजन साफ कर दिया । कुत्तो तक के लिए कुछ बचा नही रहगया। 
फौडरविंग ने ठण्डी रोटियो का डिप्ब। और दान की वाल्टी उठाई और 
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उनके लिए ले गया। वह वेचारा लडखडाता चल रहा था। वाल्दी भी 
हिल-इडुल रही थी | जोडी उसकी सहायता को दौडा । 

भोजन के बाद परिवार के लोगतम्बाक्‌ पीने लगे और घोडो के सम्बन्ध 
में बातें करने लगे । उस इलाके और उससे पश्चिम की ओर के पशुओरो के 
व्यापारी इस वार घोडो की कमी की चर्चा करते थे। घोडो के मये उत्पन्न 

बच्चो को भेडिये,रीछ और वाघ समाप्त करने पर तुले हुए थे । केण्टुकी से 

प्राने वाले घोडे-व्यापारी भी अपने पशु लेकर नही पहुँचे थे। सव भाई उस 
बात पर सहमत थे कि उत्तर व पश्चिम की शोर जाकर शअपने घोडे व 
खच्चर निकालने का यही सबसे श्रच्छा अवसर था | जोडी भश्रौर विग को 
इस बात में रतत नही झा रहा था, इसलिए वे एक कोने मे सरककर अपनी 
ही चाकुशो की खेल मे उलझभ गए। माँ यह नही सह सकती थी कि खेल खेल 
में भी चाक्‌ फर्श पर लगे, हालाँकि दो-चार छिलके इधर-उधर से उतर जाने 
से वहाँ कोई विशेष अन्तर पडने वाला न था। खैल से श्रलग होकर जोडी 
ने कमर सीधी की और बोला, “मैं एक ऐसी वात जानता हूँ, जो तुम्हे नही 
पता ।7 

“क्या ?” 

“यही कि कभी स्पेनी लोग इसी राह से, हमारे दरवाज़े के रास्ते से, 
गुजरे थे।” - 

फौडरविंग उत्तेजित होकर पास सरकता हुआ बोला, “क्यों ? में 
जामता था | उन्हे मैंने देखा भी है !”' 

जोडी श्राब्चर्य मे डूवा-सा उसकी शोर ताकने लगा। बोला, “तुम 
उन्हें देख ही नही सकते । उसमे से कोई यहाँ बचा ही नही । वे भी श्रादि- 
वासी इण्डियन लोगो की तरह इस जगह से चले गए हैं ।” 

विंग ने वुद्धिमत्ता से एक श्रांख मीचकर कहा, “लोग यही वात श्राम 
तौर पर कहते हैं। जरा, इधर सुनो ! तुम्हारी जमीन के सोते के पश्चिम 
की ओर डौगवुड के पेडो से घिरा मंग्नो लिया का वडा पेड है । जब तुम कभी 
उधर जा्रो, तो ध्यान से उस पेड के पीछे देसना । वहाँ से सदा एक स्पेनी 
काले घोड़े पर सवार होकर गुजरा करता है ।* 

जोडी के रोगठे खड़े हो गए । नि सन्देह फौडरविंग की यह एक भर 
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गप्प थी। यही कारण था कि उसके माता-पिता वि को सनकी कहा करते 
थे। फिर भी उसकी इच्छा हुई कि वह विग की इस वात पर भरोसा कर 
ले। इसमे उसे कुछ बुरा न लगा कि वह एक वार मैग्नोलिया के पीछे 
भाँक ले। 

शेष लोगो ने अपने पाइप उलटाये या तम्बाकू थूका ! वे अपने-अपने 
सोने के कमरो मे गए भ्रौर कपडे उतारने लगे। उनमे से हरेक का विस्तर 
झलग था, क्योंकि कोई भी दो किसी भी दोहरे विस्तर पर इकट्टे नही सो 
सकते थे | फौडर्रावग जोडी को रसोई के बाहर वरामदे के वने कमरे मे विछे 
अपने बिस्तर पर ले गया । 

बह बोला, “तुम तकिया ले सकते हो ।' 

जोडी को भरोसा था कि विंग की माता उसे सोने से पहले पेर धोने 
के लिए नही कहेगी । वह देख रहा था कि वे सव कितनी स्वतन्त्रता के साथ 
रह रहे थे । बिस्तर पर लेटने से पूर्व किसी ने भी पाँव नही घोए। उघर 
विंग ने एक बडी गप्प हाँकनी शुरू की । वह बताने लगा कि जहाँ ससार 
खतम होता है वह कैसी जगह है? उसने वताया कि वह शुन्य और अंधेरी 
जगह है और वहाँ सवारी के लिए वादल ही होते है। पहले तो जोडी चाव 
से सुनता रहा पर बाद मे उसे यह कथा नीर॒स लगने लगी। धीरे-धीरे उसे 
नींद ने श्रा घेरा और वह घोडो के वदले बादलो पर सवार स्पेनियो के स्वप्न 
देखने लगा। 

बहुत रात गए, उसकी नीद अचानक ही खुल गई। घर-भर में एक 
अजीब शोर भर गया था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वे भाई आपस 
मे फिर लड पडे हैं, परन्तु बाद मे उसे लगा कि उन सबकी आरावाज़ों का 
लक्ष्य एक ही है और उनकी माता उन्हे उत्साह दे रही है। तभी ज़ोर से 
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कमरा एक साथ ही अनेक कुत्तो की 
झावाज़ो से भर उठा। तभी फोडरविंग के कमरे के दरवाजे पर रोशनी 
चमकी और एक साथ ही सव उसमे घुस आए | पुरुष एकदम नगे थे और 
वे पतले और हलके दिखाई दे रहे थे, हालाँकि उनकी ऊँचाई कमरे जितनी 
ही थी। माँ ने चर्बी की बनी मोमवत्ती हाथ में थामी हुई थी । उसका टिह्ठी- 
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सा पतला और हल्का-फुल्का घरीर मखमली गाउन के नीचे छिप गया 
था। कुत्ते कभी चारपाई के नीचे और कभी बाहर भौऊ रहे थे । किसी मे 
भी त वताया कि गडबंड है क्या ? लडके कुत्तों के पीछे पीछे ही निकल 
भागे। यह शिकार हर कमरे मे से होता हुआ अन्त मे एक खिडकी में लट- 
कती हुई फटी मच्छरदानी मे से कुत्तो के वाहर निकल भागने पर समाप्त 
हुआ । 

माँ एकदम ही शान्त होती हुई बोली, “ये उस शैतान खेती उजाइने 
वाले जानवर को वाहर खोज लेगे ।” 

फौडरविंग बडे गर्व से बोला, “उजाड, जानवरो के लिए माँ के कान 
बहुत तेज्ञ है ।' 

माँ ने कहा, “मेरा तो अनुमान है कि जिसके विस्तर के भी पास से 
वह गृजरेगा, वही उसकी आवाज़ से पहचान लेगा ।” 

तब तक अपनी छडी टेकता हुआ उनका पिता भी कमरे मे झा पहुँचा 
श्र बोला, “रात तो लगभग बीत चुकी है। फिर से सोने के स्थान पर 
मैं तो थोडी भराव लेना भ्रधिक पसन्द करूँगा ।” 

बक ने कहा, “पिताजी ' इस तरह के भयानक पश्ु-पक्षियो के लिए 
आपकी पहचान वडी तेज़ है ।* 

तथ रसोई की मेज तक जाकर वह शराब को बडी बोतल ले झ्ाया । 
उसके बूढे पिता ने उसकी डाट खोलकर कुछ उंडेली और पी गया। 

लेम बोल उठा, “यह मत सोचना कि और किसी को इसकी चाह नही 
होती । इधर भी लात्ो |” 

उसने एक वडा प्याला भरा और बोतल को भागे सरका दिया। ग्रपना 
मुख पोछकर उसने नगे पेट पर हाथ फेरा | वह दीवार की ओर जाकर 
अपनी वीणा बजाने के लिए जगह बनाने लगा । पहले उसने लापरवाही में 
कुछ तारे छेडी, किन्‍्तु थोडी ही देर मे वह बंठकर एक धुन वजाने लगा। 

श्रार्क ने कहा, “भाई, तुम्हे अकेले ही यह अ्रधिकार नही,” और वह 
भी अपनी गिदार लाकर उसकी वगल मे ही बेच पर वंठ गया । 

माँ ने जनती हुई बत्ती मेज़ पर टिकाकर लड़को से पूछा, “बयो ? 
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क्या तुमने सवेरे तक इसी तरह नगे बैठे रहने का सोच रखा है ?” 

श्रार्क और लेम अश्रपने वाजो की मस्ती में डूबे हुए थे । उनमे से किसी 
ने भी माँ की बात का उत्तर न दिया । बक मे अपना मुँह का वाजा निकाला 
और वजाना शुरू किया। उन दोनो का भी उधर ध्यान खिचा और कुछ 
देर झककर उन्होने भी उसकी धुन में ही साथ देना शुरू कर दिया । 

पिता प्रसन्‍न होकर बोले, “शावाग ! बजाते रहो ! बहुत सुन्दर है।” 

शराब की बोतल फिर एक वार घुम गई। पैक ने अपनी वीणा और 
मिलव्हील ने अपना ढोल लिकाल लिया। वक ने अपने सीधे से राग की 
जगह नृत्य की धुन वजानी शुरू कर दी। अ्त्र तक का वह झानन्‍्त सगीत 
एकदम अपने पूर्ण उभार पर आरा गया । जीडी और विग भी लेम और शरार्क 
के बीच में फर्श पर झा बैठे । 

माँ बोल पडी, “अब यह मत सोचना कि मैं जाकर सो जाओ और इस 
आनन्द को खो दूँ ।” 

उसने भट्ठी मे श्राग धधकाई और एक सोटी-सी लकडी उसमे डालकर 
कॉफी का वर्तन चढा दिया। वह बोली, “अरे, शोर करने वालो! तुम अपना 
नाश्ता आज जल्दी ही करोगे या कुछ देर वाद ?” तब उसने जोडी की 
तरफ पलक मारते हुए कहा, "क्यों न एक तीर से दो शिकार मारे जायें, 
यह आनन्द भी उठाया जाय और नाइते से भी निवट लिया जाय 7?” 

जोडी ने भी इशारे से ही स्वीकृति दी। उसे अपने अन्दर कुछ वल, 
आनन्द और उत्साह-सा अनुभव हुआ । वह नहीं समझ सका कि उसकी मां 
ऐसे मौजी लोगो को पसस्द क्यो नही करती ? 

सगीत लय से धाहर था और खूब घृम-घडाके से हो रहा था। ऐसा 
लगता था जैसे जगल के सभी वनविलाव इक्ट्ठे हो गए हो । परन्तु फिर 
भी इसकी ताल और लय ने कानो और आत्मा को एक सनन्‍्तोप-सा प्रदाव 
किया । जोडी को लगा जेंसे उसके श्रन्दर की तारे हिल उठी हो और लेम 
अपनी अंगुलियाँ उस वीणा पर ही वजा रहा हो । 

लेम ने बहुत घीमी आवाज में उसे कहा, "काण ! मेरी प्रेमिका भी 
यहाँ होती और वह भी नाचती और गाती ।* 
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जोडी पूछ बैठा, “भ्राखिर तुम्हारी प्रेमिका कौन है ?” 

“बही मेरी छोटी-सी ट्विक, वेदरवी ।” 

“अरे ! वह तो झोलिवर हुट्टी की प्रेमिका है।” जोडी के मुँह से निकल 
गया। 

लेम ने श्रचानक ही अपनी वीणा उठाई । जोडी को लगा जैसे वह उसे 
ही मारना चाहता है, पर तभी उसने फिर वीणा पर खेलना शुरू कर दिया। 
अरब उसकी आँखे गुस्से से जल रही थी। बोला, “देखो, श्रगर श्रव कभी 
दुबारा यह वात तुमने श्रपने मुँह से निकाली, तो तुम्हारी जीभ काट लूंगा। 
समके ! / 

“समझ गया। शायद मेरें सम भने मे कुछ गलती हो गईं थी । जोडी 
ने कहा । 

“नही, मैंने तो तुम्हे यू ही कह दिया है ।” 

जोडी का मन कुद देर के लिए बैठ गया श्रौर उसे लगा कि जैसे 
ओलिवर के प्रति वह विश्वास का पात्र नही रहा । पर कुछ देर बाद सगीत 
उसे फिर ले उड़ा। जैसे हवा का कोका उसे पेडो से भी ऊँचा उठा ले गया 
हो। सब भाई नृत्य की तानो से फिर गीतो पर लौट झाए प्रौर उनके माता- 
पिता ने भी इस बार अपनी कॉपती और कमजोर श्रावाज़ी से उनका साथ 
दिया । दिन मिकल भ्राया और मचलते पक्षी पास के सनावर वृक्षों पर 
इतने स्पप्ट और ऊँचे सुरो मे गा उठे कि सबने सुन लिया। उन्होने अपने 
बाजे रख दिए और कमरे से ही उपा को देखने लगे । हि 

नाव्ता मेज पर लगा दिया गया। प्रतिद्दिन की श्रपेक्षा यह बहुत थोडा 
था। माँ उस नाच-गाने में इतनी उलभ गई थी कि उसे बहुत कुछ पकामे 
का भ्रवस र ही नही रहा। पुरुषों मे फिर से पाज़ामे पहन लिए, क्योंकि खाना 
तैयार था श्रौर उसकी सुगन्प उन्हे झ्राने लगी थी। नाइते के बाद उन्होंने 
श्रपने मुँह धोए और कमीज तथा जूते श्रादि पहनकर अपने-ग्रपने काम पर 
निकल पडे। वक ने अपने चितकवबरे घोंडे पर ज्ञीन कसी श्रीर जोटी को 
उछालकर अपने पीछे विठा लिया । योडी वो जरा पीछे सरककर बंठना 
पढ़ा, क्योंकि जीन पर एफ इच भी जगह ने बची थी । 
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फौडरविंग उसे विदा करने के लिए खेत की मेड़ तक गया। उसके 
चन्धे पर रैकून अब भी सवार था। जब तक वे श्रांख से ओभल न हो गए, 
चह विदाई के लिए अपनी छडी हिलाता रहा । जोडी बक के साथ ही अपने 
घर तक लौठ आया और उसके विदा होने पर उसकी शोर कृतज्ञता से हाथ 
हिलाता रहा। वह अब भी एक नशे मे था । जब उसने चीनी बेरी के नीचे 
के दरवाजे को खोला, तब उसे याद आया कि वह मेग्नोलिया वृक्ष के पीछे 
घुडसवार स्पेनी को देखना तो भूल ही गया । 








टिटफल मनी 





रे 


गि। ने घुसते हुए पीछे का दरवाज़ा जोर से बन्द किया। भुनते हुए 

माँस की परिचित गन्ध चारो ओर फीच गई थी । वह पीछे से धृम- 
कर घर की ओर दोडा । उसमे नाराजगी और उत्सुकता मिली-जुली थी । 
रसोई का दरवाजा खुला हुआ था। अपने को उधर से रोककर वह पिता 
के पास सीधा दौठा गया। वह भी पीछे के धुएँ वाली बोठरी से निकला 
और उसने जोटी का स्वागत क्या । 

एक साथ दर्द और सुझी देने वाली सचाई उसके सामने थी । एफ बढे 
से हिरण की साल उसी कमरे के फर्श पर विदी हुई थी । जोटी ने शिकायत 
के स्वर मे कहा, “आप घिकार करते रहे भौर मेरी प्रतीक्षा भी नही की ।” 
शोर तब पाँव पटककर कहा, “आज से मैं कभी भी झ्रापको अपने को साथ 
लिए बिना न जाने दूंगा ।” 

“आन्त हो, प्यारे बेटे पहले सुन तो लो | इसमे तुम्हे मर्व ही होना 
चाहिए कि कभी-कभी एकदम ही बहुत श्रधिक चीजे कंसे मिल जाती है?” 
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उसका गुस्सा ठण्डा हो गया और उत्सुकता एक सोते की भाँति फट 
पड़ी | वह पूछ बैठा, “मुझे जल्दी बताइए, कंसे हुआ ”” 

पैनी एडियो के बल ही रेत मे बैठ गया। जोडी उसके पास ही घुटने के 
बल ही बैठ गया। 

“एक हिरण था। मैं तो उसे क़ुचलने ही लगा था ।” 

जोडी का क्रोध फिर उमड़ आया। बोला, “आपने मेरे घर लौटने 
तक प्रतीक्षा क्यो न की ? ” 

“क्या तुम्हे वहाँ आनन्द नही आया ? आखिर तुम्हे सभी आनन्द एक 
साथ तो मिल नही सकते | ” 

“पर यह तो कुछ टाला जा सकता था। उनके पास तो कभी भी समय 
पही होता | यह सब बहुत जल्दी-जल्दी हुआ |” 

पैनी हँस पडा । वोला, “खैर ! न तो तुम ही, न मैं, श्र न कोई भौर 
कभी भी ऐसी घटना को होने से रोक सकते है ।” 

“क्या यह हिरण दौड रहा था ? ” 

“जोडी, मैं सच वताता हूँ, मैंने जीवन मे कभी शिकार को इस तरह 
रास्ते मे खडा होकर प्रतीक्षा करते नही पाया । यह हिरण रास्ते के बीचो- 
बीच खडा था। इसने घोडे की ओर ध्यान ही नहीं दिया । खडा ही रहा । 
मुझे पहले तो यही खयाल आया कि मेरी नई बन्दूक मे गोली नही है भौर 
यह शिकार हाथ से यो ही निकल जाएगा । परन्तु ज्यो ही इसे खोला और 
भुकाकर देखा, परमात्मा की कृपा से, मैं देखकर हैरान रह गया कि उन्होने 
यह वन्दूक पूरी भरी हुई दी थी। वन्दूक मे दो कारतूस थे और सामने खड़ा 
था यह हिरण, जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने गोली दागी और वह 
गिर पडा। ठीक सडक में बीचोबीच, जैसे पके-पकाए भोजन का कोई थैला 
हो। मैंने इसे सीज़र की पीठ पर लाद लिया और हम चले झाए। अब तुम 
ही बताओ गुर पर क्या बीती होगी ? मैं सोचने लगा, “मैं यह हिरण का 
माँस ले जा रहा हूं । जोडी की माँ कही मुझे उसे फौडरविंग के साथ छोड 
आने के लिए कुछ कह न बँठे ।” 

“तब जब उससे तुम्हें नई वल्द्ृक और मास के साथ देखा तो क्या 
बोली भर 
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चह वोली, “अगर तुम-जैसे ईमानदार मूर्ख की जगह कोई झौर होता 
तो मैं यही सोचती कि वह चोरी करके लाया है ।” 

वे दोनो मिलकर हसने लगे । रसोई से थ्राने वाली सुगन्‍्ध मस्ती-भरी 
थी। फोरेस्टर परिवार के साथ वित्ताया समय जोडी को भूल गया । दिन के 
खाने को छोडकर और कोई सचाई सामने न थी । जोडी रसोई मे धुसा। 

“नमस्कार, माँ ! मैं घर वापस आ यया हूं ।” 

“तो, कया मैं हँयू या रोऊँ ? ” 

उसका भारी शरीर श्रेगीठी पर भुका हुआ था । गर्मी काफी थी श्रौर 
प्रसीना उसके बदन से बह रहा था । 

“पिताजी कोई सिकार मारकर लाए है, क्यो माँ ? ” 

“हाँ । और यह अच्छा ही है कि तुम सारे समय बाहर ही रहे ।” 

| मां [« «7 

“व्या है २”! 

“क्या हमे आज हिरण का माँस खाने को नही मिलेगा ? 

“अरे भागवान ! क्‍या तुम्हे पेट को छोडफर और कोई बात नहीं 
सूकती ? 

जोडी मे श्रपना हथियार वरत्ता, “तुम हिरण का माँस बहुत श्रच्छा 
पकाती हो, माँ ! 

वह मरम पड गई। बोली, “हम इसे आज ही स्लाएँगे। मुभे महू उर 
था कि इस गर्म भौसम में रखा नहीं जा सकेगा 

“जिगर तो इसऊा अब भी रसा नही जा सफता 

“सैर, यह बडे शोक की बात है कि हम सारा एक साथ तो या नहीं 
सकते | श्रगर तुमने मेरा लकडियो का ठिव्या भर दिया, तो सम्भप दू राव 
को इसका जिगर ही सा लेंगे 

वह तश्तरियाँ टटोलने लगा। माँ खीक पडी, ' निकल जाती रसोई 
से ! क्या तुमने मुझे दुसी करके मारने की सोच रसी है ? तुम भोजन में 
क्या खात्ोगे ? 

जोटी बोल उठा, लाप्रो, मैं पका दूँ ।” 

"हूँ, तुम ओर तुम्हारे कुत्ते ! 
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'जोडी रसोई से निकलकर पिता की ओर भागा । उसने जाकर जूलिया 
का समाचार पूछा। उसे लगा जैसे, वह सप्ताह-भर बाहर रहकर झाया 
हो। 

पनी ने बताया, “ठीक हो रही है। एक महीना लगेगा और तब वह 
उस खुर्राठ रीछ को घर पकडेगी ।” 

“क्या फौरेस्टर लोग उसके शिकार मे हमारी सहायता करने की सोच 
रहे हैं १452 

“नही, ऐसा कोई समभौता नही हुआ मैं यह ज्यादा अच्छा सम भूँगा 
कि वे अपने तरीके से शिकार करें श्रोर मुझे अपने तरीके के लिए छुट्टी है । 
मुझे इस वात की परवाह नहीं कि उसे कौन पा लेता है ” बस एक ही 
इच्छा है कि वह हमारे पशुओ से दूर ही रहे ।” 

“पिताजी ! मैंने झ्रापको कभी बताया नही ! मैं तो घबरा गया था 
जब कुत्ते उससे लड रहे थे। मैं इतना घबरा गया था कि दोड भी न सका । 

“मुझे भी बहुत दुख हुआ, जब मैंने देखा कि मेरे पास अच्छी बन्दूक 
नही है! 

“प्र आपने उन्तके सामने तो यही रोौव रखा कि हमारे दिल बहुत बड 
हैं ।” 

“पर, बेटे | इसके बिना कहानी भी तो नही बनती ।*' 

जोडी ने हिरण की खाल देखी । यह काफी अच्छी और बडी थी । उसे 
शिकार मे पश्षु के दो भिन्‍त रूप सामने आते दिखाई दिए। पहला, उसका 
पीछा करते समय जिसमे उत्सुकता मिली होती थी। वह इसे गिरता भी 
देखना चाहता था । दूसरा, मरने के बाद, जब उसमे से खून वह रहा हो । 
ऐसा रूप देखते ही उसका जी घवराने लगता और वह शोक में डूब जाता । 
किसी की दुखपुर्ण मृत्यु पर उसके दिल मे टीस उठती। परच्तु, उसके 
टुकडे काटकर सुखाने, पकाने, भूनने, उवालने या तलने पर, उसके लिए, 
यह केवल माँस रह जाता--सूश्रर के माँस की तरह ! ऐसे माँस के लिए 
उसकी लार हमेशा ही टपकती रहती थी। बह आश्चर्य मे पड जाता कि किस 
तरीके से यह परिवर्तन हुआ कि जो चीज़ अभी कुछ देर पहले उसका जी 
घवरा देने का कारण वी थी, वही अ्रव उसे भूख से पागल कर रही है। 
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उसे लगा कि या तो ये ही जानवर थे, या फिर वही दो लडकी के रूप मे 
था। 

खालो में कोई परिवर्तन नही श्राता। वे जैसे सदा ताज़ा रहती है। 
अपने विस्तरे के नीचे पडी हिरण की खाल पर जब भी वह पाँव रखता, 
उसे लगता जैसे वह अभी जिन्दा होकर चल पडेंगी। छोटे शरीर का होने 
पर भी प॑नी की छाती पर हलके-हलके वाल उग आए थे । उसकी पत्नी का 
कहना था कि पैनी झ्पने लडकपन मे सदियो मे भी नगे वदन रीछ की खाल 
झोढकर सोता था । खाल का वालो वाला हिस्सा उसके शरीर से छूने के 
कारण ही उसकी छाती पर वाल उगश्नाए थे। माँ की इस मज़ाक पर 
जोडी ने सहज विश्वास कर लिया । 

फौरेस्टर परिवार के खेतो की भाँति ही यहाँ के खेत भी भरे हुए थे । 
उसकी माँ ने सूभ्वरी के मास को पीसकर कौीमा तैयार कर लिया था। शेप 
मांस मसाला भरकर और लपेटकर घुएँ वाली कोठरी मे लटका दिया था| 
अखरोट की लकडी का हलका-हलका धुझ्नाँ उनके नीचे उठ रहा था। प॑नी 
अपना काम छोडकर लकडी के कुछ टुकडे लाने गया ताकि सुलगती हुई उस 
लकडी पर उन्हे डाला जा सके । 

जोडी ने पूछा, “मैं लकडियाँ काट लूं, या अवाज की निलाई पूरी कर 
लू?” 

थे 'जोडी, तुम श्रच्छी तरह जानते हो कि मैं श्रवाज को यूँ ही वही छोड 

सकता था। इस तरह वेकार की घास-फूस वढकर उसे विगाड देती । इसी 
लिए मैं उसे निला चुका हूँ । अब तुम लकडियाँ काट लो ।” 

इस समय उसे लकडियाँ काटने जाना बहुत अच्छा लगा, क्योकि यदि 
वह अपने को उलभाए न रखता तो भूख उसे कुत्तो के लिए सुखाया गया 
मगरमच्छ का माँस खाने पर विवश कर देती, या फिर वह मुगियों के चूजी 
के भोजन में से रोटी उठाने पर विवश हो जाता । घुरू मे समय बडा धीमे- 
धीमे बीत रहा था। उसके अन्दर पिता की हर हरकत का अनुकरण करने 
की इच्छा वल पकडती जा रही थी। तब पैनी एकाएक खन्‍्चरों में घुस 
गया और जोडी भी बिना ध्यान इधर-उधर किए लकडी काटने लगा । वह 
एक गठरी भर लकड़ी माँ के पास ले चला, ताकि इस वहाने से देख सके 
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कि भोजन मे कितनी देर है। उसने जाकर देखा और प्रसन्‍्त हुआ कि यह 
मेज पर लगाया जा चुका था । अब माँ कॉफी डाल रही थी। 

वह देखते ही बोली, “अपने पिता को बुलाओ झौर इन मेले हाथो को 
थो डालो | मुझे पूरा विश्वास है कि घर से जाने के बाद से तुमने अब तक 
पानी नही छुआ ।” 

तब पैनी भी भ्रा गया । हिरण का पका साँस मेज़ के बीचोबीच पड़ा 
था। उसने अ्रपता तेज चाकू उठाया और मस्ती में माँस पर चलाने लगा । 

जोडी बोल उठा, “मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा पेट सोच रहा है कि 
मेरा गला ही कट चुका है ।” 

पैनी ते चाकू नीचे रख दिया और उसकी ओर देखने लगा । * 

माँ बोल उठी, “क्या तुम्हे कोई भौर अच्छी वात कहने को नही रही ? 
यह सब तुमने कहाँ से सीखा ? ” 

“क्यो ? फौरेस्टर लोग इसी तरह बात करते हैं।” 

“मुझे पता है। ये ही बाते हैं जो तुम उन नीच दुष्टो से सीखते हो ।” 

“माँ | वे नीच नही है।” 

“उनमे से हर कोई खटमल से भी नीच है श्रौर सभी दिल के काले है।'' 

“नही, माँ | उनका दिल भी काला नही है। वे बडे मित्रतापूर्ण है । 
वे वीणा वजाते है, नाचते और गाते है। और यह सब वे पेशेवर वीणा 
बजाने वालो से भ्रधिक अ्रच्छी तरह करते है। हम पौ फटने से काफी पहले 
से ही उठकर गाते श्रौर खुशियाँ मनाते रहे। सचमुच यह सब बहुत ही 
अच्छा था ।” 

“यह सव ठीक है, यदि उनके पास करने को और कुछ अच्छा काम 
नहीं है ।” 

तद्तरियों मे ऊपर तक भरा हुआ मॉस सामने पडा था | सव उस पर 
टूट पडे। 
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गया। मैं सौगन्ध खाता हूँ, मुझे इसके मारने मे घृणा हो श्राई।” 

जोडी को लगा कि जैसे वह कुछ खो बैठा हो । उसे यह भी दुख हुम्ना 
कि वह इस सफेद जन्तु को जीवित न देख सका । उसने कहा, “पिताजी, 
मुझे इसे उठाने दीजिए ।” मि 

उसने उस मरे हुए पशु को अपनी भुजाझो में उठा लिया और सहलाने 
लगा। पीले वाल सादे वालो की अपेक्षा अ्रधिक मुलायम थे। पेट के वाल 
भी ताजा निकले चूज़ो के वालो से भी अधिक कोमल थे। उसने उसे 
थपथपाया। ः 

“मुझे बहुत ही अ्रच्छा लगता यदि मैं इसे छोटा-सा पाकर पालता ।” 

“वह प्यारा तो अवश्य होता, पर होता उतना ही वीच जितने और 
होते है ।” 

वे दरवाज़े से भ्रन्दर मुडे और घर के पास से होते हुए रसोई की शोर 
गए। 

“फौडरविंग कहता था कि उसका कोई भी रैकून कोई खास नीच नही 
रहा ।* 

“हाँ, पर यदि वह हो भी तो कोई फौरेस्टर नही सम के पाएगा ।/ 

“शायद वह भी जवाब में काट ही डाले | क्यो, ठीक है न ?” 

वे कुछ देर ऐसे हँसे जैसे दो पडोसी हो । जोडी की मां उन्हे दरवाजे पर 
ही मिल गईं | पशु को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा ।वह बोली, “तुमने 
इसे पाया ? चलो, अच्छा हुआ । मेरी मुगियो को यही मारता रहा था ।” 

जोडी ने विरोध किया, “किन्तु माँ । इसको देखते तो सही। यह 
बिलकुल सफेद है । कितना श्रजीव है | ” 

माँ ने उदासीन होकर उत्तर दिया, “आदर है तो यह एक चोर जस्तु 
ही । क्या इसकी खाल औरो से ज्यादा कीमती है ? 

जोडी ने अपने पिता की ओर देखा, वह हाथ-मृंह धोने मे लगा हुआ्ना 
था। उसने साबुन की झाग से भरे चेहरे में से एक आँख खोली और उसे 
बेटे की ओर भपकाकर कहा, “नही, कानी कौडी की भी नही | जोडी बहुत 
दिन से एक छोटा-सा थैला चाह रहा था। यह तुम्हारी कृपा होगी, श्रगर 
तुम उसे यह खाल वरतने दो ।” जोडी सोच रहा था, यदि यह सफेद जन्‍्तु 


शिकार और जीवत 94 


उसे ज़िन्दा न मिल पाया तो इसकी मुलायम वालो वाली खाल का थेला 
भी उसे उतना ही प्यारा लगेगा। इसी खुशी मे वह नाइता भी ठीक से न 
खा सका | अपने पिता को वह उसकी कृपा के लिए जैसे धन्यवाद देना 
चाहता हो । बोला, “पिताजी, क्‍या मैं यह नालियाँ साफ कर दूँ ? 

पैती ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और बोला, “में हर साल वसन्‍्त के 
आने पर सोचता हूँ कि एक गहरा कुआँ खुदवा लूँ श्रोर हमा री यह नालियाँ 
भरकर वहे | पर क्‍या करूं ? ईटें ही बहुत महंगी है ।” 

जोडी की माँ बोल पडी, “मै नही जानती कि श्राखिर मैंने पानी की 
कब बचत नही की ? मुझे तो यह बचत करते हुए वीस साल हो गए । 

पंची बोला, “अब कुछ धीरज रखो ।” 

उसके चेहरे की भुरियाँ उभर आई। जोडी जानता था कि पानी की 
कमी पुत्र भर माँ की अपेक्षा पिता को सदत कठिनाई मे डाल रही थी । 
जोडी का काम तो लकडी लाने तक ही खत्म हो जाता था, पर पैनी को अ्रपने 
कन्धे पर बेगी लटकाकर दो बडी-बडी बाल्टियो सहित उस रेतीली सडक 
से होकर खेतो मे उस सोते तक जाना होता था। वही से वह पानी लाता 
था । सोते से रिस-रिसकर बहने वाला पानी कुछ जगह इकट्ठा हो जाता 
था। गिरे हुए पत्तो से उसका रग कुछ पलट जाता था और वह रेत से खुद 
'ही छन जाता था। यह मेहनत मानो पैनी ऐसे करता था, मानो वह अपने 
परिवार को इतनी दूर बसामे के लिए क्षमा माँग रहा हो । यह जमीन उप- 
जाऊ थी पर इससे सोते, धाराएं, कुएँ या नदियाँ कुछ ही दूरी पर मिल 
सकती थी । जोडी को अचरज हुआ कि उसके पिता ने बसने के लिए इस 
जमीन को क्यो चुना ? सोते की ढलान की ओर के जोहडो का उसे व्यान 
आया, जिन्हे साफ करना जरूरी था। तव उसकी इच्छा हुई कि काज | 
उनकी जमीन भी दादी हुट्टो की जमीन के समान नदी के किनारे होती। 
इतने पर भी इन खेतो और ऊँचे चीडो का यह टापू उनका अ्रपना ससार 
था। उसे दूसरी जगहो की वाते दूर देशो की कहानियो-जैसी ही लगी, 
जिन्हे प्राय ओलिवर सुनाया करता था। 

उसकी माँ वोली, “बेटा ! तुम दो-एक बिस्कुट और कुछ मॉस अपनी 
जेब मे रख लो | तुमने कुछ वही खाया ।” 
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साठ फुट गहरा था। चौडा भी यह काफी था, इतना कि पैनी की बारूद 
भरने वाली बन्दूक एक पार से दूसरे पार की गिलहरी पर निश्ञाना मही 
दाग सकती थी। सोते का यह छेद इतना गोल था, मानों किसी मे बाकायदा 
कुआँ खोदा हो | जोडी इसके भीतर ताकने लगा। उसे लगा, जैसे इसकी 
बनावट की सचाई फौडरविग की कहानियों से भी बढकर आश्चर्य पैदा 
करने वाली हो। 

यह छेद पैनी से भी पुराना था। पैनी ने बताया कि उसे याद है कि 
इसके निचले किनारे के पेड कभी शाखा जितने छोटे होते थे । श्रव वे बहुत 
बडे हो चुके हैं। पूर्वी किनारे पर कुछ ऊपर उठकर जो मैस्तोलिया का 
वृक्ष है, उसका तना चवकी के पाट जितना गोल भर मोटा हो चुका है। 
अखरोट का तना श्रव किसी श्रादमी की जाँघो जितना मोटा हो चुका है। 
सनावर की शाखे फैलकर सोते की श्राधी दूरी तक फैल गई हैं। भौर भी 
कई छोटे छोटे वृक्ष किनारो से हटकर काफी श्रधिक उग श्राए है। उनमे से 
ताडनुमा भाडियाँ श्रपने भाले-जैसे लम्बे तुकीले प्ो के साथ बढआई 
है। विशाल सरू ऊपर से जड तक मोटे होते आए हैं । जोडी ने देखा वह 
बाग प्यालेनुमा-सा था । उसके हरे-हरे पत्ते पलों से लग रहे थे। वह थ्रत्यन्त 
शीतल ओर फुहार भरा था, ज॑से वह सदा ही किसी रहस्य से भरा रहता 
हो। उस उपजाऊ जगल के वीचोबीच, उस चीडो के टापू के किनारे पर, 
वह कुएँ-जैसा सोता ऐसे लगता था, जैसे उस जगल का हरा-सा दिल हो | 

उस सोते के नीचे की पगडडी पश्चिम के किनारे पर बढ गई थी । 
धरसो से पैनी के चलने एवं पशुओ को लाने-ले जाने से यहाँ की मिट्टी और 
चूना भुर कर रेत-से वन गए थे। सूखी से नूखी ऋतु मे भी पानी लगातार 
रिसता ही रहता था और तीचे की ओर के एक छोटे जोहड में जमा होता 
रहता था। यह पानी खडा रहता था। पशुओ के पानी के लिए श्राने-जाने 
से यह गँदला भी था। पैनी के सूश्नर इसे पीने के भी काम लाते थे। वाकी 
पशुओं श्रोर अपने परिवार के लिए प॑नी ने चतुरता वरती थी। उसमे 
पगडण्डी वाले किनारे के दूसरी श्रोर कुछ नालियाँ उन चूने के पत्थरों को 
काटकर वनाई थी। इनमे पानी रिस-रिसकर झाता था। नीची से नीची 
नाली भी सोते की जड़ से प॑नी के कन्‍्धे तक ऊँची थी। यही पर वह गाय, 
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बछडे और घोडे को पानी पिलाने लाता था। अपनी जवानी में मोतिया 
रग के अपने बैलो के हुल को उसने यहाँ चलाया था। वे बैल ही उसकी 
खेती की सफाई के एकमात्र सहारा थे । इससे कुछ ऊपर उसने कुछ गहरी 
नालियाँ खोदी थी। यहाँ श्राकर उसकी पत्नी कपडे झ्ादि धोया करती थी। 
यहाँ तट के कुछ भाग पर बरसो के साबुन के उपयोग से जैसे सफेदी-सी 
हो उठी थी । गह्े, रजाई झ्रादि के उछाड जैसे बडे-बडे कपडे वह बरसातः 
के पानी से ही धोती थी । 

इन नालियो से भी ऊपर की ओर एक और नाली थी, जिसका पानी 
पीने और पकाने के काम आता था । इसका किनारा एकदम सीधी ढलान 
वाला था। इसीलिए किसी पशु के चढने का भय ही नही था । हिरण, 
रीछ, वाघ आदि जितने भी जगली पशु आते, वे प्राय पश्चिमी पगडण्डी 
से श्राते । इसीलिए वे पाची भी या तो जोहड से या पशुञ्रो वाली नाली से 
पीते थे। गिलहरियाँ और कभी-कभी वनविलाव अवश्य सबसे ऊपरी 
नाली मे से पानी पीते थे। इन्हे छोडकर केवल पैनी ही अपनी बेगी पर 
बाल्टियाँ लेकर वहाँ पानी भरने श्राता था । 

जोडी पगडण्डी के नीचे की ओर कदा। सहारे के लिए वह अपनी 
कस्सी का प्रयोग कर रहा था। जगली अगूरो की वेलो मे पहुंचना आसान 
था । प्र ढलान पर से ऐसा उतरना उसे सदा ही प्रिय लगा था। धीरे- 
धीरे वे नालियाँ ऊंची होती गईं | उधर नीचे की ओर के पेडो की चोटियो 
के पास से वह गुजरने लगा। वीचे के लहलहाते खेतों पर हवा का एक 
शीतल भोका श्राया शौर जैसे हरे बर्तन मे रखा पानी लहरा उठा हो । 
पत्ते मानो अपना सिर हिला रहे थे । सरू एक क्षण के लिए धरती पर भुक- 
सा गया। सोते के परली पार लाल चिडिया भूल उठी और जोहड पर ऐसे' 
टूटी, जैसे कोई उजला पत्ता गिरा हो । परन्तु जोडी को देखते ही वह फिर 
उड गई। वह इस जोहड के किनारे घुटने टेककर बैठ गया। 

पानी साफ था। सूअर उत्तर की ओर के दलदली मंदानो में चर रहे. 
थे। उन्हे इस समय सोते का घ्यान नही था। किसी डूबी हुई शाखा के 
नीचे से एक हरे रग के छोटे-से मेढक ने जोडी की ओर मराँका | जोडी को 
ध्यान आया कि यहाँ से कम से कम दो मील परे कोई भर पानी की जगह 
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साठ फुट गहरा था। चौडा भी यह काफी था, इतना कि पँनी की वारूद 
भरने वाली बन्दूक एक पार से दूसरे पार की गिलहरी पर निश्ञाना नही 
दाग सकती थी । सोते का यह छेद इतना गोल था, मानो किसी ने वाकायदा 
कुर्शा खोदा हो । जोडी इसके भीतर ताकने लगा। उसे लगा, जैसे इसकी 
बनावट की सचाई फौडरविंग की कहानियो से भी बढकर आश्चर्य पैदा 
करने वाली हो । 

यह छेद पैची से भी पुराना था। पैनी ने वताया कि उसे याद है कि 
इसके निचले किनारे के पेड कभी शाखा जितने छोटे होते थे । श्रव वे वहुत 
बडे हो चुके हैं। पूर्वी किनारे पर कुछ ऊपर उठकर जो मैग्नोलिया का 
वृक्ष है, उसका तना चवकी के पाठ जितना गोल शौर मोटा हो चुका है। 
अखरोट का तना भव किसी झ्रादमी की जाँघो जितना मोटा हो चुका है। 
सनावर की शाखे फंलकर सोते की आधी दूरी तक फैल गई है। भौर भी 
कई छोटे छोटे वृक्ष किनारो से हटकर काफी श्रधिक उग आए है। उनमे से 
ताडनुमा भाडियाँ अपने भाले-जेसे लम्बे चुकीले पंखो के साथ बढग्ाई 
है। विशाल सरू ऊपर से जड तक मोटे होते आए है । जोडी ने देखा वह 
बाग प्यालेनुमा-सा था| उसके हरे-हरे पत्ते पखो से लग रहे थे। वह अत्यन्त 
गीतल और फुहार भरा था, ज॑से वह सदा ही किसी रहस्य से भरा रहता 
हो। उस उपजाऊ जगल के बीचोवीच, उस चीडो के टापू के किनारे पर, 
वह कुएँ-जैसा सोता ऐसे लगता था, जैसे उस जगल का हरा-सा दिल हो । 

उस सोते के नीचे की पगडडी पद्िचम के किनारे पर वढ गई थी। 
वरसो से पैनी के चलने एवं पशुओं को लाने-ले जाने से यहाँ की मिट्टी श्रौर 
चूना भुर कर रेत-से वन गए थे । सूखी से सूखी ऋतु मे भी पानी लगातार 
रिसता ही रहता था और नीचे की श्रोर के एक छोटे जोहड मे जमा होता 
रहता था। यह पानी खडा रहता था। पशुओं के पानी के लिए श्राने-जाने 
से यह गँंदला भी था। पंनी के सूश्नर इसे पीने के भी काम लाते थे । वाकी 
पशुओं और अपने परिवार के लिए प॑नी ने चतुरता बरती घथी। उसने 
पगडण्डी वाले किनारे के दूसरी शोर कुछ नालियाँ उन चूने के पत्थरी के 
काटकर वनाई थी। इनमे पानी रिस-रिसकर झाता था। नीची से नीची 
नाली भी सोते की जड़ से पनी के वच्धे तक ऊंची थी। यही पर वह गाय, 
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बछुडे और घोडे को पानी पिलाने लाता था | अपनी जवानी मे मोतिया 
रग के अपने वैलो के हुल को उसने यहाँ चलाया था। वे बैल ही उसकी 
खेती की सफाई के एकमात्र सहारा थे । इससे कुछ ऊपर उसने कुछ गहरी 
नालियाँ खोदी थी । यहाँ श्राकर उसकी पत्नी कपडे आदि घोया करती थी | 
यहाँ तट के कुछ भाग पर बरसो के सावुन के उपयोग से जैसे सफेदी-सी 
हो उठी थी । गद्दे, रजाई झ्रादि के उछाड जैसे वडे-वडे कपडे वह बरसात 
के पानी से ही धोती थी । 

इन नालियों से भी ऊपर की ओर एक और नाली थी, जिसका पानी 
पीने और पकाने के काम आता था | इसका किनारा एकदम सीधी ढलान 
वाला था। इसीलिए किसी पशु के चढने का भय ही नहीं था। हिरण, 
रीछ, वाघआादि जितने भी जगली पशु आते, वे प्रायः पश्चिमी पग्डण्डी 
से आते । इसीलिए वे पानी भी या तो जोहड से या पशुझ्रो वाली नाली से 
पीते थे। गिलहरियाँ और कभी-कभी वनविलाव अवश्य सबसे ऊपरी 
नाली मे से पानी पीते थे । इन्हे छोडकर केवल पैनी ही श्रपनी बेगी पर 
बाल्टियाँ लेकर वहाँ पानी भरने श्राता था । 

जोडी पगडण्डी के नीचे की ओर कूदा। सहारे के लिए वह अपनी 
कस्सी का प्रयोग कर रहा था। जगली अगूरो की वेलो मे पहुँचना श्रासान 
था । पर ढलान पर से ऐसा उत्तरना उसे सदा ही प्रिय लगा था। धीरे- 
धीरे वे मालियाँ ऊंची होती गईं | उधर नीचे की ओर के पेडो की चोटियो 
के पास से वह गुजरने लगा। नीचे के लहलहाते खेतो पर हवा का एकः 
शीतल फभोका आया और जैसे हरे बतत मे रखा पानी लहरा उठा हो। 
पत्ते मानो अपना सिर हिला रहे थे | सर एक क्षण के लिए धरती पर रुक- 
सा गया। सोते के परली पार लाल चिडिया भूल उठी और जोहड पर ऐसे 
टूटी, जैसे कोई उजला पत्ता गिरा हो । परन्तु जोडी को देखते ही वह फिर 
उड गई। वह इस जोहड के किनारे घुटने टेककर बैठ गया। 

पानी साफ था। सूथरर उत्तर की ओर के दलदली मंदानो मे चर रहे. 
थे। उन्हे इस समय सोते का ध्यान नही था। किसी डूबी हुई शाखा के 
नीचे से एक हरे रग के छोटे-से मेढक ने जोडी की ओर भाँका । जोडी को 
ध्यान आया कि यहाँ से कम से कम दो मील परे कोई ग्रौर पानी की जगह 
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है। उसे भ्राश्वयं हुआ कि एक छोटे से जोहड तक आने के लिए किसी 
मेढक ने इतनी दूरी तय की । उसे इस वात में भी सन्देह था कि पहले-पहल 
आने वाले मेढको को तब तक यहाँ पानी होने का पता भी था, जब तक वे 
स्वय ही पहुंच नही गए श्रौर पानी पाकर कुछ ठिठके श्रौर प्रसन्‍न हुए * 
उसे पैनी ने बताया था कि एक वार वरसात मे उसके मेढको की एक पक्ति 
जगलो मे से पारआती देखी थी। वे भ्रनजाने ही आ रहे थे था जान- 
वूककर ?--इस विपय मे पैनी कुछ न कह सकता था। जोडी ने सरू की 
एक शाख जोहड मे ऋटकी और वह मेढक वही हलके की चड मे छिप गया। 
उस समय जोडी में श्रकेलिपन की भावना घर करने लगी। उसने 
निदचय किया कि जब वह वडा होगा तब वह अपना घर इसी जोहड के 
किनारे बनाएगा । पद्युओं को भी इसकी श्रादत पड जाएगी। और वह 
चाँदनी रात मे श्रपनी खिडकियो से फराककर उन्हे पानी पीते देखा करेगा। 
उसने उस सोते के नीचे के समतल को पार किया और कुछ ऊपर 
चढकर पशुओ की नाली तक गया। उसे लगा कि यहाँ कस्सी से सफाई करना 
उचित नही। कस्सी को किनारे रखकर वह हाथो से सफाई करने लगा। 
पत्तो और मिट्टी के जमा होने से एफ कडी तह-सी बन गई थी । उसने उसे 
अ्रच्छी तरह उख्राडा और खोदा। आते हुए पानी की रोफकर उसने कुछ देर 
सूखी ताली को ही साफ करने का यत्न किया। उसके साफ करने तक पानी 
फिर रिस आया था । चूने के पत्थरों पर की नाली साफ थी। उसे उसने वैस्ता 
ही छोड दिया और ऊपर की ओर कपडा धोने वाली नालियो की कठिन 
सफाई में लग गया । वार-वार प्रयोग मे श्राने से इनमे पत्ते श्रादि तो नहीं 
जमा हुए थे, पर सावुन की तह-मी जम गई थी, जिससे यह फिसलन भरी ट्टो 
गई थी । उसने एक पेड पर चढकर कुछ स्पेनी काई इकट्ठी की और साफ 
करने के लिए इसे किनारे की सूखी रेत के साथ नालियो के तल पर रगटा। 
जब तक वह सबसे ऊँची पीमे के पानी की नालो पर पहुँचा तब 

तक थक चुका था। टलान इतनी सीधी थी कि श्रगर वह पेट के बल तद 
पर खडा हो जाय, तो पानी पीने के लिए उसे सारस की भांति केवल सिर 
अकाने की जरूरत थी। वैसे खडे होकर उसने श्रमनी जीभ नाली के ऊपर- 
नीचे की ओर घुमाई । इसमे से पानी पीकर वह इसी में कुल्ले करने लगा 
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ओर उनसे उठने वाले बुलबुनो को देखने के लिए पीछे हुट आता था। वह 
निश्चय न कर सका कि रीछ कुत्ते के समान लपलपाकर पानी पीता है या 
हिरण की भाँति चूसते हुए। उसे विश्वास था कि उसका पिता ही यह वात 
जानता होगा । उसने श्रवश्य ही रीछ को पानी पीते देखा होगा । 

तब जोडी ने श्रपत्ता सिर इसी नाली में डुवो दिया। कभी एक गाल 
ओर कभी दूसरा--क रके वह अपने सिर के सभी भागो को पानी में भिगोने 
ओर डुबोने लगा । इससे उसे शीतलता अनुभव हुई | अपनी हथेलियो पर 
शरीर का वोक सँभाले वह नाली में सिर डुबोए खडा रहा । वह देखना 
चाहता था कि इस प्रकार कितनी देर तक वह साँस रोके रह सकता है। 
मुख से वायु छोडकर वह बुलवुले भी बना रहा था | तभी उसे पिता की 
आवाज नीचे से आती सुनाई दी । हर 

“बेटे | तुम्हे यह पानी इतना अधिक पसन्द कैसे आ गया ? जब यही 
पानी हाथ धोने के बतेंव मे डाला जाता है, तब तुम उससे दूर भागते हो, 
जैसे यह कोई गन्दी चीज हो ! ” 

जोडी मुडा । उसके सिर से पानी टपक रहा था। 

बोला, “पिताजी, मुझे तही पता चला कि श्राप आए है।” 

“तुमने अपना मेला सिर जो उसी नाली में गहरे डुबो रखा था, जिससे 
तुम्हारा वेचारा पिता पानी पीना चाहता था ।” 

“पर मैं मेला नही था। पानी भी गनन्‍्दा नही हुआ ।” 

“पर मै भी इतना प्यासा नही हूँ ।” 

पत्ती किनारे पर चढ़ आया और नीचे की नालियाँ देखकर प्रसन्न 
हुआ | तव उसने वही से कपडे धोने वाली नाली को देखा। सन्तुष्ट होकर 
एक पतली सी टहनी चवाते हुए बोला, “मै सच कहता हूँ, जव तुम्हारी 
माता ने बीस साल की बात कही, तो मुझे वहुत दुख हुआ । सच यह है 
कि मैंने कभी समय गिनने का यत्न नही किया | सालो पर साल बीतते चले 
गए, पर मुर्के उनका ध्यान नही। हर वसन्‍्त मे मै सोचता रहा कुएँ को 
ठीक से बनवाने की, पर कभी वैल की ज़रूरत झा पडती, कभी गाय इसमे 
फंसकर डूब जाती या कोई छोटा पशु इसमे ड्व जाता। तब मेरे अन्दर 
कुआँ खुदवाने का उत्साह ठण्डा पड जाता। ईटो की महँगाई का तो पूछी 
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ही मत | एक वार मैंने कुआ खुदवाना श्रारम्भ किया, पर तीस फुट पर 
भी पानी न मिला । मुझे पता ही था कि यह कुछ होगा। पर, दूसरी शोर 
तुम्हारी माँ की शिफायत भी ठीक ही है। किसी भी स्त्री को बीस साल तक 
उस्त ऊँचाई और दूरी पर श्राकर कपडे धोने को कहना, सचमुच ज़्यादती 
है।” 

जोडी गम्भीर होकर सुनता रहा | फिर बोला, “एक न एक दिन हम 
उसे कुआँ बनवा ही देंगे ।”* 

पनी ने किर दुहराया, “पर बीस साल ! और हर वार कोई न कोई 
गड़वड | फिर युद्ध आ गया ओर तव जमीन फिर से साफ करनी पडी |" 

वह उसी तरह नाली के किनारे खढा रह।। उसकी आँखों के झागे 
से गुजर रहे थे वे बीते वर्ष ! 

याद करते हुए वह बोला, “जब मैं पहने-पहल यह जगह चुनकर यहाँ 
थ्राया ही था, मैंने श्राशा की थी **” 

जोडी के दिमाग मे सवेरे वाला प्रश्न फिर से कांच गया, “पिताजी, 
आपने उसे चुना कैसे ? / 

“मैंने इसे इसलिए चुना कि मैं शान्ति चाहता था, बस!” कहते 
हुए वह कारण सोचते हुए कुछ देर को रुका श्रौर फिर मुसकरा पडा । 
“यहाँ, दुनिया से टूर, मैंने जगह पा ली। यहां भालू, चीता, भेडिया भ्रौर 
बनतबिलाब भ्रादि सभी का डर जब-्तव सहना पडा; और नुम्हारी माँ का 
भी || 8५3 

तब कुछ देर वे चुप बंठे रहे। गिलहरियो ने पेडो की चोटियों पर 
दौइना थुल कर दिया था। श्रचानक ही पैनी ने जोडी को कोहनी मारकर 
उसका ध्यान खीचा । 

' देखो उस जानवर को | कैसे वह हमारी थ्रोर ताक रहा है ” ” 

उसने एफ वृक्ष की शोर इशारा किया। उसके तने पर जमीन से कोई 
चार गज ऊचे पर एक छोटा रैकून चारों शोर चक्र काट रहा था। बह 
सामने दियाई देता और फिर छिप जाता । उत्तनें मे फिर इसका हकानसा 
मुँह सामने दिखाई दिया । 

पैनी ने पहा, “मु्े लगता है कि उँसे हमे जानबर श्रजीब लगते हैं, 
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हम भी उन्हे वैसे ही लगते हैं। 

जोडी ने पूछा, “पर यह कैसे कि कुछ घबरा जाते है और कुछ निडर 
होते ्प क्र 

पँनी ने स्वीकार किया, “यह मुझे नही पता । शायद यह इस वात पर 
निर्भर करता है कि कितने वचपन मे कौन-सा जानवर डर गया था। पर 
यह कोई नियम नही कहा जा सकता । म॒झे याद आ रहा है। एक बार मैं 
बनविलावो वाले मैदान में दोपहर तक शिकार ढूंढते-ढूंढते परेशान हो 
गया। सनावर के एक वक्ष के नीचे मैंने थोडी-सी श्राग जलाई और खाना गर्म 
करने और सूझर का माँस पकाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच एक 
लोमड आया और आकर आग के दूसरी ओर लेट गया । मैंने उसकी श्रोर 
देखा और उसने मेरी ओर । मैंने अनुमान किया कि वह भूखा है। मैंने छडी 
परमाॉसका एक टुकडा लटकाकर उस तक--नाक के ठीक ऊपर--पहुँचाया। 
श्रव देखा जाय तो लोमड वडा जगली होता है। मैंने नही देखा कि कभी 
लोमड इतना भी भूखा हो सकता है कि उसमे भागने की हिम्मत व रह 
जाय | भौर यह भ्रजव ही था कि वह लोमड वही लेटा रहा, न उसने. 
खाया और म वह भागा, मेरी ओर देखता ही रहा 

“मैं उसे देखकर अ्रवश्य प्रसन्‍त होता। पर पिताजी, श्रापका क्या श्रनु- 
मान है ” वह श्रापकी ओर क्यो देखता रहा और फिर भी लेटा रहा ? ” 

“तब से भ्राज तक मैं भी इस उलभन को सुलझा नही सका। मैं इतना 
अ्रनुमान भी कर सका हूँ कि कुत्तो ने उसका पीछा करते-करते उसे थका 
दिया होगा और उसका दिमाग भी थक गया होगा। मेरा अनुमान है कि 
शायद वह लोमड कही भललाकर पागल न हो गया हो ।” 

अब तक रैकून पूरा-पूरा दीखने लगा था। 

जोडी ने कहा, “मेरी इच्छा थी, पिताजी, कि मेरे पास भी फौडरविंग 
जैसे ही कोई खेलने योग्य पालतू जानवर होता मैं चाहता था कोई रैकून, 
रीछ का वच्चा या वैसा ही कुछ और मेरे पास भी होता ।” 

पैनी से स्पष्ट किया, “तुम जानते हो, तुम्हारी माता उसे नही सहेगी। 
मुझे तो जन्तुओ से प्यार है। उधर समय कठिन है, भोजन की सामग्री कम 
रह गई है ग्ोर इस पर तुम्हारी माँ 
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“मुझे कोई लोमडी का बच्चा या चीते का बच्चा भी प्यारा लगेगा । 
पर क्या उन्हे छोदा पकड सकते हैं ? और क्या श्राप उन्हें सथा सकते हैं ? 

पैनी मे पिता का उपदेश याद करते हुए कहा, “बेटे | तुम रैकून, भानू, 
चनविलाव या चीते मे से किसी को भी पालतू बना सकते हो । तुम किसी 
भी चीज़ को साथ सकते हो, सिवाय इस मनुष्य की जुबान के !'' 
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। 8 वीमार था। वह आराम से बिस्तर पर पडा, बुखार से ठीक हो 


रहा था। उसकी माँ का कहना था कि उसे बुखार है। उसने दलील 
बिना बढाए चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसका अपना विचार यह था 
कि यह गडबड बहुत सारे भ्रधपके भाडी के वेर खा लेने से हुई है । वुखार 
की बजाय ऐसी गडवडो का इलाज कुछ अधिक सख्त होता है। उसकी 
माता ने उसे काॉपता देखकर उसके तपते माये पर हाथ रखा और कहो, 
“जल्दी विस्तर मे लेट जानो ॥ तुम्हे जाडा और बुखार हो गया है।” उसने 
प्रतिरोध न किया । 

माँ पीने की कोई गर्म चीज प्याले मे लेकर कमरे मे घुसी । जोडी ने 
उत्सुकता से उस ओर देखा । दो दिन से माँ उसे नीयू के पत्तो की चाय दे रही 
थी। यह सुगन्बित और स्वादु होती थी। कभी उसे खटास की भिकायत 
होती तो माँ उसमे थोडा मुरव्बा डाल देती । वह सोचने लगा, हो सकता 
है माँ को श्रव भी असलियत का पता चल गया होगा । अगर उसने वीमारी 
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आँतो की दर्द के रुप मे पहचानी होगी तब वह सर्पंगन्धा जैसी कोई जड़ी 
देगी या फिर खून साफ करने वाली कोई और जडी देगी । इन दोनो से ही 
उसे नफरत थी । 2 

उसने आते ही कहा, “अगर तुम्हारे पिता सिर्फ बुखारी-घास की जड़ 
लाकर यहाँ वो दें तो मैं तुम दोनो के बुखार को तो एक मिनट मे ठीक कर 
सकूंगी । वेडे मे उस घास का न होना कोई अच्छी वात नही है ।” 

जोडी को उत्सुकता थी, “माँ | प्याले मे क्या है ? 

“पुम्हें क्या मतलब ? अपना मुँह खोलो । ” 

“मुझे पता चलना चाहिए। मान लो तुम मुझे मार डालती हो भ्रौर 
में जान भी नही पाता कि तुमने कौन-सी दवा मुझे दी ।/ 

“तो सुनो ! यह मसालेदार चाय है। मुझे लगा कि कही शायद तुम्हे 
खसरा न हो गया हो ।”* 

“माँ, यह खसरा नही है ।” 

“तुम्हे केसे पता ? तुम्हे कभी हुआ तो है नही । भ्रपना मूंह खोलो ! 
श्रगर तुम्हे ससरा नही भी हो तो यह दवाई नुससान नही करेगी । और, 
अगर है तो यह उसका ज्ञोर बाहर कर देगी ।” 

बीमारी का ज़ोर बाहर करने की वात उसे लुभावनी लगी। उसने 
मुंह खोल दिया। माँ ने एक हाथ उसके सिर के वालो पर रसा और दूसरे 
से आधा प्याला एक साथ ही उसके गले में उठेल दिया । उसने उगलने की 
कोशिश की और रोकते हुए कहा, “नही, में श्रौर नही सूंगा। मुझे समरा 
नहीं है ।” 

“अच्छा तो तुम इस बीमारी से मर जायोगे श्र इसका ज्ञोर बाहर 
नही निकल पाएगा ।* 

उमने अपना मूँह फिर एक बार सोल दिया श्ौर बची हुई चाय वो 
चुपनाप पी गया। स्वाद कछ्वा था, पर और वाढो जितना नहीं। छुछ 
और बाड़े तो बहुत ही बुरे होते थे । पीकर वह तबिये पर सिर टिकाकर 
वैसे ही लेट गया। 

"माँ अगर मुझे समरा ही है, तो यह जब तक बाहर भरा जाएगा ? 

"जितनी जह्दी तुम्हे पैन्नीता भराने लगेगा। झब अपने को देश तो । 
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वह कमरे से चली गई और इधर जोडी पसीने की इन्तज़ार करने 
लगा | बीमार पडना भी जैसे स्वयं एक इलाज हो । अ्रव उसे वीमारी की 
पहली रात से भय लगने लगा था। उस दिन दर्दो के मारे वह गठरी-सा 
बन गया था । परन्तु यह कमजोरी भौर माता पिता से अलगाव उसे अच्छा 
लग रहा था। अन्दर-ही-अन्दर उसे यह वात खाए जा रही थी कि उसने 
माँ को जगली बेर अधिक खा जाने की वात क्यो नही वताई। वैसा करने 
पर वह उसे जुलाब दे देती और रात ही रात मे सब ठीक हो जाता । इन 
दा दिनो से अकेले पैनी को ही खेत का सारा काम करना पड रहा था। 
उसने बूढे सीज़र को हल मे जोतकर गन्ने के खेतो मे हल चलाया, भ्रगाज 
झौर मटर के खेतो मे काम किया और तम्बाक्‌ के छोटे से खेत मे भी निलाई 
ग्रादि की। वह अकैला ही सोते से पानी लाया, लकडियाँ काटी और सारे 
पशुओ को भोजन और पानी दिया। 

जोडी ने सोचा शायद उसे बुखार है या शायद उसे खसरा निकलने 
वाला है। उसने चेहरे व पेट को टटोला। न उसे पसीना आया हुआ था, न 
खसरा बाहर निकला था। वह चारपाई पर ही हिलने-डुलने लगा, ताकि 
पसीना जल्दी आ सके । उसे भ्रनुभव होने लगा कि जैसे वह हमेशा की भाँति 
ठीक हो, शायद उससे भी अच्छा, जितना वह माँस अधिक खा जाने से पहले 
था। उसे याद श्राया कि किस प्रकार वह माता के ना रोकने पर ताजे 
कीमे और हिरण के माँस को पश्रधिक-से-अधिक खाता गया। उसे लगा कि 
उसकी बीमारी मे जगली वेरो का कोई भी हाथ नही । भ्रव तक वह पसीने 
से तर हो चुका था। 

वह चिल्लाया, "माँ आश्नो, देखो | आखिर पसीना आ ही गया ।” 

माँ श्राई और उसे अच्छी तरह देखकर बोली, “भरे, तृम तो मेरे 
जैसे ही भले चगे हो । चलो, विस्तर छोड दो ।” 

रजाई आदि परे पटककर वह उठ खडा हुआ । उसके पाँव मृगछ्धाला 
पर थे | उसने अपने को हलका अनुभव किया । 

“तुम्हे सब ठीक लगता है ?” माँ ने पुछा | 

“हाँ, माँ | कुछ कमजोरी अवश्य है ।”* 

“ठीक है। तुमने कुछ खाया भी तो तही। अच्छा, कमीज़ पाजामा 
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पहनो और योडा भोजन कर लो ।” 

जल्दी से ऊपडे बदलकर वह माँ के पीछे-पीछे रसोई मे चला झाया । 
भोजन अ्रभी भी गर्म था। माँ ने उसे ऊुछ विस्कुट, माँस और सब्शी वी 
मिलो-जुली एक तश्तरी झौर मीठे दूध का एक प्याला दिया । वह उसे जाते 
देखने लगी । 

“मुझे भ्राथा थी कि तुम कुछ अधिक गानत होकर उठोगे।” मां ने 
कहा । 

जोडी ने पूछा, “कुछ झोर मब्जी दे सकोगी, माँ ४५ 

“मुझे 'ना' करनी पडेगी। तुमने काफी सा लिया है। इतने मे तो 
किसी मगरमच्छ का पेट भर जाता ।/ 

“पिताजी कहाँ हैं ? ” जोडी ने पूछा । 

“मेरा अनुमान है, शायद भ्रनाज की ओर ।” 

बह पिता की सोज में चल पडा । पंनी बाहर के दरवाजे पर कुछ देर 
के लिए वैठा सुस्ता रहा था। दूर से ही बह बोल पटा, "बेटे ! तुम प्रव 
ठीक लगते हो ।” 

“हाँ, पिवाजी | मैं ठीक ही हूँ ।7 

“तम्ह ससरा, बुसार या चेचक तो नही हो गई थी ?” पैनी को झ्ांसो 
में चमक दोठ गई । 

जोदी ने सिर हिला दिया । बोला, “पर, पिताजी | 

एन, बेटे । 

“भरा अनुमान है कि मेरी बीमारी छा कारण जगली वेरो को छोट 
श्र छुछ नही ।” * 

“ही मेरा सथात था। पर, हैंने सम्हारी माता से इसलिए कुछ सही 
कहा कि उनके सरपेट साने की वात सुनते /ी बढ़ मौत यी भाँतिदृद 
पटती। 

जोटी ने चंव की ससि लो । 
पैनी ने फिर यहा, “में यहाँ वैटा-वदा पूछ सोच रख था। झवी दा- 
 घद्रे में पूरा चाँद उग घाएगा। झापका या सवाज है, परदि दम दी 
टली पकटने के जाल वैकर यरा देर को मछती मारते निवन पढें 7 


री 


-। 

ये 

४ 

जी! “५ 
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“उसी घारा की ओर ? ” 

“असल मे मेरे मन मे उस नुकीली घास वाले जोहडो मे शिकार खेलने 
की इच्छा है, जहाँ वह रीछ पेट भर रहा था ।” 

जोडी बोला, “मेरा विज्वास है कि हम वहाँ किसी न किसी जोहड में 
विल्ली-जसे मुंह वाली मछली पकडने मे सफल हो जाएँगे ।” 

“हम इस तरह की कोशिश का श्रानन्द तो ले ही सकते है ।” 

बेघर के पीछे के गोदाम तक अपना माल सामान लेने गए। पैनी ने 
पुराने काँटे की जगह दो नए काँटे साथ लिए। हाल के मारे हिरण की पूछ 
से छोटे-छोटे बाल काटकर उसने उनकी सफेद और सलेटी-सी गुच्छियाँ 
बनाईं। उसने उन्हें काँटो के साथ ही बाँध दिया और बोला, “अगर मैं स्वय 
मछली होता तो मैं इन गुच्छियो पर हमला करता ।” 

तब घर मे जाकर उसने पत्नी से कुछ देर बात की । 

"मैं और जोडी वास मछलियो को फंसाने जा रहे हैं ।” 

“मेरा खयाल था कि तुम तो बाहर जाते नही और जोडी वीमार था ।” 

पनी ने समझाया, “इसीलिए तो हम मछलियो का शिकार करने जा 
रहे है।” 

बह दरवाजे तक उनके पीछे-पीछे गई भर उन्हे देखती रही । बोली, 
“श्रगर बास न मिले तो ताजे पानी वाली मछली ही ले आना । मैं उसे भी 
तलकर खा सकती हूँ ।” 

पैनी ने विश्वास दिलाया, “हम बिना कुछ लिये नही आएंगे ।” 

दोपहर काफी गर्म थी। फिर भी रास्ता छोटा लगा। जोडी ने सोचा 
कि मछली पकडना शिकार खेलने से कही अच्छा है। यह उन्‍साह तो उत्तना 
नही देता, पर इसमें डर भी उतना नहीं। इसमे दिल नहीं घधडक उठता 
झौर इधर-उधर पेड-पौधो को ताकने काँकने का भी मौका रहता है। वे 
एक परिचित जोहड के पास छक्के । बहुत देर से सुखा रहने से यह उयला 
था पैनी ने एक टिट्ठा पफडा और उसे जोहड मे फेका । पर वहाँ कोई हल- 
चल नहुई । 

वह बोला, “मुझे डर है कि यहाँ की मछलियाँ मर न गई हो । मुझे 
सदा यही भ्रचरज रहा है कि सुनतान के इन जोहडो में मछली पनप कंसे 
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सकती है ” और वह भी सालो-साल।” 

उसने फिर एक टिट्ठा पकड़ा और उसे फिर फेका, पर बेकार । बोला, 
“हाथ, वेचारी मछलियाँ ! कितनी लाचार हैं ! इन्हें फंसाने के स्थान पर 
मुझे उन्हे पिलाने आना चाहिए । 

उसने अपना वास कन्धे पर फिर से रस लिया। उसने सिसियाते हुए 

कहा, “शायद परमात्मा मेरे बारे में भी यही कुछ सोचता है। हो सकता 

है, वह मुझे देखकर कहता हो कि 'यह पैनी उस सेत पर ज़िन्दा रहता 
है । और फिर वह बोला, “पर यह खेत अच्छा ही है। शायद मछलियाँ भी 
मेरी ही भांति सन्तुप्ट है । 

जोडी बोल पडा, “देसिए, पिताजी | उधर कुछ लोग हैं।” 

ऐसी अकेली जगह पर समावर वृक्षों के इन टापुम्रों में भौर नुकीली 
घास वाले इन जोहडो और मंदानो मे श्रादमियों का दीस़नना एक भ्रजब बात 
ही थी । पैनी ने वडे ध्यान से देखा | एक पक्त में झ्राधी दर्जन श्रादमी भौर 
श्रौरतें जगल में उसी रास्ते से श्रा रहे थे, जिस पर से श्रभी वे स्थय होकर 
आए ये। 

जोडी बोला, “ये तो मिनोरकत है। केक, वीवर श्रादि का शिकार 
करने श्राए दीसते है।” श्रव जोडी को उनके बन्चों पर लदे थैले साफ 
दिखाई दे रहे थे। दलदल की सूसी नालियों में चलने वाले कछूए जगल के 
रहने वाले जीवो के लिए साने लायक भ्राखिरी चीज़ थे! पंनी बोला, 
“हमेशा ही मेरे मन मे यह सवाल उठता है कि कही ये एन रेंगने वाले जीयी 
से कोर्ड दवाई तो तैयार नही करते । क्योकि इतनी दूर समुद्र के किनारे से 
वहाँ तय ऐसी चीज़ो का शिकार करने झाना, केवल उन्हें पाने के लिए नहीं 
हो सकता ।” 

जोडी बोला, “प्राइए, हम भी उनके पास सिसए चलें झ्रौर देखें ।” 

पनी बोौजा, “मैं उन वेचारों से कुछ नदी पुद्ूंमा । इन लोगो के साथ 
बहुत बुरी बीत चुकी है। मेरे पिया उनके बारे में बदुत कृछ जानते थे। 
कोई प्रग्रेज इसको न्यू स्मरता ये उलाकी में समुद्र भौर नदियाँ पार 
करके ले गया । उसने इनसे घायदा विया कि वहाँ स्वर्ग मित्रेगा और उन्हें 
याम से लगाया | परन्तु समय राराब या घौर फ्ससे टी # से नहीं हुई । वह 


शिकार और जीवन 07 


इन्हे बिना किसी सहारे भूखों मरने के लिए छोड झ्राया। इनमे से बहुत 
कम बचे रह गए ।” 

“क्या ये जिष्सियो जेसे ही होते है ? ” 

“नही, जिप्सी तो असच्य होते हैं। इनमे से श्रादमी तो जिण्सियो जैसे 
गाढे रग के होते हैं, पर औरतो का रम उजला होता है, खासकर जब वे' 
छोटे होते है। ये लोग अपने काम से मतलव रखते हैऔर शञ्यान्तिपुर्वेक रहते 
हैं [ 

वे सब लोग फिर से जगल मे ओमल हो गए थे। जोडी को एक 
सिहरन-सी अनुभव हुईं। उसे लगा जैसे उससे स्पेनियो को देख लिया हो । 
उसे लगा कि जैसे घने और काले से भूत सामने से गृज़र गए हो, जिनके कन्धे 
पर कछुए, केकडे वर्ग रह के साथ-साथ उनके जीवन के अ्रन्याय भी लदे हुए 
थे। पैनी ने कहा, “शायद उघर उस जोहड मे मेढकों की भाँति वास 
मछलियाँ भी जमा हो गई होगी ।” 

अब वे मैदान के उस परिचमी हिस्से में पहुँच गए थे, जहाँ उस वृढ़े 
रीछ ने फायर प्लाण्ट का भोजन किया था। खुशक मौसम ने पानी और भी 
सुखा दिया था। दलदल में खुश्की और सख्ती बढती जा रही थी। जोहड 
साफ दिखाई दे रहे थे। वे जोहड नुकीली घास से रहित थे। उनकी सतह 
पर केवल नरगिस के कुछ पौधो के पत्ते ही फंले हुए थे। एक नीला सारस 
उनके ऊपर से गूज रा । उसकी टांगें पीली और मुख रगा-सा था। हलकी- 
हलकी वायु उस दलदल में सन-सन करती वह रही थी और नीचे पानी की 
छपछपाहट सुनाई देती थी । नरगिस के पत्ते सूरज की अन्तिम चमक से 
एकवारगी चमक उठे । 

पंती ने कहा, “बस कुछ क्षण और ! चाँद अव निकला ही चाहता है।” 

उसने जाल फैलाया। उसे दोनो बाँसो पर वाँधा और उनमे हिरण के 
बालो के गुच्छे लटका दिए । 

“अब तुम अश्रपत्ता काँटा लेकर उत्तर की ओर चले जाओो और मैं इधर 
दक्षिण मे कोशिश करंगा। देखना, चलने-फिरने वी भी झावाज़ न हो ! ” 

पैनी ने जोहड की ओर एक अनुभवी की भाँति नजर डाली । जोडी 
यह देखने के लिए एक क्षण रुक गया । उसने उस जाल वाले बाँस को घुमाने 
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की वात को ठीक से समझा । उसने बाँस के कोने पर लगा बालो कागुच्छा 
कुछ दूर नरगिस के फूलो के एक गुच्छे के पास लटका दिया। पैनी ने 
अपना बाँस धीरे-धीरे जोहड के आर-पार हिलाना शुरू किया। यह डूबता 
और हिलता-इदुलता किसी जस्तु के स्वर की लय की भाँति शब्द कर रहा 
था। किसी भी चीज़ के न टकराने पर जोडी ने इसे बाहर निकाला और 
फिर से वही डाला । उसे अनुभव हुआ, कोई मछली तले पर घूम रही है। 
वह उसे ललकारता-सा बोला, “अ्ररी, बुढिया ! मैं देख रहा हैं कि तुम अपने 
श्रह्ठ पर बंठ रही हो ।” वाँस को धीरे-से थोडा और हिलाकर उसने फिर 
कहा, “अ्रच्छा है श्रव तुम आकर भ्रपना भोजन कर लो ।” 

जोडी ने पिता की इस खयाली हरकत से श्रपने को श्रलग किया श्रौर 
जोहड के अपने किनारे के कोने पर चला गया। कुछ देर तक वह अपने वास 
भर वालो वाले गुच्छे को भुझललाकर इधर-उधर डालता रहा | कभी उसका 
बाँस जोहड को भी पार कर जाता था श्र कभी नुकीली घास में अटठक 
जाता था। तब भ्रचानक ही वह शान्ति-सी अनुभव करने लगा । उसके हाय 
श्राधे भूके हुए और ढीले पड गए । श्रव वॉस की-ग ति केवल मुट्ठी के सहारे 
हो रही थी | श्राखिर उसने बालो वाले गृच्छे को मनचाही जगह पर बव्का 
दिया । 

पैनी दूर से बोला, “बहुत अच्छा, वेटे ! इसे ऐसे ही एक मिनट पडा 
रहने दो । तैयार रहना, ज्योही फटका लगे, खीच लेना ।” 

जोडी का खयाल न था कि उसके पिता सब कुछ देख रहे हैं। वह कु 
कसा-सा बैठा था । वह अपने वास को बडे ध्यान से झटके दे रहा था झ्रोर 
वालो के गुच्छे को इधर-उधर घुमा रहा था। श्रचानक ही एक भेवरन्सी 
उठी | चाँदी-सी चमकीली कोई चीज पानी में श्राथी बाहर उच्चली प्रौर 
एक अच्छे खुले मुँह ने वालो के गृच्छे को पकड लिया। उसके जाल के भिरे 
पर चक्की के पत्थर का सा एक बोभ गिरा। उसने वनविलाव जैसे छूटने की 
कोभिय की और जोडी का सतुलन विगाडने का प्रयत्व किया। उसने ऐसी 
हालत में विगड उठने वाली अपने मन की हालत को सँभाला | है 

पैनी ने पुकारा, “आराम से | उसे उन मुण्डो के नीचे मत जाने दो | 
उसे ज़रा भी ढील न देना ।” 
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पैनी ने उसके सघर्ष को छेडा नही | जोडी की वाँहे इस बोभ से दर्द 
करने लगी थी । उसे डर था कि रस्सी इतनी भी न खिंच जाय कि जाल का 
किनारा टूट ही जाय । पर वह एक इच ढील देने को भी तेयार न था, कही 
वह वडा शिकार हाथ से न निकल जाय | उसकी इच्छा हुई कि उस समय 
उसके पिता कुछ ऐसे जादू भरे शब्द कहे, जिससे मछली भी पकडी जाय 
और उसकी यह बुरी हालत भी ठीक हो सके । मछली कुछ ढीली पड रही 
थी । उसने घास की ओर अ्रत्तिम छलाँग भरी, ताकि उधर से जाल का 
किमारा फाँद सके । जोडी को इसी समय सूका कि यदि वह तालाब के 
किनारे की ओर जाल को विना ढीला किये, चलना शुरू कर दे तव यह 
मछली उथले पानी मे झा जाएंगी और तब किनारे पर उससे सुलभा जा 
सकैगा । उसने बहुत सावधानी से ऐसा ही किया। तब उसमे बाँस को 
छोडने, जाल का किनारा हाथ मे लेकर बढने और उस बास मछली से सीधा 
उलभने की इच्छा जागी। उसने तालाब से परे की श्र चलना शुरू कर 
दिया। तब श्रचानक ही बॉस को एक भटका दिया। मछली घास पर उछल- 
करथआा गई। बाँस को पटककर वह अपने शिकार को अच्छी जगह पर 
पहुँचाने के लिए दौडा | यह मछली पाँच सेर से कम की न होगी। पैची 
पास झा चुका था । वोला, “पुत्र, आज मुझे तुम पर गये है। कोई भी इसे 
इससे अच्छी तरह नही पकड सकता था ।” 

जोडी भक्त-सा खडा रहा। प॑नी ने उत्तेजना मे उसकी पीठ थपथपाई । 
उसकी नज़र ज़मीन पर थी। उसे विश्वास नही ञ्रा रहा था । इतनी बडी 
मछली | वह बोला, “मुझे तो उतनी ही खुशी है, जितनी उस खूर्राठ रीछ 
के मारे जाने पर होती ।” वे वही खिलखिलाते श्रौर एक-दूसरे की पीठ 
थपथपाते कुछ देर साथ-साथ खडे रहे। 

पैनी ने फिर कहा, “अब मुझे तुमसे बाज़ी मारनी होगी ।”' 

अरब वे अलग-अलग जोहडो पर वढ गए | पैनी ने कहा कि वह पछाड़ 
दिया गया है। उसने श्रीमतीजी के लिए ब्रीम मछली की टोह शुरू की । 
भव उसने हाथ में पकडने वाला जाल लिया और घास के कीडो को जमा 
कर लिया | जोडी ने श्रपना जाल बार-बार डाला, पर अब की बार वैसी 
कोई भंवर न पडी, न वैसी कोई वोझिल चीज्ञ आई और न ही.वैसी कोई 


ध्ट 
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चमक दिखाई दी | एक छोटी वास मछली झ्रवश्य पकडी गईं। उसे उसने 
पिता को दिखाया। 

वह बोला, “उसे फेक दो ! खाने के लिए तो उसकी ज़रूरत है नही। 
उसे भी दूसरी मछली की तरह वडी हो लेने दो, फिर कभी झाकर हम 
उसे पक ले जाएँगे ।” 

जोडी ने बड़ें अनमने भाव से उसे फिर से जोहड मे छोड दिया और 
वह उछलकर तैर गईं। उसका पिता शिकार हो या मछली-पकडना, किसी 
भी हालत मे उससे श्रधिक माल के हक मे नही था, जितने को खाया या 
सेभाला जा सके । सूरज के छिपने के साथ-साथ किसी दूसरी बडी मछली 
पकड़ने की उम्मीद भी जाती रही। उसने अपने भ्रगो पर निगाह डाली । 
उसे अपने दायी वाह भ्ौर कलाई की ताकत मे मज़ा आने लगा। चाँद धोखा 
दे गया था । मखलियो को खूराक देने का समय नही रहा था। मछलियाँ 
श्रा नही रही थी। श्रचानक उसको पिता की मीठी श्रावाज सुनाई दी। 
गिलहरियो को पकडते समय वे ऐसे ही इशारे करते थे। जोडी ने भ्रपना 
वाँस भर जाल रख दिया और उस जगह को ठीक-ठीक पहचानने लगा, 
जहाँ घृप से बचने के लिए उसने वास मछली को छिपा दिया था। श्रपने 
पिता की दिशा मे वह सेमलकर वढने लगा । 

पैनी ने फुसफुसाहट की श्रावाज़ में कहा, “मेरे पीछे-पीछे श्राम्रो। 
हम जितना चुप श्रौर साथ-साथ चल सके, उतना ठीक होगा ।” उसने इशारे 
से दिखाकर कहा, “गाने वाले सारस नाच रहे है ।” 

जोडी ने कुछ दूरी पर उन बडे सफेद पक्षियों को देखा। उसे लगा 
कि उसके पिता की श्रांख गिद्ध जैसी थी। हाथ जमीन पर टेककर वे घुटनों 
के वल धीरे-धीरे बढने लगे । जब तब पैनी पेट के बल लेट जाता था और 
जोडी भी वैस्ता ही करता। नुकीली घास के पास पहुंचकर पैनी ने श्रपने 
को छिपाने की कोजिश्ञ की । श्रव पक्षी इतने पास थे, जोडी को लगा कि 
वह उन्हे अपने मछली पकडने वाले वाँस से छू सकता है। पैनी घुटनों के 
बल बैठ गया। जोडी ने भी देखा-देखी वैसा ही किया । उसकी आँखें फटी रह 
गईं। उसने गिना, पक्षी सोलह थे । 

वौलूसिया मे होने वाले नृत्य की मांति ये सारस भी नृत्य कर रहे ये । 
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इनमे से दो किनारे खडे थे--सफेद और तने हुए । इन्होने एक तराना छेडा 
हुआ था, जो चीख और गाने का मिला-जुला रूप था। नाच की भाँति 
उनकी लय भी एकसार नहीं थी। दूसरे सभी गोलाई मे खडे थे। गोलाई 
के वीचोच्रीच कुछ सारस घडी की सुइयो की भाँति घूम रहे थे। दोनो गवेए 
अपना सगीत छेड रहे थे और नाचने वाले अपनी टाँगें और डंने एक-एक 
करके उठाते हुए नाच रहे थे। वे कभी अपने सिरो को अपनी सफेद छा तियो 
मे गहरा छुपा लेते शौर फिर कभी उठा लेते । बिना आवाज़ किए वे चल 
रहे थे, कभी नजाकत से, कभी अ्रवघडे तरीके से । नाच वडा गम्भीर था। 
बाँहों के समान उठते-गिरते पख्ध फडफडा रहे थे। वाहरी घेरा गोले मे 
घूम रहा था, पर अन्दर के नाचने वाले जोश मे श्राते जा रहे थे । 
एकदम ही सब कुछ रुक गया । जोडी को लगा कि या तो नाच समाप्त 
हो गया है, या उनके आने का पता चल गया है। परन्तु इस वीच वे दोनो 
रागी सारस घेरे मे झा चुके थे और उनके स्थान पर दूसरे दो सारस गाने 
के लिए पहुंच चुके थे। कुछ देर रुककर नाच-गाना फिर शुरू हुआ । इन 
सवकी परछाईं दलदल के पानी मे साफ-साफ पड रही थी ।॥ सोलह सफेद 
परछाइयाँ हिलती-डुलती दिखाई दे रही थी। साँक की शीतल बयार का 
एक भोका उस चनुकीली घास के ऊपर से वह गया। घास भुकी और फड़- 
फडाई। पानी में भी हलकी-हलकी आ्रावाज़ हुई। श्रस्त होते हुए सूर्य की 
लाली पक्षियों के सफेद शरीरो पर पड़ रही थी। उस जादूभरी दलदल में 
वे जादूगर पक्षी नाचते जा रहे ये। मानो घास और पानी ने भी उनका 
साथ दिया और नीचे की घरती भी उनके साथ नाचने लगी। जैसे धरती, 
सूरज, हवा भ्रौर श्राकाश ने उन नाचने वाले सारसो के साथ नाचना शुरू 
कर दिया हो | 
जोडी को लगा कि उसकी हर साँंस-उसाँस के साथ उसकी अपमी बांहि 
भी उठ-गिर रही हैं। यह सव सारसो के पख्लो के डेनो के उठने-गिरने के 
साथ ही हो रहा था। सूरज जैसे उसी नुकीली घास मे छिपने लगा | दलदल 
झौर सारस सुनहले पड गए, जैसे सोने के पानी से धोये गए हो । दूर की 
हरियाली काली पडने लगी थी । थोडी देर में वह कालापन कमल के पत्तो 
और फिर पानी तक उतर आया । सारस किसी वादल, कमल या कनेर से 


]]2 शिकार और जीवन 


० 


भी ज्यादा सफेद थे। बिना किसी सूचना के वे श्रचानक़ ही उड़ गए। 
जोडी को लगा या तो वह घटे-भर का वह नाच समाप्त हो गया था या फिर 
उन्होंने किसी मगरमच्छ की नाक पानी के ऊपर उठती देख ली थी | कुछ 
नी हो, वे वहाँ से उड गए थे। छिपते हुए सूर्य की ओर उन्होने एक गोला-सा 
बनाया था और उडान के समय की चीख भरते हुए उड गए । तव पच्छिम 
की ओर उनकी कतार लम्बी होती गई शोर अन्त मे वे श्रोफल हो गए। 
पैनी श्रौर जोडी ने भी कमर सीधी की श्लौर उठ खडे हुए। बहुत देर 
तक रेगकर चलने से उनके भ्रग दुख रहे थे। घास पर श्रेवेरा छा चुका 
था। जोहड साफ साफ दिखाई नही दे रहे थे। ससार ज॑से परदाई मे 
मिलते-मिलते स्वय परछाई बन गयाथा। वे उत्तर की ओर घूम पडे। 
जोडी ने श्रपनी मछली खोज निकाली । तव वे पूरव की ओर मुडे । दलदल 
को पीठ पीछे छोडकर वे फिर उत्तर को श्रोर मुड चले । श्रन्वकार बढता 
गया भ्ौर पगडडी धुँधघली पडती गई, यह जगल की सडक में मिल गई थी। 
वहाँ वे फिर पुरव की ओर मुडे और विश्वास के साथ बढने लगे, क्योकि यह 
सडक दोनो शोर के घने पेडो के बीच से होफ़र चल रही थी | जगल काला 
पड चुका था, पर यह सडक झव भो धुंघली-सी दीख रही थी, जंसे कोई 
रेतीला और आवाज-रहित नमदा विछा हो। छोटे-मोटे जन्तु उनका रास्ता 
काट जाते और भाडियो मे भाग जाते । दूर पर एक चीता दहाडा । उनके 
सिर पर से कुछ वडे चमगादड उड गए। पर वे दोनो चुपचाप चलते रहे | 
घर पर रोटी पककर तंयार थी। गर्म चरवी लोहे के पतीले में पडी 
थी। पैनी ने तेल वाली लकडी जलाई और उसे मणाल के रुप में लेकर 
पशुशाला की ओर नित्यकर्म के लिए चला। जोडी ने रसोई की पिछली 
तरफ श्रेगीठी की रोशनी मे मछली को छीलकर काटा। माँ ने उन दुकडी 
को भी तलकर तेयार कर दिया। सबने भोजन किया, पर चुपचाप । 
श्रीमतीजी पूछ वैठी, “भ्रासिर तुम लोगों को क्या हुआ है ? 
उत्तर मे वे मौन रहे । उन्हे न तो साने का ध्यान था, न ही उम औरत 
का ! उन्हे इतनी ही सुध थी कि वह कुछ बोली है, पर उनका ध्यान कही 
और था | उन्होने आज एक ऐसा दृश्य देसा था, जो इस धरती का न था। 
उप्त नज्ञारे की सुन्दरता से मोहित होकर वे ध्यान में दूब-से गए थे । 
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हििणो के बच्चे होने का मौसम आ गया था। जोडी ने जगल में इधर- 


उधर उनके तुकीले और कोमल खुरो के निशान देखने शुरू कर दिए 
थे। वह ज्ञोत, जगल या मकान के दक्षिणी हिस्से की ओर या फदो की शोर 
जहाँ भी जाता, वही पर किसी न किसी नए पशु के निशान देखता । उसे 
यह भी दिखाई दिया कि इतके आने-जाने को रोकने के लिए उसका पिता 
अत्यन्त विवश था। उसे कही-कही हिरणियों के पाँवो के निशान भी 
दिखाई दिएं। यह निशान उन बच्चो के निशान के कुछ आागे-आगे चल 
रहे होते थे। परन्तु यह तिभान कुछ चचल भी थे। कुछ जगह यह 
निशान अलग-अलग स्थानों पर भी मिलते थे, क्योकि हिरणी ने कही 
एक जगह भोजन किया और बच्चा कुछ दूरी पर टिका रहा | ऐसा हिरणी 
जान-बूककर करती थी। क्योकि उसे वच्चो को किसी सुरक्षित जगह पर 
छोडना होता था । कभी-कभी जुडवा वच्चो के भी निशान दिखाई दे जाते। 
इन जुडवा निश्यानों को देखते ही जोडी का मन चचल हो उठता था । वह्‌ 
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हमेशा ही ऐसे समय सोचने लगता था, इनमे से एक श्रगर मैं हिरणी के 
लिए छोड भी दूँ तो दूसरे को बडी श्रासानी से श्रपने लिए रख सकता हूं।' 

एक रात उसने यह वात अपनी माँ से कह दी “माँ, क्या हमारे पास 
दूध काफी नही है ? तो क्या ऐसी दक्षा मे श्रगर मैं एक छोटा-सा हिरण का 
बच्चा पाल लूं तो कुछ भ्रापत्ति होगी ? मैं चित्तीदार हिरण के बच्चे को 
पालना चाहता हूँ ।” 

“मुझे 'ना' कर देनी होगी। तुम्हारा मतलव है कि दूध श्रधिक है ? 
एक सवेरे से दूसरी सुबह तक एक बूंद भी तो दूध नही बचता ।” 

“तो मैं श्रपता दूध उसके लिए दे दूँगा ।” 

“हाँ, वह बच्चा तो मोटा होता रहे शौर तुम और पतले होते जाग्नो । 
आखिर तुम यही चाहते हो कि एक वेकार चीज़ तुम्हारे चारो ओर चवकर 
काटती रहे श्र दिन-रात तुमसे चिपटी रहे ?”! 

“मैं तो कोई एक चीज चाहता हूँ, चाहे रंकून हो या कुछ श्रोर | पर 
रेकून नीच प्रवृत्ति का होता है। मु्भे भालू का बच्चा भी पसन्द था, पर 
वह भी अपनी नीचता दिखा जाता है। मुझेग्राखिर कुछन कुछ जत्तर 
चाहिए जिसे कि मैं श्रपना कह सकूं श्रौर जो हर जगह मेरे पीछे-पीछे चल 
सके। मैं भी ऐसी किसी चीज पर भरोसा करना चाहता हूं । उसका चेहरा 
कुछ सकोच मे भर आया भ्रौर जैसे-तैसे शब्दों को चुनते हुए उसने भ्रपनी 
बात पूरी की । उसकी माँ ने घृणा प्रकट की, “तब इतनी तसहली रखो कि 
तुम्हे ऐसी चीज़ कही भी नही मिलेगी । कोई भी पशु या मनुष्य इस प्रकार 
का नही दिखाई देगा। मैं नही चाहती कि तुम सारे समय मुझे तग करते 
रहो। यह भी मैं साफ बता दूँ कि अगर श्रव तुमने कभी हिरण के बच्चे, 
रईकून या भालू के वच्चे का नाम लिया, तो मुझसे बुरा कोई न होगा ।” 

दूर बैठा पैनी इस वात को सुन रहा था । अगले दिन सवेरे वह बोला, 
“हम आज एक वारहसिंगे का धिकार करने जाएँगे। जोडी, यह सम्भव हद 
कि हमे कही कोई भ्राराम करता हुआ हिरण का बच्चा मिल्र जाय | इनका 
बटकर जगली हो जाना भी उतना ही प्यारा लगता है, जितना कि इनको 
पालतू बना लेना ।* 

जोडी ने उत्सुकता मे पूछा, “क्या हम कुत्ते भी पाथ लेते चले ? / 
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“नही, केवल जूलिया ही हमारे साथ चलेगी | वह भी इसलिए कि 
जब से वह जस्मी हुईं है, उस वेचारी को बाहर जाना नही मिला | शिकार 
में कुछ भाग-दौड उसके लिए अ्रच्छी ही साबित होगी” 

श्रीमतीजी बोल पडी, “वह पुराना हिरण का मास बडी जल्दी समाप्त 
हो गया था | पर हम इस विषय मे कभी अधिक ध्यान नही दे पाए । मुझे 
तो कुछ सूञ्रर का मॉस इस धुएँ वाली कोठरी मे और भर दो । कम से कम 
यह कमरा तो फिर से भरा-पूरा लगे ।” 

उसका स्वभाव खाने-पीने की वात भाते ही भ्रपनी अच्छाई और बुराई 
साफ प्रकट कर देता था । 

पैनी बोला, “जोडी, श्रव ऐसा लगता है कि वारूद वाली बन्दूक तुम्हे 
मिल जानी चाहिए। पर इसे अभी चलाना शुरू न कर देना । कही मेरे जैसे 
ही यह तुम्हे भी चोट न पहुँचाए।” 

वह कुछ भ्रशान्त-सा होने लगा, पर उसे यह भी विश्वास हो गया कि 
श्राखिर उसे कभी तो इसका प्रयोग करना मिलेगा। पिछले रैकूत की सफेद- 
सी खाल का थला उसकी माँ ने सी दिया था। उसने उसी मे कुछ गोलियाँ 
श्ौर कुछ टोपियाँ साथ, ही वारूद की डिव्बियाँ आदि भर ली। 

पैनी बोला, “श्रीमतीजी, मैं सोच रहा था कि मुझे, वौलूसिया जाना 
ही पडेगा, क्योकि कुछ तो कारतूस लाने है और कुछ असली कॉफी श्रोर 
वीज वर्ग रह भी लाने है। लेम ने मुके केवल दो-चार ही कारतूस दिए थे 
और वे खतम हो चुके है।” 

श्रीमतीजी उत्साह मे आरा गई। बोली, “हाँ, मेरे लिए भी | सूई भौर 
घागा वर्ग रह मैंने भी मंगाना है । 

वह बोला, “भाजकल बारहसिंगे नदी की तरफ चरने आये हुए है । 
उधर की तरफ मैंने उनके पाँवो के निशान बहुत बडी सख्या मे जाते हुए देखे 
है। मुझे यकीन है कि मैं श्रोर जोडी उधर की ओर कोई अच्छा शिकार 
फंसा सकते है। कम से कम एक या दो बारहसिंगे हमे मिल जाएँगे और 
हम उनकी पीठ झौर घगडो के मास और उसकी खाल को वेचकर वौलू- 
सिया से अपनी ज़रूरत की चीजो को खरीद सकते हैं। वही पर हम दादी 
हुद्दो का भी हाल-चाल पूछ लेगे।” 
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श्रीमतीजी फुफलाईं, “फिर तुम उस खुर्राट बुढिया के यहाँ जाने की 
सोचने लगे। तो, क्या दो दिन के लिए जा रहे हो ? मुझे यह अधिक अच्छा 
लगेगा अगर तुम जोडी को यहाँ छोडते जाओ ।” 

जोडी घवराया और उसने बडी करुण दृष्टि से पिता को देसां। पैनी 
बोला, “हम कल ही वापस भरा जाएँगे। यह वताओो अ्रगर जोडी मेरे साथ 
न जाय, तो वह शिकार खेलना और लोगो से मिलना-जुलना कंसे सीस 
सकेगा ?” 

“हाँ, यह श्रच्छा बहानां है। ठीक है, मर्द लोग चाहते ही हैं कि वे 
इकट्ठे रहे। 

“अच्छा तो, श्रीमतीजी ! झ्राइए, श्राप ही मेरे साथ चलकर शिकार 
खेल ले ।” 

जोडी हँस पडा | उसे ज्यो ही अपनी माता के भारी-भरकम गरीर का 
घ्यान ग्राया तो वह भाडियो और पगडडियों में श्रंटकत्ती-मटकती उसकी 
शवल का ध्यान करके मन ही मन प्रसन्न हुआ | वह हँसकर बोली, “प्रच्छा 
भई, चले जाओ । तव पूरा काम करके श्राना ।” 

पैनी ने भी मज़ाक की, “मैं जानता हूँ, तुम भी अकेले रहना चाहती 
हो ॥! 

उसने स्वीकार किया, “यही तो मेरे आराम का तरीका है। भ्रच्छा, 
तो मुझे वह पुरानी वन्दूक भरकर यही देते जाना ।” 

जोडी को पुरानी सानदानी बन्दुक किसी घुस श्राने वाले से रक्षा करने 
की वजाय अपने पर ही आफत लाने के समान लगी। फिर उसकी माँ को 
न बन्दूक चलानी ग्राती थी और न वह ठीक निश्ञाना लगा सकती थी। यह 
बन्दूक पैनी की पुरानी वन्दृक के समान विश्वास के लायक भी नहीं थी। 
वह फिर भी यह अनुभव करता था कि इसके रहने से माँ को तसहल्‍्ली रहेगी। 
इसलिए वह गया और पिछले छप्परो में से वह बन्दूक उठा लाया श्रौर पिता 
के हाथ मे दे दी ! पैती ने भी छर मनाई कि उसने ताजा मित्री नई वरूक 
को नही मांगा । 

उसने जूलिया के लिए सीटी वजाई गौर तव वे तीनो दोपहरी से पहले 
दी पहले पुरव की ओर निकल चले | जेठ फा महीना था । गर्मी और पुठन 
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चारो ओर छा रही थी। जगल मे से सुरज की घृष छन-छनकर आ रही 
थी | जगली सनावरो के छोटे-छोटे पत्ते छाते का काम दे रहे थे। परन्तु 
जोडी के पाँव भुलसने लगे। गाय के चमडे के जूते भी रक्षा न कर सके । 
पर, इस सबके बाद भी जोडी तेज चाल से चलता रहा । और जोडी कर 
भी क्‍या सकता था ? आगे-आ्रागे जूलिया उछलती-कूदती भाग रही थी, पर 
ग्रव तक भी किसी शिकार की गन्ध उसे नञ्राई थी । पैनी एक क्षण के लिए 
रुका और उसने चारो ओर नज़र दौडाई । जोडी ने पुछा, “क्या देख रहे 
हो, पिताजी ?” 

“कुछ नही, वेटे । ऐसे ही कुछ थोडा-सा ।” 

अपने खेतो के एक मील पुरव की श्रोर उसने अपनी दिशा बदल दी । 
बही उसे हिरणों के अनेक निशान एक साथ दिखाई दिए। पैनी ने उन्हे 
श्रच्छी तरह देखा और उनकी लम्बाई-चौडाई, ताजगी और नर-मादा के 
भेद को देखने लगा श्राखिर मे वह बोला, “यहाँ से दो वारहसिगे इकट्ठे गए 
हैं और वे यहाँ परसो आए थे ।” 

“ब्राप यह कैसे जान सकते है, इन मिशानो को देखकर ? ” 

“सिफं श्रम्यास से ।” 

जोडी ने पहचानना चाहा, पर उसे उनमे कोई खास फर्क न दिखाई 
दिया । पर तब उसके पिता ने कुछ ठहरकर अपनी अंगुली से निशान बनाते 
हुए उसे समझाया और बोला, “अब तुम हिरणी और वारहमसिगे का फर्क 
तो पहचान सकते हो । हिरणी का खुर नुकीला और साफ होता है। शऔौर 
यह तो कोई भी बता सकता है कि यह निशान कितना ताजा है ? क्योकि 
पुराने निशान पर कुछ थोडी-बहुत रेत उडकर गिर जाती है। और श्रगर 
झौर अभ्रधिक ध्यान से देखो तो तुम्हे हिरण के पाँव का निशान साफ फक से 
दीस जाएगा । दौडते हुए उसके पाँव थोडे फैल-से जाते हैं। पर जब वह 
चल रहा होता है, तव उसके खुर अधिक सटे हुए रहते हैं।”' 

तभी उसे कुछ नए निशान दीख गए ओर जूलिया को सुनाकर वह 
बोला, “पकडो इसे । चलो इधर |” 

जूलिया भुकी और अपनी लम्बी नाक से उसने उस पगडडी को सूंघा । 
यह पंड उन्हे जगल से वाहर दक्षिण-पूर्व की ओर ले गई और तव वह गॉल- 
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वेरी की कराडियो के खुले मंदान मे निकल आाए। यहाँ पर उन्हे भातू के 
पाँव के निशान भी दिखाई पडे। जोडी ने पूछा, “अगर मौका मिले तो बया 
मैं भालू पर भी निद्याना वाँध सकता हूं ?” 

पिता ने उत्तर दिया, “भालू हो या वारहसिगा, निशाना मार ही देना 
चाहिए। पर इतना ध्यान अवश्य रसो कि मौका ठीक हो। भ्पनी गोनी 
वेकार न गंवाना ।7 

इन भाडियो में से राह निकालना कठिन न था, परन्तु सूर्य बहुत बुरी 
तरह तप रहा था। इन भाडियो के खत्म होते ही चीड के पेडो वा एफ 
खुला मंदान आ गया | इनकी छाया उन्हे अच्छी लगी। यहाँ पैनी ने एक 
छिले हुए पेड की ओर इश्चारा किया और जोडी को बताया कि इसे किसी 
रीछ ने छीला है । चीड के पेड पर कुछ ऊँचाई पर पजो के निश्चान थे और 
इनमे से राल टपक रही थी। पैनी बोला, “मैंने कई वार भालू फो इस 
तरह सुरचते देखा है। वह कभी अपने शरीर को तानता है, कभी पजे इस 
पर जमाता है श्लौर फिर वह भ्रपना सिर इधर-उबर मारते हुए सूव गस्से 
में श्राकर इसे रगडना शुरू कर देता है। इनमे से टपकने वाली राल में वह 
अपने कन्धो को रगडता है । कुछ का यह सयाल है कि वह मधुमवि्सियों के 
काटने से श्रपने को बचाना चाहता है श्रौर इसी लिए इस तरह रगडता है। 
पर मु भे; ऐसा लगता है कि वह ऐसा केवल मस्ती के कारण ही करता है। 
बारहसिया भी मस्ती में श्राकर यही कुछ करता है। श्रपनी ताकत वो 
परखने के लिए वह छोटे-छोटे पेडो पर अपने सीग और सिर मारता है।” 

तभी जूलिया ने अपनी नाक उठाई। पैनी झौर जोडी उसकी शोर 
देखने लगे। कुछ देर के लिए सामने कुछ गडबड-मी लगी । पनी ने जूलिया 
को पीछे किया और झपने श्राप सरककर श्ागे वढा | टटनियों के बीच से 
उसे दिसाई दिया कि दो भालू के वच्चे चीड़ की एय भास पर लटक रहे 
हैं, जेमे बह कोर्ट कूता हो | यह पेड ऊँचा था, पर उसकी यह झ्ाख नी 
हुई थी । उस पर लट॒फते हुए भालू के ये दो छोटे बच्चे श्रागेन्‍्पीटे भ्रान्जा 
रहे थे । जोटी को इसी प्रकार का अपना मूलना याद झा गया | उसे लगा, 
फ्राय ! वह भी इनके साथ ही इसी घास पर भूत पाता । यह भाषा य्भी 
एकदम ुफ झाती थी झौर कभी उधर-उघर उठती-गिरती थी। इस बीच 
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वे दोनो बच्चे बडी प्यार-भरी वातें भी करते चलते थे। जूलिया भौंकने से 
न रुक सकी। उसे सुनकर उन बच्चो ने कुछ देरके लिए खेल रोक दिया और 
वे इन इन्सानों पर अ्चरज मे डूवकर देखने लगे। परन्तु वे चौके नही। 
उन्होंने शायद इन्सान पहले-पहल ही देखे थे, इसीलिए उनमे कौतूहल 
अधिक था और डर कम। उन्होने फिर से अपने काले बालो वाले सिर 
इधर-उधर घुमाने शुरू कर दिए। एक कुछ और ऊपर चढ गया, ताकि 
वह उन्हे श्र साफ देख सके। वहाँ से उसने अपनी एक वांह शाख पर 
लटका ली और उसके सहारे नीचे फूल पडा । उसकी काली और रतनारी 
आंखे चमक रही थी । 

जोडी वोल पडा, “हाय, पिताजी ! इनमे से एक को ज़रूर पकड 
लीजिए ।” 

पेनी को खुद भी लोभ झा गया। परन्तु कुछ सोचकर वह वोला, 
“इन्हे पालतू बधाना कठिन है। ये कुछ बडे है । पर हमारे साथ एक दिक्कत 
और भी है और वह यह कि इनके पीछे-पीछे या तो तुम्हे या मुझे या फिर 
तुम्हारी माता को दौडते रहना पडेगा। और यह हम कर नही सकते ।” 

“पिताजी | वह देखिए, कसी आँखे वना रहा है ? ” 

“हाँ, यही इन दोनो में से चीच है। भालू के जुडवा बच्चो मे से हमेशा 
ही एक अच्छा होता है और एक नीच ।” 

"तो फिर, पिताजी | क्या हम भले बच्चे को न पकड ले ? ” 

उन बच्चो ने अपनी गरदने कुछ अधिक लटकाई। प॑नी ने जोडी को 
मना किया और मनाते हुए बोला, “आझो, इन्हे यही छोडकर हम अपने 
काम पर आगे चले ।” 

जोडी पीछे पीछे चल रहा था और उसका पिता पंड खोजता हुआ्ना 
आगे-आगे बढ रहा था। उसे लगा कि शायद एक वार वे बच्चे नीचे आने 
लगे थे। पर फिर वे ऊपर से ऊपर ही चढते गए और अपने सिर घुमा-घुमा 
कर उसे देखते रहे | उसकी वहुत इच्छा थी कि वह उन्हे एक बार छू पाता । 
अब उसे खयाल आा रहा था कि दादी हुट्‌्टो के बताए पालतू रीछो जैसे 
मानो ये भी अपनी कमर के वल उसके सामने वेठे हो और कुछ माँग रहे 

८ हो, या फिर कभी उसकी गीदी मे आ चढते हो और इस प्रकार अपना 
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प्यार, गुस्सा शौर खुशी उसे दिखाते हो। उसे लगा कि जँसे ये भी उसके 
विस्तर पर उसके ही पाँवो मे पड़कर सोना चाहते हो--शायद उसकी 
रज़ाई में घुसकर भ्रगर कही सर्दियों की रात हो। यह त्रोचते-सोचते वह 
बहुत पिछड गया। उसका पिता बहुत दूर निकल चुका था वह दोडा 
और पीछे की श्रोर मुृडकर उन भालू के बच्चो की ओर हाथ का इशारा 
भी करता गया । उन्होंने भी भ्रपनी काली नाक ऊपर को उठाई, मानों 
हवा से उन्हें यह पता चल जाएगा कि ये आदमी कही शिकारी तो नही 
थे ? उस्ते लगा कि उन्हें जैसे कुछ घचराहट हुई झौर वे जर्दी-जरदी नीचे 
उतरेऔर भागकर गॉलवेरी फाडियो की श्रोर निकल गए । तब तक वह 
अपने पिता के पास पहुँच चुका था। पंनी ने उससे पुछा, “क्या तुमने कभी 
अ्रपनी माँ से ऐसा कोई जानवर पालने की बात पद्धी है ? तुम्हे ती पालने 
के लिए कोई बहुत छोट। बच्चा चाहिए ।* 

जोडी को यह बात हौसला बढाने वाली लगी। उसे लगा कि इसने 
बे वन्‍्चे पालने सचमुच कठिन होगे। 

पंनी बोला, “सच तो यह है कि मुझे श्रपने बचपन में कभी किसी 
ऐसी चीज से खेलना नही मिला । हमारे पिता ने हमे पाला ही इस ढग से 
कि सब-ऊुछ गठबड हो गया। वह तुम्हारी माता के समान ही थे। झाधिर 
खेती और बाइविल हो तो हमारा भला नही कर देंगी। वे सारे जानवरों 
को खाना-पीना नही दे सकती । वे जैसे-तैसे हमारा पेट जरूर भर देते भे। 
पर एक दिन वे भी गुजर गए। झौर, तव सबसे बढा होने के कारण मुझे 
ही सारे परिवार की देस-भाल का बोक श्रपने कन्घो पर उठाना पश ।7 

“पिताजी, क्‍या भालू का वच्चा अपने दाने-पानी की चिन्ता खुद नहीं 
पूरी कर लेता ? 

हां, पर तम्हारी माता के मुर्गी के बच्चो को साकर | 
नोडी मे एक लम्बी साँस ली और पिता के साथ ही बारहसिगे के पति 

मिथानों को खोजने तगा। उन दोनों बारहतिगों के पाँव के निभा 
ब-साय चल रहे थे । जोडी को अच रज हुआ कि जानवर भी वसस्त ग्री 
गी के मौसम भे इतने साथ-साथ रह सकते है । जब इनके सीग बढ 
ते है, तब ये हिरणियों के पास से बच्चो को सद॑ए देते है। श्र इसके 
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लिए बुरी तरह लडते हैं। इन दोनो मे से एक वडा था और एक छोटा । 

पैनी ने इशारा किया, “इनमे से एक इतना बडा है कि इस पर सवारी 
भी की जा सकती है। 

वही चीड के पेडो मे हरियाली का एक छोटा-सा मैदान था। यही पर 
डौगवेन काफी खिला हुआ था और उसके पीले घटीनुमा फूल खिले हुए 
थे। पैनी ने यहाँ भ्रनेक पेडो मे से कुछ खोजबीन की शौर बोला, “हाँ, तो 
बेटे, तुम हिरण के बच्चे देखना चाहते थे न | मै और जूलिया कुछ दूर तक 
चक्कर काटने जाएंगे। तुम यहाँ पेड प्र चढकर ज़रा चारो ओर इन फा डियो 
में ढ़डो । मुझे विश्वास है कि तुम कुछ न कुछ अवश्य देखोगे । अपनी वच्दूक 
यही भाडियो मे छुपा देना । तुम्हे इसकी ज़रूरत नही पडेगी ।” 

जोडी ने उस पेड के भ्रधवीच ही भ्पने को टिका लिया। थोडी देर मे 
पैनी और जूलिया उसकी श्राँखो से शरोकल हो गए । इस सनावर की छाया 
उसे वडी शीतल लगी। एक हल्की-सी मन्द बयार इसके पत्तों मे से बहने 
लगी । जोडी के उलभे हुए वालो मे गीलापन-सा झा गया। चेहरे और 
श्रांखो का नीलापन उसने अपने हाथ से पोछ डाला शरीर वालो को हाथो 
से पीछे हटा दिया। वह खुद भी चुप हो गया और चारो ओर भी सन्नाटा- 
सा छा गया | बहुत दूर पर एक वाज बहुत तेज श्रावाज़ मे चिल्लाता हुप्रा 
उड गया। पेडो पर विश्वाम करते हुए पक्षी न हिले, न डुले ।.किसी भी पक्षी 
या जन्तु मे खाना खाने के लिए भी हिल-डुल न की। दोपहरी पूरे उभार 
पर थी। सूर्य श्रपत्ती पूरी ऊेचाई पर था और उसकी गर्मी मानो सबको 
आराम करने के लिए विवश कर रही थी। केवल प॑नी भौर जूलिया ही 
ऐसे थे जो कही दूर पर थोडी हलचल कर रहे थे। इसी बीच जोडी ने नीचे 
देसा। उसके नीचे की फाडियो मे कुछ आवाज़-सी हुई। उसे लगा कि 
शायद उसका पिता लोट रहा हो, वह खुद जल्दी-जल्दी उतरने लगा। पर 
उसी बीच मिमियाने की आवाज़ आई। एक छोटा-सा हिरण का बच्चा 
इधर-उधर ताड-जैसी फाडियो मे भागता फिर रहा था। जोडी को लगा 
कि यह काफी देर से वही था और उसके पिता को इसका पता था। वह 
साँस रोककर उसे देखने लगा । 

इसी समय एक हिरणी भ्ाडियो मे से कूदती हुई झाई और यह वच्चा 
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अपने लडसटाते कदमो से उसकी ओर बढ पडा। उसने इसके उत्सुव-से 
चेहरे को खूब चूमा-चाटा। इसके वदन पर इतनी चित्तियाँ थी कि मानो 
चारो शोर भाँखें श्रीर कान ही बने हुए हो । जोडी ने इतना छोटा बच्चा 
ग्राज तक न देसा था। हिरणी ने श्रपनी नाक ऊपर की शोर उठाई भ्रौर 
अपने चौडे नथुनों से हवा को सूँघना चाहा । उसे अपना दुश्मन इम्सान 
कही पास ही दिखाई दिया। वह फिर प्पने कदमो पर उछल पटठी श्रौर 
इस समावर के चारो शोर घुम गई । उसे एक शादमी झौर कुतिया के पाँवो 
के निशान दिखाई दिए। उसने कुछ दूर तक आागे-पीछे की ओर इसका 
पीछा विया और हर कदम पर वह अपना सिर पटकती रही, मानों गूंघ 
रही हो। तब वह रुकी श्रौर उसने छुछ युना। उसके कान जैसे श्रफडफर 
पड़े हो गए । उसकी श्राँखें चमक रही थी । 

बच्चा मिमियाने लगा। हिरणी शान्त हो गई । उसे भरोसा हो गया 
था कि सतरा प्राया शोर टल गया । बच्चा उसके स्तनों को बुछ देर सिर 
मारता रहा और फिर उसने चूंपना धुरु कर दिया। पर मारते हुए, 
इसकी छोटी-सी पूंछ श्रधिक पीने की सुथी मे खडी हो जाती। परन्तु, 
हिरणी अब भी सन्तुप्ट न थी । वह अलग होकर सीधी उस पेड के नीचे ही 
ग्रागई। जोडी के नीचे की शाखों मे उसे पूरा नजारा न देसने दिया, 
परन्तु फिर भी उसने यह पहचान लिया कि हिरणी ने उसकी गन्ध 
पहचान ली है और वह ऊपर की श्रोर सिर उठाए उसे खोजना चाहने 
है। उसकी नाक उसके हाथ, चमडे के जूतो श्रौर पसी ने-भरें कपड़ों वी 
प्रोर उठ नही थी, ठीक उसी तरह जैसे किसी पारणी की आब्रॉँसे किसी 
ताजा पैड की ओर लगी हुई होती है। दूध का भूसा बच्चा उसके पीछेनीदे 
चन रहा था। एकाएक ही हिरणी ने चयकर काटकर छ्वाँग भरी सौर 
अपने पीछे पाँवों से बच्चे को एक भाडी वी श्रोर पटक दिया। उुछ हीं 
देर मे कुलचे भरती हुई बह भाडियो को पार कर गई। 

जोटी प्रीरे-घीरे नीचे उतरा और उसने उस कॉपते हुए बच्चे मो 
टुटना चाहा । परन्तु श्रव वह वहाँ नही था। उसने उस झमीन यो भसी 
प्रकार देखा-भाला । वे छोटे छोटे निमान एकनद्रसरे से इतने उसके हुए से 
कि बह एप को दूसरे से ग्लग नही वर सकता था। बह वही बंदकर पिता 
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का इन्तज़ार करने लगा। थोडी देर मे पिता लौटा। उसका चेहरा लाल 
था और वह पसीने से तर था। अ्राते ही वह बोला, “अच्छा बेटे, तो तुमने 
क्‍या देखा ? ” 

“मैंने देखी एक हिरणी श्रौर उसका बच्चा । वह बच्चा अब तक यही 
था, वह माँ को काफी देर तक सूंघता रहा । परन्तु उसकी माँ ने मुझे सूंघा 
और भाग गई | और अ्व मैं उस बच्चे को ढूंढ नही पा रहा हूँ। आपका 
क्या विचार है ? क्‍या जूलिया उसे ढूंढ सकती है ? ” 

पनी धरती पर बैठ गया और बोला, “जूलिया उसे क्‍या किसी भी 
जानवर को ढूंढ सकती है। परन्तु, इस छोटी-सी चीज को तग करते का 
क्या लाभ ”? यह कही यही पर अव भी छिपा हुआ है श्रोर इसे देखते ही डर 
के मारेमर न जाय |” 

“उसकी माँ को उसे इस तरह न छोडना चाहिए था ।” 

“यही तो उसकी चतुराई है। कोई भी शिकारी उसके पीछे दौडेगा, 
परन्तु वह अपने बच्चे को इस तरह चुपचाप लेटना सिखा चुकी है कि 
अगर वह उस तरह लेटा रहे तो उसकी भ्रोर किसी का ध्यान भी न 
जाएगा ।” 

“प्र पिताजी, इस पर बहुत अच्छे निशान बने हुए थे ।” 

“क्या सभी निशान एक कतार मे थे या विखरे हुए थे ?” 

“नही, वे सब एक ही लाइन में थे ।” 

“तो यह किसी वारह॒सिंगे का बच्चा होगा । तुम्हे इसे इतना नजदीक 
देखकर क्या आनन्द नही हुप्ना ? 

“हुआ क्यो नही ? परमेरी मर्जी तो इसे पकडने झौ र पास रखने की थी ।”! 

पैनी हँस पडा। उसने भ्रपना थैला खोला और भोजन निकाला । जोडी 
की इच्छा अब भी खाने की वजाय जिकार पर ही जमी हुई थी । 

पैची बोला, "हमे दोपहर कही तो बितानी ही है। कोई न कोई हिरण 
अभी थोडी देर मे हमारे पास से ही गुज रेगा । तो क्यो न ऐसी भिकारवाली 
जगह पर ही यह दोपहर गुजारी जाय ॥” 

जोडी ने अपनी छिपाई हुई वन्दूक निकाल ली और खाना खाने बैठ 
गया। उसका ध्यान अब भी खोया हुआ था, पर नए मुरब्बे की सुगन्ध ने 
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उसमे खाने के लिए रुफान पैदा कर दिया। यह मुरब्या अब भी पतला था 
श्र पूरा मीठा भी नही घा। फिर भी यह स्वादु था। जूलिया प्रभो भी 
कुछ कमजोर थी, वह एक पासा लेकर लेटी हुई थी । झ्रव भी घायो के उमके 
निशान लमक रहे थे । 

पैनी वही पीठ के बल लेट गया भर आराम से बोला, “वे दोनो बारह- 
सिंगे इसी रास्ते से लौटने ही वाले होगे, अगर यह हवा उलटी न बहने लग 
जाय ! अगर तुम्हारा सयाल हो तो तुम उधर पूरब की झोर कुछ दूर पर 
के उस ऊँचे चीड के पेड पर चढजाओ | वहाँ से तुम्हे सब-कुछ साफ दिलाई 
देगा | वह तुम्हारे लिए मचान का भी भश्रच्छा काम देगा।” 

जोडी ने अपनी वन्दुक उठाई श्ौर उन विखरी हुई भाडियो की भ्रोर 
निकल गया । उसने एक ऐसा पेड चुन लिया जहाँ से चारो शोर सव-छुछ 
दिखाई दे सकता था। इस पेड के चारो ओर से कोई भी जानवर बिना 
नज़र मे आए गुजर नही सकता था । इसके सीधे तमे पर बन्दूक पत्रकर 
चलना था तो मुश्किल, पर वह ज॑से-त॑से घुटने श्र ठोडी छितवाता हुआ 
निचली टहनियों तक पहुंच गया । वहाँ कुछ देर उसने श्राराम किया भौर 
तब जितना ऊपर हो सकता था, चढ गया । बहाँ पर एक बहुत हल्की-मो 
हवा का भोका वहा । ऐसे लगा, मानो चीड जिन्दा रहने के लिए हल्की- 
हल्की साँस ले रहा हो। 

जोडी को उन भालू के बच्चो का ध्यान श्राया जो कूला भूत रहे थे। 
वह भी अपने पेड की एक डाल पकड़कर लटक गया, पर यह उसका झो र 
उसकी बन्दुक का बोझ सहार सकी । इसके तडकने की आवाज़ झाई 
श्रौर वह थान्त्र हो गया । उसने अपने चारो ओर देसा ।उसे लगा कि भायर 
बाज भी इसी तरीके में अपने चारो ओर के ससार को देखता है। पर से 
एक चील उसकी ओर देख रही थी। जैसे वहू कोई बहुत ऊँसी बुद्धिमात 
पिकारी हो और फिसी घात में बडी हो | श्रय उसने अपना सिर फिर चारो 
ओर घुमाना शुरू किया। उसे पहली बार लगा कि दुनिया गोस है । वह 
अपने सिर को चारो घोर जल्दी-वददी घुम्राने लगा, ताकि सारे क्षितितत 
को एप साथ हो देस सके ! 

उसे लगा फि उसकी नजर सब तरफ पहुंच रही है। बह चारो बोर 
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की हलचल को देखकर हैरान रह गया। उसे कोई भी चीज़ पास आती हुई 
न दिखाई दी । हाँ, उसकी ओर ही एक वडा भारी वारह॒सिया चरता हुआ 
आ रहा था। शहतुत और दूसरी फाडियाँ उसके भोजन का काम दे रही 
थी | पर वह निशाने की मार से वाहर था। जोडी ने सोचा कि कुछ नीचे 
उतर आए और उसकी शोर बढे, पर उसे यह पता था कि जानवर मनुष्य 
से भी श्रधिक चौकस्ने होते हैं। उसके वन्दक उठाने से पहले ही कही वह 
भाग ते जाय | वह मन ही मन प्रार्थथा करने लगा कि यह उसकी पहुँच में 
ही रहे। बारहरसिंगा भी बहुत धीमी चाल से चलता रहा। 

कुछ देर के लिए उसने सोचा कि कही यह उससे दूर चरते न चला 
जाय । परन्तु तभी जैसे वह फिर इस शोर मुड पडा | जोडी ने भ्रपनी वन्दूक 
शाखो के सहारे टिकाकर सभाल ली । उसका दिल उछलने लगा | वह अ्रव 
भी ठीक नही सोच पा रहा था कि यह हिरण उसके पास था या बहुत दूर? 
उसकी आँखो के सामने कुछ धैंधघलापन-सा आया श्र उसे लगा कि उसकी 
आँख झौर कान भव तक भी पूरी पहचान करनी नही सीखे । वह इस वीच 
अवसर की इन्तज़ार करने लगा था। तभी हिरण ने श्रपना सिर उठाया। 
जोडी ने उसकी गर्देत को निशाना बनाकर मवखी को टिकाया और गोली 
दाग दी । 

ज्योही उसने गोली दागी, उसे महसूस हुआ कि उसने अ्रपनी ऊँचाई 
का खयाल नही रखा । शायद गोली ऊँचे गई हो । पर तो भी उसे ऐसा लगा 
कि यह गोली जानवर को लगी जरूर है, क्योकि उसी समय वह बहुत तेजी 
से उछला। यह उछलना महज चेतावनी के रुप मे न था। इसने कुछ ही 
कुलाचो में सामने की भाडियो की ओर लम्बा राल्ता तय किया, यह उसी 
चीड के पेड के नीचे से गुज़रा। जोडी को लगा, अगर उसके पास अपने 
पिता वाली दुनाली वन्दूक होती तो वह इस समय दूसरी गोली भी दाग 
देता । इसो समय उसे अपने पिता की वन्दूक दागने की आवाज़ आईं। वह 
काँपनें लगा | धीरे-धीरे पेड से उतरा झौर फिर पुरानी हरियाली वाली 
जगह पर थ्रा गया | वह वारहसिंगा वही सनावर की छाया मे पडा हुआा 
था। पैनी उसे पहले से ही छील रहा या। जोडी बोला, “क्या इसे मेरी 
गोली ने मारा है ? ” 
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“हाँ, तुमने ही इसका झ्लिकार किया है । आज तुमने बहुत भरना काम 
विया है। यह तो ऐसे उछव रहा था जैसे एक गोली से इसका कुछ न 
बनेगा । इसीलिए मैंने भी एक गोली दाग दी | पर यह केवल तसत्ता के 
लिए ही किया घा। असल मे तुम वहुत ऊंचे थे न!” 

“म जानता हूं। ज्योही मैंने गोली दागी, मु के यह समझ झा गया था।" 

“अच्छा है, एसी तरीके से तुम सीख जाप्नोगे । भगली वार तुम्हे यह 
भी पता चल जाएगा। देखो, यह निशान तुम्हारा है भौर यह मेरा ।” 

जोडी यह सब देखने के लिए घुटनों के वल कफ गया। उसके भारी- 
भरवम घरीर को देखकर जोड़ी पर फिर एक मुर्देनी-सी छाने लगौ। 
उसने उसकी गीली श्राँसों श्रोर गले से बहते हुए सून को देसा और मुंह 
फेर लिया। बोला, “काश | हम अपना माँस इन्हे बिना मारे ही पा 
सकते 

“है तो यह बुरी वात, पर प्रासिर पेट के लिए सब करना पहठता है। 

पंती अपने काम में जुटा हुआ था। रेती को घिसाकर बनाया हुमा 
उसका चाक्‌ अपने काम में लगा हुम्ना था। भुट्टे की मूठ बाता वह चाक 
बहत तेज तो नही था, पर तो भी जोडी ने सिर को पहले घड से झलग पर 
दिया था। उधर वह साल भी घुटनों से वीचे तक उत्तार चुत था। तब 
उसने टाँगो फो झापस में बाँध दिया और उसके जो टो मे से अपना हाथ सन्दर 
डालने लगा | तव इसे संभालकर उसमे पीठ पर लद॒फा लिया। बोजा, 
“ब्रद बोयत्स उसकी साल को अवश्य माँगेंगा। पर श्रगर तुम भाहों हो 
दादी हुट्टों को बह भेंद दे सकते हो । हम बोयल्स को मना कर देंगे 

करा अन्दाज है कि वह इसे पाफर और इसका पायदान यनावद 
सूश होगी। मेरी इन्द्धा थी, गा ! मेने ही इसे मारा टोवा, ताकि मैं उसे 
दे सउता "7 

कब भी यदट्ट साल तुम्हारी ही है। में अपने हिस्मे के तोर पर 
एसवा अगला चौथाई हिस्सा ले बूगा। आधिर उसके परम भी शितादर 
मारकर लाने बाला वीन पड़ा है ? ओलिवर समृद पर गया हमरा है घोर 
ग़ह भतनाथ याफी उसो लारो भोर यूँ की घमता स/ता है । सत्र वैनी ने 
बडे भोवेपन से रा, (बस धगर घुम भाटी तो आयी जिसी प्रेमिया नो इसे 
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दे सकते हो ।* 

जोडी ने नाक-मूँह सिकोडी श्रौर बोला, पिताजी, आपको पता है 
कि मेरी कोई प्रेमिका नही है ।” 

“क्यो ? क्या तुम्हारी उस यूलाली से दोस्ती टूट गई ? मैने तुम्हे 
उसके हाथ से हाथ पकडे देखा था ।” 

जोडी ने उत्तर दिया, “मैने उसके हाथ नही पकडे थे | यह तो वे लोग 
एक खेल खेल रहे थे | देखो अगर झापने फिर कभी कहा, तो मैं मर जाना 
पसन्द करूँगा ।” पैनी कभी भी श्रपने बच्चे को चिढाता न था, पर कभी- 
कभी ऐसा मौका भी झा ही जाता था । 

जोडी ने फिर कहा, “मेरी प्रेमिका तो दादी हुटुटो है ।” 

पैनी बोला, “कोई वात नही । अब तुम सीधे हुए । उसे ही दे देवा ।” 

वह रेतीली पगडण्डी गर्म और लम्बी थी। पैनी पसीने-पसीने हो रहा 
था, पर तो भी बोभे को उठाये हुए वह आ्राराम से चलता रहा । 

जोडी बोला, “क्या इसे कुछ दूर मैं उठा लूँ ? ” 

पर प॑नी ने इन्कार कर दिया | बोला, “यह वोक किसी श्रादमी की 
ही पीठ पर अ्रच्छा लगता है।” 

उन्होने जूनीपर वदी पार की और तव दो मील का लम्बा रास्ता 
पार करके वौलूसिया नदी और नगर की ओर जाने वाली सडक पर श्रा 
गए। दोपहर वाद वे कप्तान मेकडोनेल्ड के घर के पास से गुजरे। जोडी 
को मालूम था कि श्र वे फोर्ट वटलर के पास से गुजर रहे थे। यही से सडक 
में मोड था ओर चीडो और सनावरो का वहु जगल यहाँ खतम हो जाता 
था । यहाँ कुछ नई ही ताअगी थी । कीकर और गुलाघ वर्गरह यहाँ खिले हुए 
थे। सामने बहने वाली नदी का इशारा जैसे उन्हे मिल चुका था। सरु, 
गेदा और कई दूसरे प्रकार के अच्छे-अच्छे पोधे अ्रपने केसर से लदे हुए यहाँ 
खडे थे। 

वे भव सेट जॉन नदी के किनारे पर थ्रा चुके थे । यहाँ अ्धघेरा छाया 
हुआ था श्र चारो श्रोर सुनसान था, मानों चारो ओर की दुनिया से 
वेसवर और भ्रपने कितारो का भी खयाल न करती हुई भ्रधवा आने-जाने 
वाले मनुष्यो से भी उदासीन-सी वनी हुई, यह समुद्र की शोर चुपचाप 
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बटती जा रही है। जोडी इ से देसता रह गया। ससार की भोर जाने के 
लिए यह एक रास्ता था। पंनी ने वही से दूर पार के किएती वालों को 
झावाज लगाई | एक आदमी बंधे हुए शहतीरो की किएसी सेकर उनके पास 
था गया और उन्हे परली पार ले आया । उन्होंने पार जाते हुए उस नदी 

के इलके-हलके बहाव को ध्यान से देखा | पैनी ने किराया धदा किया और 
वीलूसिया की प्रसिद्ध दुकान की शोर जाने वाली सडक पर चल पटे। जाते 
ही प॑नी ने मालिक का स्वागत किया, “कहिए, श्रीमान बोयर्स कैसे हैं 
आपको हमारा यह माल कंसा पसन्द झाया ? 

“पुरे छोटे जहाज फे लिए भ्रकेला ही काफी है, पर धायद फ्तान इसे 
अपने लिए ही ले ले ।” 

मइसके माँस फी कितनी कीमत मिल जाएगी 7” 

“वही, एक ओर के माँस की डेंढ डालर के करीब । मैं सच फहता हे 
कि इन जहाज़ो में नदी के ऊपर नीचे की ओर जाने वाले शहरी यार्भी इस 
हिरण के माँस को सूअर के मास से कम अच्छा मानते हैं। सभाई हम-तुम 
जानते ही हैं । 

पैनी ने उस हिरण को मास वाली बी मेज्ञ पर बिछा दिया और 
उसकी खाल उतारने लगा। बह बोला, 'हाँ, उन्हें भी इसकी झ्सली वीमत 
पता चल जाय, भगर वे इसे सुद मारकर लाएं। जो इसठा शिकार सुद 
पेलता है, उसे टी एसवा झसली मज़ा शझ्ाता है 7 

छुछ देर वे साव-्साय हँसते रहे। पनी का वहां हमेशा ही रयागत 
होता था। वह अच्छा सोदागर भी था घौर साथ ही बच्छा मजाजिया शी। 
बोयरस पाए वहाँ के लोगों के लिए निणयिफ, मध्यर भौर सारी जानता से 
रुससे बाला बना ठुश्ना या । उस प्रजीब-दी गन्नो बाजी दुशान के बीचो+ 
घीन गा बह ऐसे लगता था पत्ते किसी जहाज था मष्पान सारी गमान 
मेगा .ए पा हों। उसके सोदे में उस इजाके के लिए जझरी सर्भी 
शमिम्म जी छोटी-मोदी घ्लौरबटी तीज शामित भी उस, गाडी, एरपी, 
बल-पुर्जे, भोगन, दाल, शराय, बर्तम-भाहे, सूप्री चोतेदयाहयां बर्गेर्ह 
सभी सी उससे यही मिल सं शयी थी । 
पैनी बोचा, “प्रस्टा, ट्गया घयसा झुक सौवाई हिस्सा में केस सीदने 
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हुए अपनी पत्नी के लिए वापस ले जाऊंगा। और कुछ हिस्सा दादी हुद्टो 
के लिए हम ले जा रहे है। 

बोयल्स बोला, “उस बुढिया का भला हो | मैं उसे वृढिया क्यो कहता 
हूँ, मुझे स्वय नही पता । अगर किसी मनुष्य की स्त्री इतनी ही जवा-दिल 
हो तो उसका जीवन ही एक उत्सव वन जाएगा ।” 

जोडी उस शीशे के सन्दूृक के पास घूमता रहा । उसमे मीठे विस्क्रुट 
और चूसने की दूसरी चीज़े मौजूद थी। वालो के चाकू और रेजर्स झ्रादि 
बहुत-सी दूसरी चीज़ें भी थी। जूतो के फीते, बटन, सूई शौर धागा आदि 
भी उसमे पडे थे। कुछ खुदरा चीजे साथ के तख्तो पर दीवार के साथ साय 
रखी हुई थी। बाल्टियाँ, सुराहियाँ, मिट्टी के तेल के दीये, चिलमचियाँ, 
दूसरे लम्प, कॉफी के वर्तन, ढली हुई पतीलियाँ, डच चूल्हे ग्रादि सब इस 
तरह मिले-जुले पडे थे, जैसे एक घोसले मे बहुत सारी चीज़े इकट्टी कर दी 
गई हो । इससे परे पहनावे और सश्टगार की चीज़े पडी थी । इनमे सर्फेद सूती 
कपडे, दुयुती सन के कपडे श्रोर दूसरे किस्म के बहुत से कपडे शामिल थे । 
कुछ गट्टर फलालेन के कपडे और कुछ लिनन श्र दूसरे ऊनी कपडे धूल से 
भरे हुए थे। आराम शौर श्वगार की वस्तुओं की विक्री गर्मियों के इन दिनो 
में बहुत कम होती थी | दुकान की पिछली ओर बहुत सारी खुदरा विक्ी 
की चीज़ें, सूअर का माँस, पनीर आदि पडी थी। ची नी, श्राटा, मकक्‍की और 
ज्वारआदि के टीन के टीन भरे पडे थे। कॉफी के ताजा बीज भी डिब्बों मे 
भरे पडे थे। आलुभ्रो की वडी-वडी बोरियाँ, राव के वडे बर्तन, शराव की 
बडी बोतले आदि भी वहाँ थी। इन सवमे जोडी को कुछ भी लुभावना त 
लगा और वह फिर उसी विक्री की जगह पर शीज्रे के बने सन्दुक के पास 
थ्रा गया। उसमे मुँह से बजाने वाला एक बाजा मुलट्ठी के ढेर के पास ही 
पडा था। उसे लगा कि वह अपनी हिरण की खाल के बदले यह बाजा ही 
ले ले, ताकि दादी हुट्टो के सामने जाकर इसे वजा सके श्रथवा फौरेस्टर 
लोगो का साथ दे सके। पर शायद दादी खाल को लेना अ्रधिकर पसन्द 
करेगी। वोयल्स ने उसे पुकारा, “अरे बच्चे, तुम्हारा पिता इवर व्यापार 
करने कम ही आता है। श्राज तुम किसी भी चीज को माँगो, मैं उसे दो 
कौडी की न समभूँगा ।/ 
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उसने चारो ओर वडी भूखी निगाह से देखा और बोला, “मुभे यह मुंह 
से बजाने वाला वाजा तो कुछ महँगा दीखता है ।” 

“हाँ, पर तुम इसे ले लो। इस बात की चिन्ता मत करो । यह काफी 
देर से यूँ ही पडा है ।* 

जोडी ने चूसने की चीज़ो की ओर ध्यान दिया, पर उसे ध्यान श्राया 
कि दादी के पास ऐसी बहुत-मी चीज़े उसके लिए होगी। वह वोला, 
/घन्यवाद |” 

बोयल्स बोला, “तुम्हारा वच्चा बडा सलीके वाला है।” 

पैनो ने उत्तर दिया, “वह ठीक ही है। वहुत से वच्चे हम खो चुके थे। 
तब यह मिला | लगता है इसके लिए ही मेरा सारा प्यार बचा हुआ्रा था। 

जोडी अपने गुणो को सुनकर खुश हो गया । उसकी इच्छा हुई कि वह . 
और भी अधिक सम्य वन सके । अब अपने चरित्र की अ्रच्छाई दिखाने के 
लिए उसने उस मेज की ओर पीठ कर ली | वह दरवाजे पर कुछ हरकत 
देखने लगा। यहाँ बोयल्स की भतीजी यूलाली भ्रपनी गृत्ते लटकाए खडी थी। 
उसे उसके चेहरे के दागो से नफरत हो श्राई । ये दाग उसके अपने दागा से 
भी अधिक थे। उसने उसके गिलहरी जैसे दाँतो, हाथो, पेरो और पतले 
शरीर की हर हड्डी तक से नफरत करनी शुरू कर दी। उसी समय उसमे 
एक छोटा-सा आलू एक वोरी मे से उठाया और उसकी तरफ फेंकने के 
लिए तैयार हुआ । लडकी ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा । थोडी देर में उसने 
अपनी जीभ फनियर साँप की तरह निकालकर उसे दिखाई। उसने आलू 
उस पर दे मारा । यह उसके कन्पे पर जाकर लगा और वह गूृ स्से-भरी चीख 
में पीछे हटी । 

पैनी वोला, “क्यों, वेटा, यह क्या ? ” 

वोयल्स गुस्से मे भरा हुआ आगे बढा। पनी ने बहुत सरत होकर 
कहा, “एकदम यहाँ से बाहर चले जाझो | श्रीमान्‌ बोयल्स, यह इस वाजे 
लायफ नहीं है ।” 

वह बाहर तपती घूप में निकल आया । उसका अपमान हुआ था । पर 
अगर यह सव फिर भी उसे दुधारा करना मिलता तो इस वार वह एक 
और बडा आलू फेंकता 
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अपना व्यापार खत्म करके पैनी भी उससे भ्रा मिला । बोला, “मुझे 
अफसोस है कि तुमने मुझे श्भिन्दा करना अधिक उचित समझा । शायद 
तुम्हारी माँ ठीक कहती है कि तुम्हे फौरेस्टर लोगो से सम्बन्ध नही रखना 
चाहिए । 

जोडी अपने पाँव धरती पर मसलकर रह गया। बोला, “मैं परवाह 
नही करता | मैं उससे नफरत करता हूँ ।” 

“पर बेटे, तुम जिन औरतों से भी नफरत करते हो, उन सब पर ही 
इस तरह कोई भी चीज फेकने का हक नही रखते ।” 

जोडी ने विना पछतावा दिखाए मिट्टी मे थूक दिया । 

प॑नी बोला, /खैर, मैं नही जानता दादी क्या कहेगी ?” 

“ग्रोह ! पिताजी, उन्हे मत बताइएगा ।”! 

पैनी एकदम चुप हो गया। जोडी फिर बोला, “'अ्रव से मैं ठीक 
रहेंगा। 

“मुक्के नही पता कि श्रव वह तुमसे यह खाल लेगी भी कि नही 7” 

“यह बात मुझ पर छोड दीजिए। मैं अव किसी पर कुछ न फेंकृंगा । 
पर श्राप दादी को कुछ मत बताना ।” 

“अच्छा, इस बार छोडे देता हूँ, पर मुझे आगे से कभी ऐसा न दिखाई 
दे। उठा लो श्रपती खाल ।” 

उसका दिल फिर बडा हो गया, जैसे आया हुआ वादल हट गया हो। भ्रव 
वे नदी के साथ-साथ उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर मूड गए। यहाँ 
मेग्नोलिया के वडे छायादार वृक्ष खिते हुए ये। श्रागे चलकर कनेरो की 
एक बडी पक्ति थी। यह भी खूब खिले हुए थे। यहाँ लाल चिडियाँ बहुत 
अधिक सस्या मे उड रही थी। ये कनेर सफद वेल से ढंके हुए एक दरवाजे 
तक चले गए थे। यही से दादी हुट्टो का वगीचा शुरू होता था। जैसे एक 
उजली रजाई जंसी यहाँ किसी से फंला दी हो। उसकी कुटिया चारो ओर 
से लताग्नो से ढेकी हुई थी, जैसे चमेली आदि की लताओ ने उसे धरती से 
वांधा हुआ हो | यहाँ की हर चीज़ बहुत प्यारी श्ौर परिचित थी । जोडी 
रास्ते से होकर बगीचे तक घुसा चला गया। इसी में वील के पौधे अपने 
मुलायम फूलो के साथ खिले हुए थे। 
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उसने पुकारा, “दादी 

हलके-हलके कदम कुटिया के अन्दर से बाहर तक श्राए। दादी बोली, 
“अरे, जोडी | तुम |” 

वह उस तक दौड गया। पैनी बोला, “उन्हे गिरा मत देना ।” 

उसने जोडी के छोटे से शरीर को खूब प्यार किया और वह भी उसे 
कसता ही गया, जब तक वह चीख न पडी । 

“अरे, दुष्ट | भालू के बच्चे |” 

वह हँसने लगी और उसने भी श्रपना सिर पीछे करके उसके साथ ही 
साथ हँसना शुरू किया। उसने देखा कि उसका चेहरा मुर्रीदार होकर भी 
गुलाबी था। उसकी ग्रॉखे अब भी जामुनो जैसी काली थी। *उसके हंसने 
के साथ-साथ वे खुलती झीर वन्द हो जाती थी । उसकी भुरियाँ दोनो पाती 
को ओर तन जाती थी। वे ऊपर-नीचे की श्रोर हिलने लाती थी। और 
उसकी छोटी गुदगुदी छाती घूल मे लोटती हुईं वटेर की तरह कॉपने लगती 
थी । जोडी ने उसे एक छोटे पिल्‍ले की तरह सूंघा। बोला, “मा, तुम्हारी गध 


बहुत अ्रच्छी है ।*' 
पैनी बोला, “यह वात, दादी, हमारे-तुम्हारे लिए भी कह सकती हैं। 
हम तो बिलकुल मैले-कुचेले है।” 


जोठी बोला, “हमारी गन्ध शिकार के कारण है। हिरण की खाब, 
पत्ते और दूसरी बहुत-सी चीजो की गन्ध है। श्रौर फिर पसीना भी है ।” 

वह बोली, “यह तो बहुत भ्रच्छी गनन्‍्ध हैं। मैं तो सिर्फ बच्चे श्रौर 
आदमी की गन्ध के लिए लालायित हूँ ।” 

पैनी बोला, “खैर, कुछ भी हो, यह लो हमारी भेट, ताजा हिरण का 
साँस । 

जोडी बोला, “और यह खाल भी । इसे पाँव के नीचे विछावा। यह 
मेरी है, इसे मैंने मारा था । 

दादी ने अपने हाथ ऊपर को उठाए। उसके ऐसा करने से उनकी भेंदो 
की कीमत वट गई। जोडी को लगा कि वह श्रव श्रकेला ही चीते को भी 
मार सकता है, अगर उसकी प्रशसा मिल सके। दादी ने खाल और माँस 
को छुप्रा । 
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पैनी बोला, “अपने छोटे छोटे हाथो को मेला मत करो ।” 

उसने सदा ही मनुष्यो से प्रशसा पाई, वैसे ही जैसे सूर्य पानी खीचता 
है । उसकी सुन्दरता पुरुषो को आनन्दित करती थी। जवान मनुष्य उसके 
पास से उत्साह लेकर जाते थे। वृढ़े पुरुष उप्तके वालों की उजियाली पर 
मोहित थे | उसमे कुछ ऐसी वात थी कि जो उसे एक स्त्री के रूप मे सबके 
लिए श्राकर्पक श्रौर सबको उससे उत्साहित कर देती थी। औरते उससे 
ज़रूर खिढ जाती थी। चार साल उसके घर मे रहकर भी श्रीमती वैवस्टर 
उससे नाराज़ होकर अपने घर लौटी थी। हा, बूढी भश्ौरते अ्रवश्य अ्रच्छी 
भावना से जाती थी । 

पैनी वीला, “लाझो, यह माँस रसोई तक मैं ले जाता हैँ। और यह 
खाल भी तुम्हारे गोदाम की दीवार पर साफ करके ठढाग दूँगा ।* 

जोडी ने फ्लफ कुत्ते को पुकारा | वह सफेद कुत्ता दौडता हुआ आया 
श्रौर उस पर ऐसे कूदा जसे वह एक गेद हो। वह उसके मुख को चूमने 
लगा ।” 

दादी बोली, “यह तुम्हे देखकर ऐसे खुग है, जैसे तुम इसके सम्बन्धी 
हो।” 

फ्लफने दूर बैठी हुई जूलिया को देखा और पहचान लिया । वह कुछ 
सीधा होकर उसकी शोर बढा । जूलिया बिना हिले चुपचाप बेठी थी । 

दादी बोली, “मुझे ऐसा कुत्ता पसन्द है। वह मुझे चाची लूसी लगती 
है।” 

पैची कुटिया के पीछे की ओर माँस और खाल को रसने गया। उन 
सबका ही वहाँ स्वागत होता था, चाहे पिता हो, पुत्र हो या कुत्ता हो । 
जोडी ने भ्रनुभव किया कि जेसे अपने घर से भी वह यहाँ ज्यादा सुखी था । 
वह बोला, “अगर मैं सारे समय यहाँ रहें तो शायद श्राप प्रसन्‍न न होगी ।” 

दादी ने हँसी वी, “यह तुम्हारी माँ ने कहा होगा । क्या उसने तुम्हे 
आने से रोका था ? 

“नही, इस बार तो इतना नही रोका ।” 

बह तीखेपन से बोली, “तुम्हारे पिता ने ऐसी गन्दी झ्लौरत से विवाह 
किया है कि जो कभी खुश ही नही होती ।” 
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उसने पुकारा, “दादी | ” 

हलके-हलके कदम कुटिया के अन्दर से बाहर तक झ्राए। दादी बोली, 
“अरे, जोडी | तुम !” 

वह उस तक दौड गया। पैनी बोला, “उन्हे गिरा मत देना ।” 

उसने जोडी के छोटे से शरोर को खूब प्यार किया और वह भी उसे 
कसता ही गया, जब तक वह चीख न पडी । 

“अरे, दुष्ट | भालू के बच्चे |” 

वह हँसने लगी और उसने भी अपना सिर पीछे करके उसके साथ ही 
साथ हँसना शुरू किया। उसने देखा कि उसका चेहरा भुर्रीदार होकर भी 
गुलाबी था। उसकी गले श्रव भी जामुनो जैसी काली थी। उसके हंसने 
के साथ-साथ वे खुलती झ्रौर बन्द हो जाती थी । उसकी भुरियाँ दोनो प!तो 
को ओर तन जाती यी। वे ऊपर-नीचे की शोर हिलने लगाती थी। और 
उसकी छोटी गुदगु्दी छाती धूल मे लोटती हुई वटेर की तरह काँपने लगती 
थी । जोडी ने उसे एक छोटे पिल्‍ले की तरह सूँघा। बोला, “मा,तुम्हारी गध 
बहुत अच्छी है | 

पैनी बोला, “यह वात, दादी, हमारे-तुम्हारे लिए भी कह सकती हैं। 
हम तो बिलकुल मंले-कुर्चले है।” 

जोडी बोला, “हमारी गन्ध शिकार के कारण है। हिरण की साल, 
पत्ते श्रोर दूसरी वहुत-सी चीजो की गन्ब है । श्रोर फिर पसीना भी है ।” 

वह बोली, “यह तो बहुत अश्रच्छी गन्ध है। मैं तो सिर्फ बच्चे श्रीर 
झादमी की गन्ध के लिए लालायित हूँ ।" 

प॑नी बोला, “खैर, कुछ भी हो, यह लो हमारी भेठ, ताज़ा हिरण का 
मॉँस । 

जोडी बोला, “और यह खाल भी | इसे पाँव के नीचे विछाना। यह 
मेरी है, इसे मैंने मारा था 

दादी ने अपने हाथ ठपर को उठाए। उसके ऐसा करने से उनकी मेंटो 
की कीमत बट गई। जोडी को लगा कि वह श्रव अकेला ही चीते को भी 
मार सकता है, अगर उसकी ध्रशसा मिल सके। दादी ने साल और मांस 
को छुप्रा । 
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पैती बोला, “अपने छोटे छोटे हाथो को मेला मत करो ।” 

उसने सदा ही मनुष्यों से प्रशसां पाई, वैसे ही जैसे सू्ये पानी खीचता 
है। उसकी सुन्दरता पुरुषो को आनन्दित करती थी) जवान मनुष्य उसके 
पास से उत्साह लेकर जाते थे। बूढ़े पुरुप उत्तके वालो की उजियाली पर 
मोहित थे । उसमे कुछ ऐसी वात थी कि जो उसे एक स्त्री के रूप मे सबके 
लिए आ्राकर्षक श्रौर सवको उससे उत्साहित कर देती थी। औरतें उससे 
ज़रूर चिढ जाती थी। चार साल उसके घर मे रहकर भी श्रीमती वैवस्टर 
उससे चाराज होकर श्रपने घर लौटी थी। हाँ, बूढी औरते अ्रवश्य अच्छी 
भावना से जाती थी । 

पैद्ी बोला, “लाभो, यह माँस रसोई तक मैं ले जाता हूँ। और यह 
खाल भी तुम्हारे गोदाम की दीवार पर साफ करके टाग दूंगा ।” 

जोडी ने फ्लफ कुत्ते को पुकारा । वह सफेद कुत्ता दौडता हुआ आया 
और उस पर ऐसे कूदा जँसे वह एक गेंद हो। वह उसके मुख को चूमने 
लगा ।” 

दादी बोली, “यह तुम्हे देखकर ऐसे खुश है, जेसे तुम इसके सम्बन्धी 
हो ५ 
पलफ ने दूर बठी हुई जूलिया को देखा और पहचान लिया । वह कुछ 
सीधा होकर उसकी शोर बढा । जूलिया विना हिले चुपचाप वैठी थी । 
दादी बोली, “मुझे ऐसा कुत्ता पसन्द है। वह मुभे चाची लूसी लगती 
है १2 

पैनी कुटिया के पीछे की ओर माँस और खाल को रखने गया। उन 

सबका ही वहाँ स्वागत होता था, चाहे पिता हो, पुत्र हो या कुत्ता हो। 
जोडी ने भ्रमुभव किया कि जैसे अपने घर से भी वह यहाँ ज्यादा सुखी था । 
वह बोला, “अगर मैं सारे समय यहाँ रहे तो शायद आप प्रसन्‍न न होगी ।/ 

दादी ने हँसी की, “यह तुम्हारी माँ ने कहा होगा। क्‍या उसने तुम्हे 
थ्राने से रोका था ? 

“नही, इस बार तो इतना नही रोका ।” 

बह तीवेपन से बोली, “तुम्हारे पिता ने ऐसी गन्दी औरत से विवाह 
किया है कि जो ऊभी सुथ ही नही होती ।” 
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उसने अपनी ग्रगुली आकाश की ओर उठाई भौर बोली, “मेरा दावा 
है कि तुम तेरने जाना चाहते हो ।” 

“नदी में ? 

“हाँ, नदी मे ही । जब तुम आओझोगे, तब मैं श्लोलिवर के कुछ साफ 
कपडे पहनने को दूंगी ।” 

उसने उसे मगरमच्छो या और किसी जन्तु आदि का भय नही दिखाया 
यह वात जोडी को श्रच्छी लगी । दादी को उसकी सूक-वृफ पर भरोसा था। 
वह नदी के किनारे पर उतर गया। नीचे गहरी और छायादार नदी वह 
रही थी | इसके किनारो पर पानी के टकराने से एक मथुर आवाज हो रही 
थी। परन्तु सारा पानी जैसे बहुत घीमे-धीमे वढ रहा था केवल गिरे हुए 
पत्तों के बहने से ही पानी की तेजी पता चलती थी। जोडी किनारे के 
लकडी के मचान पर कुछ देर खडा रहा और तब नदी में कूद पडा । वह 
जब ऊपर निकला तो ठण्ड के कारण भारी साँस ले रहा था। उसे धार में 
फेसने का भय था । इसलिए वह किनारे-किनारे हलकी घार मे बढने लगा । 

परन्तु वह कुछ बहुत ज्यादा न वढ सका। नदी के दोनों किनारो पर 
पानी की घास श्रन्दर तक वढ आई थी। कही-कही वह सनावर और सर 
की जाखाम्रो से घिर जाता था । उसने कल्पना की कि जेसे मगरमच्छ उसका 
पीछा कर रहा हो और वह तेजी से तरने लगा । वह कुत्ते की तरह अपने 
पाँव पटकता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेहनत के साथ बढने 
लगा। वह सोचने लगा क्रि वह उत्तर में दूर पर स्थित उस घाट तक नायद 
ही जा सके, जहाँ स्टोमर रुकते हैं। फिर भी वह बढता गया। सर का एक 
ढूंठ आगे बटा हुआ था। वह कुछ देर के लिए उस पर रुका श्रौर अनु झूल 
हवा मिलते ही फिर बढ पठा। उसे घाट काफी दूर दिखाई दिया। अपनी 
कमीज और पाज़ामा उसे रुकावट डालते हुए महयूस हुए। उसे जगा कि 
अगर वह नगा तैरता तो भ्रधिक श्रच्छा रहता । दादी इसे बुरा न मानती । 
उसे आइचर्य हुआ कि अगर वह झ्पनी मां को फौरेस्टर लोगो के वगा होकर 
सेलने-फूदने की बात बता देता तो वह क्या कहती ? 

उसने अपने कन्धे पर से भाँका | दादी का घाट दर रह गया था। इस 
गहरे कालेपन में उसे सुधी न थी । वह फिर मुठ पठा, पर इस बार उसे एक 
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घार ने पकड लिया ग्रौरवह नीचे की ओर वह पडा। उसने किनारे पर पहुंचने 
की कोशिश की, परन्तु लहरे उसे जकडे रही । उसे लगा कि वह कही वौलू- 
सिया बार तक वहकर न निकल जाय, या फिर कही जा झील मे ही न वह 
जाए, या फिर कही समुद्र मे ही न चला जाए ! वह आँख बन्द कर हाथ पैर 
मारने लगा और झाशा करने लगा कि कही भी उसके पाँव टिक सके । थोड़ी 
देर मे उसमे अपने को दादी के घाट के कुछ ऊपर रुका हुआ पाया । वह वहाँ 
तक बढ आया श्रोर लकडी के मचान को पकडकर ऊपर चढ आया । उसकी 
साँस भारी थी। भय उससे दूर चला गया था, पर तब भी ठण्डे पाती और 
भय ने उसे प्रभावित किया या। पैनी वही घाट पर था। बोला, “तुम्हे 
काफी सधर्ष करना पडा है। मुझेलगता है कि मेरे लिए कितारे पर नहाना 
ही ठीक है ।” और वह फटे से घी रे-धी रे नीचे उतर गया । बोला, “मैं भ्रपने 
पाँव जमीन से नही उठाऊंगा। मेरे तैद्ठाकी के,दिन बीत गए हैं ।” 

थोडी देर बाद ही वह भी पानी से वाहर झ्रा गया । वे इकट्ठे ही कुटिया 
के पीछे की ओर मरा गए । दादी वहाँ नए कपडे निकालकर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहो थी | पैनी के लिए उसने श्रपने स्वर्गीय पति के कपडे निकाले थे 
श्रौर जोडी के लिए ओलिवर के छोटे पडे हुए कपडे । 

दादी बोली, “लोग कहते है कि कुछ चीजे अगर बचा ली जाएँ, तो 
फिर भी बरती जाती है। हाँ, जोडी दो सत्ते कितने होते है ? 

"“चौदह ।” 

पैनी बोला, “इससे झ्रागे मत पूछना, क्यो कि इसका श्रध्यापक भी इससे 
आगे नहीं जानता ।” 

“जैर। बहुत-सी चीज़ें पुस्तको से भी ज्यादा ज़रूरी है।” 

“मैं जानता हूँ, पर फिर भी पढना-लिफना त्तो आना ही चाहिए। 
मैं जो कुछ भी इसे सिखा सकता हूं, यह सीख ही रहा है ।* 

उन्होने पीछे जाकर अपने कपडे बदले, वालो मे कधी फेरी और साफ 
झोर अच्छे लगने लगे। जोडी का दाग भरा चेहरा चमक रहा था। उसके 
उलके हुए छोटे वाल गीले और चिकने थे । उन्होने अपने जूते पहने और 
जमी हुई धूल अपने पुराने कपडो से राडी | दादी ने उन्हे वुलाया और वे 
श्रन्दर गए। 
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जोडी को एक परिचित सी सुगन्ध आई । उसे अलग-अलग चौज़ें 
पहचाननी न आती थी। दादी की आदत एक सुगन्धित इम्न बरतने की थी । 
उधर अंगीठी पर मतंबानों में कुछ सूखी घासे पडी थी। झहद की भी 
गनव पहचानी जा सकती थी । पेस्ट्री, खटाइयाँ, फलों वाली कैक, आदि 
बहुत सी चीजें वनी हुई थी । फ्नफ को धाने के लिए बरते जाने वाले सावुन 
की गन्ध भी झा रही थीं। वाहर वग्नीचे से खिडकियो की राह फूलो वी 
फँलती हुई गन्व भी आ रही थी। और इस सबसे वढकर नदी से उठते 
वाली सुगन्ध भी थ्रा रही थी । नदी स्वय कुटिया को चारो ओऔरोर से घेरे हुए 
थी और उसमे से गीलेपन और पत्तों के सडने की-सी गर्व झा रही थी। 
वही पर एक भँवर-सी भी वन गई थी। उसने खुले दरवाज़े मे से देखा। 
रास्ते पर गेदे विछे हुए थे । यह रास्ता नदी तक चला गया था। साँम की 
मद्धिम रोशनी मे नदी चमक रही थी, जैसे वह भी चमकदार सोना हो। 
इसके बहाव ने जोडी को समुद्र की याद दिला दी, जिस पर झोलिवर तूफानों 
से भी चढा चला जाता था और ससार को जान पाता था। 

दादी अगूरो की शराव लाई और मसालेदार केक भी । जोडी को भी 
बराब को चखने की छूट दे दी गई । यह पानी के समान साफ थी पैनी ने 
अपने होठो से इसे चाटा, पर जोडी को यह मीठी न लगी । उप्ते फालसे-जैसी 
कोई घराव अधिक अच्छी लगती । उसने मसालेदार केक साई, पर साथ 
ही वह धर्म से गड गया, जब उसने देखा कि उसने श्रपनी तश्तरी खाली 
कर दी है | अगर वह घर पर ऐसा करता तो उसकी हालत बुरी होती। 
पर दादी ने केक फिर दे दिए । 

बोली, 'श्रपना दोपहर का भोजन न विगाड लेना । 

“अगर बहुत देर से न हुप्ना तो निदिचन्त रहे ! 

वह रसोई में गई झौर जोडी उसके पीछे-पीछे गया । उसने हिरण का 
माँस पकाना घुद्द किया। बह भी उत्सुकता से भौट सिकोडे सझ रहा । 
माँस उन लोगों के लिए कोई बहुत नई चौज़ न थी। दादी ने भट्टी का दद- 
वाजा खोला और उसे मालूम हुआ कि श्रीर भी बहु त-सी चीजे पकाई जा 
रही थी। उसके पास ही लोहे का एक और चूल्हा भी था। इसके भन्दर से 
निकला हुआ साना बहुत ही अजीब और खुते चूल्हे पर बने साने की वे जाये 


शिकार और जीवन 87 


प्रधिक अ्रच्छा था | जैसे इसका वन्द दरवाजा अपने काले पर्दे के पीछे सभी 
श्रच्छी चीजो को छिपाये रखता हो । केक के कारण उसकी भूख कुछ मन्द 
पड गई थी, पर इन सुगन्धो ने फिर ताज़ा कर दी । 

वह दादी और अपने पिता के बीच झ्राता-जाता रहा । सामने के कमरे 
में उसका पिता कुर्सी पर बैठा हुआ आराम कर रहा था । पडती हुई छाया 
में वह खोया हुआ था । फौरेस्टर परिवार जैसी उत्तेजना यहाँ न थी, बल्कि 
यहाँ वंसी ही झान्ति थी, जैसी सर्दियों मे रजाई झढने पर होती हे। घर मे 
सब कामो से थक जाने पर पैनी के लिए माँस और शराव ही यहाँ श्रधिक 
महत्त्व रखती थी। जोडी ने दादी को रसोई मे सहायता देनी चाही, पर 
दादी ने उसे वापस भेज दिया । वह वाहर आँगन मे आकर फ्लफ से खेलने 
लगा । जूलिया उसको अच रज से देखने लगी । उसके लिए यह उछल-कूद 
ग्रजीव-सी थी। उसका काला और भूरा चेहरा काम-काजी कुत्ते का-सा 
गम्भीर था। 

खाना तैयार था। जोडी की पहचान के लोगो मे दादी ही ऐसी थी 
जिसके यहाँ साने का कमरा बिलकुल भलग था। हर कोई रसोई मे खाना 
खाता था श्र केवल एक नंगी चीड की मे त्र ही वहाँ इस काम के लिए 
काफी होती थी । जब दादी खाना लाई तो वह अपनी अ्राँखे उस सफेद कपड़े 
श्रौर नीली तदतरियों से न हटा सका । 

पनी बोला, “यह वात अ्रजब ही है । हम जैसे श्रमजान शौर आ्रावारा 
आादमियो को इतनी अ्रच्छी-प्रच्छी चीजे मिल रही हैं।” 

पर तो भी वह दादी से इतना हँसता खेलता रहा कि जो उसे कभी 
अपने घर मे भी नसीव न हुआ था। बोला, “आराइचर्य है, तुम्हारा प्रेमी 
प्रव तक न गाया । 

दादी की काली अँसे तन गई । बोली, “यह वात तुमने ही कह दी । 
अगर बोई झोर होता तो उसे प्रव तक नदी मे ड्चो देती ।” 

“हाथ ! तुमने उस वेचारे ईज़ी के साथ ऐसा ही किया भी तो ! ” 

“पर वह चेवकूफ डूबा नहीं। उसे कभी अपना अपमान पत्ता नही 
चला । 

“तुम उसे अब भी स्वीकार कर लो । कम से कम तुम्हे उसे डुवोने का 
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कानूनी अधिकार तो मिल जाएगा ।” 

जोडी खिलखिलाकर हँस पडा । खाना श्रौर सुनना दोनो काम वह एक 
साथ नहीं कर सकता । उसे लगा कि भोजन में वह पीछे रह जाएगा, इसी- 
लिए वह ध्यान से खाने लगा । ईजी द्वारा पकडी गई एक ताज़ा बात मद्धती 
मसाला भरकर बनाई यई थी। झ्रायरल॑ण्ठ के आलू भी उम्दा बने थे । अपने 
खेतों के आलू खाते रहने के बाद उन्हे ये और भी श्रच्छे लगे। नए भुट्टो फे 
दाने भी माँस के साथ भूने गए थे। नए दाने वैवस्टर लोग कम साते थे, 
क्योंकि वह सव कुछ पशु आदि के लिए पूरा पकने दिया जाता था। जोडी 
को दुल्न हुआ कि वह सब कुछ एक साथ ही नही सा सकता । उसने दलकी 
रोटी और मुरब्धे श्रादि पर ही सास ध्यान रखा । 

पनी बोला, “यह इतना विगड जाएगा कि इसका माँ को इसे फिर से 
सुधारना पडेगा।” 

भोजन के बाद वे बगीचे से नदी के किनारे तक साथ-साथ घूमने गए । 
किव्तियाँ गुज़र रही थी। यात्री दादी की श्रोर हाथ हिलाते शौर उत्तर में 
दादी भी उनकी श्रोर हाथ हिला देती । सूरज शस्त होते-होते ईशी श्रोगेत 
भी शाम का काम करने के लिए उधर ही श्रा गया । दादी ने अपने प्रथमक 
की शोर अँखें घुमाई और बोली, “क्या वह दुभग्य का एक सिरा नहीं 
लगता ?” जोडी को वह एक पस-गिरे सारस-सा लगा, जो बीमार हो गौर 
काला पड चुका हो । उसके वाल यर्देव तक लटके हुए थे । उसकी मूँछे मंद- 
मंली-सी थी श्रौर उसके जबडो तक गिरी हुई थी। उत्तकी वंहें पात्तो से 
लटकाती-सी लग रही थी । 

बह बोली, “जरा उस प्रिगडे याफ़ी की शोर देखो ! उसके पाँव मगर- 
मच्छ की पूंछ की तरह घिसदते था रहे है । कि 

पैनी ने स्पीकार किया, “वह निश्चय ही सुन्दर नही है, पर कुत्तें-जेसा 
सम्न अ्रवध्य है!” 

वह बोली, “मु के ऐसे श्रादमी से घृणा है। मै मुटी हुई ठाँंगों बाला 
फ्रसी भी चीज़ से घृणा करती है । उसके पाँव तो इतने मुउे हुए हैँ कि उसकी 
पाज्ञामा जमीन पर नियान बनाकर चलता है ।” हे 

ईजी घर के पीछे चला गया। जोदी ने उसे गाय दुहते श्ौर बाद में 


शिकार और जीवन 39 


लकड़ियाँ बटोरता सुना । जब साँक का काम समाप्त हो गया, तो वह सामने 
की सीढियो पर आकर बैठ गया । पैनी ने उससे हाथ मिलाए और दादी ने' 
सिर से ही इशारा किया | वह अपना गला खंखारने लगा, जैसे किसी चीज 
मे उसके गले में शब्दों को रोक दिया हो | वाद मे वोलने की कोशिश छोड- 
कर वह सबसे निचली सीढी पर बैठ गया। उसके बारे मे वाते होने लगी 
और उसका चेहरा सुख श्रतुभव करने लगा । तारी की रोशनी दीखने पर 
दादी श्रन्दर चली गई और ईजी भी जाने के लिए उठा । 

वह पैनी से बोला, “काश ! मैं भी तुम जेंसी बाते कर सकता। तब 
शायद यह मुझे श्रधिक पसन्द करती। क्‍या तुम ऐसा नही सोचते ? या 
तुम्हारी समझ में वह मुझे याकी होने के कारण कभी माफ न करेगी। 
श्रगर ऐसी ही वात हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं भण्डें पर 
थूकता हूँ ।” 

“खेर | तुम जानते ही हो कि जिस तरह मगरमच्छ अपने शिकार को 
पकडे रखता है, उसी तरह श्रौरत भी अपना विचार पवका रखती है। वह 
उस बात को नही भुला सकती, जब याकी लोग उसके सुई-घागे तक को 
उठा ले गए थे शर उस बेचारी को मुर्गी के तीन अण्डे सुई और धागे के 
लिए बेचने पडे थे। अब भ्रगर याकी हार मान चुके है, तो शायद वह तुम्हे 
माफ कर दे ।” 

/पर मैं तो मारा गया हूँ, पैनी ! मैं खुद बुरी तरह हार गया हूँ । 
यह तो बुल रत का दोप था । तुम लोगो ने हमे अच्छी तरह चाबुक मारे। 
मुझे वह सब बुरा लगता था।" उसकी याद फिर ताज़ा हो आई । उसने 
श्रपनी श्राँखें पोछ्दी और बोला, “तुमने हमे तव भी कुचल दिया, जबकि 
हम तुमसे दुगने थे ।” 

श्र वह सिसक गया । 

पनी बोला, “अ्व इस बेचारे हारे हुए आदमी को देखो । यह दादी 
तक पहुंचना चाहता था। अपनी छोटी श्राँखो से वहत ऊँची उडान भरना 
चाहता है।” 

कुटिया के भ्रन्दर जाकर प॑नी ने दादी को ईजी के विपय मे तग करना 
शुरू किया। ऐसा ही उसने जोडी को यूजाली के बारे मे तथ किया था । 
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परन्तु दादी जो कुछ सुनती थी, वैसा ही चुना भी देती थी। वह बहुत 
अच्छी तवीयत की थी। जोडी को इस सब वात ने एक पुरानी चीज पा 
घ्यान हो आया। 

ह बोला, “दादी, लेम फौरेस्टर कहता था कि दिवक बेदरवी उसकी 
प्रेमिका है। मैंने कहा कि वह ओलिवर की प्रेमिका है। पर उराने इस बात 
को पसन्द नही क्या ।/ 

“यदि लेम ठीक से लडना जानता हो तो झ्रोलिवर खुद ही मिवद 
लेगा ।” 

दादी ने एक उजले साफ कमरे में उनको सुला दिया। जोडी प्रपने 
पिता के साथ ही दूध-सी सफेद चादरो के वीच पसर गया । 

वह बोला, “दादी क्या बहुत श्रच्छो तरह नही रहती ? ” 

पैनी बोला, कुछ भी रते इसी तरह रहती हैं। पर अपनी माँ के विषय मे 
इससे उलटा मत सोचना। सच तो यह हैं कि उसके पौस करने के लिए कुछ 
है ही नही । चारा दोप मेरा है। वह गन्दे तरीके से रहने को मजबूर है ।" 

जोडी वोला, “काश ! यह मेरी दादी होती श्रीर शो लिवर मेरा भाई 
होता ! 

“ठीक है। जो भी सम्पस्धी ज॑से लगें, वे सम्बन्धी ही होते हैं | तुम यहाँ 
दादी के पास रहना पसन्द करोगे ? 

जोडी को वेतों के बीच अपने मकान का ध्यान हो झाया। वहाँ उल्मू 
चिल्ला रहे होगे। शायद भेटिए भी चीसेंगे और चीते की चिल्लाहद नी 
सुनाई देगी । हिरण सोते तक पानी पीने आएँगे। वारहसिंगे उधर झाएंगे 
झौर हिरणियाँ भी सपने बच्चो के साथ उधर से निकलेगी । मालू के वच्चे 
प्रपने विछोंनो पर इधर-उधर लिपटे पड़े होगे। उसे लगा कि श्रपने परियार 
की उस जमीन में इब सफेद चादरों श्लौर रजाई झादि से भी अधिक वुछ 
आकर्षक है । 

पह बोल पटा, “नहीं, विलउुल नहीं। मैं दादी यो अपने सास रह 
लिए घर ने जाऊँगा | पर माँ को मनाना होगा 

पैनी हेस पडा, “परे, प्यारे बच्चे । प्भी उड़े होकर तुम गौस्‍तों यों 
ममझोंगे 
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पी ने पो फटने से पहले ही दादी के घाट के पास गृजरते हुए एक भाडे 
के स्टीमर की श्रावाज सुनी । वह उठ वठा और खिडकी में से भॉकिने 
लगा । सवेरे के श्राकाश के नीचे स्टीमर की वत्तियाँ पीली-सी दिखाई दे 
रही थी । उसके पहिए पानी में बडे ज़ोर से चल रहे थे। वीलूसिया के नज़- 
दोक़ उसने एक तैज सीटी दी । उसे लगा कि यह रुका है और्‌ नदी में ऊपर 
की शोर भ्रा गया है। कुछ भी हो, इसका गुजरना ही उसे रुचिकर लगा । 
अब वह दुवारा सो न सका | बाहर आँगन मे जुलिया गुर्राई । प॑नो की नींद 
भी टूटी । उसके दिमाग मे सदा ही पहरे की भावना रहती थी । हवा की 
आवाज्ञ भी उसे उठा देती थी । 

वह बोला, “स्टीमर रुका है। कोई आ रहा होगा।” 

वाहर जूलिया पहले तेड़ी से भौकने लगी, फिर गुर्राई और तब चान्त 
हो गई। 

“यह कोई जूलिया का परिचित है ।” 


है 
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जोडी नचिललाया, “शरे, यह तो श्रोलिवर है।” और विस्तरे रे सद 
पडा है 

वह नगा ही कुटिया से बाहर आ गया। प्रफ जाग गया था और 
अपने सोने की जगह से भौजता हुआझ्ना दादी के दरवाजे से बाहर था गया। 

एक श्रावाज आई, 'ओ सुस्त लोगो | बाहर निकलो |” 

दादी अपने कमरे से भागती हुई आई। उसने एक लम्पा सफेद रात 
का लिवास झौर सफेद टोपी पहन रसी थी। उसने अपने कन्धों पर जर्दी- 
ज़त्दी शाल वसी । ओलिवर बारहसिंगे को तरह कुलाचें भरता झा रहा 
था। जोडी श्रौर दादी एक भोके के रूप में उससे जा मिले। उसने अपनी 
माँ को कमर से उठा लिया। वह अपनी हल्की-हरकों मुट्टियों से उमे 
थपवथपाती रही । जोडी झौर फ्लफ उसकी ओर ब्यान बेंटाने के लिए मुंह 
खोले बोलते रहे । श्रोलिवर मे उन्हे भी वारी-बारी उछाला | पैनी चुपचाप 
कपडे पहनकर उनसे झा मिला। उन्होंने अच्छी तरह हाथ मिलाएं | सवेरे 
के उस बुंबलके मे शञोलिवर के सफेद दांत चमक उठे। दादी की अ्रखो ने 
बुद्ध और ही भाप लिया । 

बोली, “भरे, ठाकू ! ये बुन्दे मुर्फे दे दो । 

बह अपने पजो के बन सटी होकर उसके कानो तक पहुँचने वी कोधिय 
करने लगी। उसकी कनपटी पर दो युदे लटक रहे थे । उसने उन्हें पता 
झौर अपने कानों मे लगा लिया। वह हँसा और माँ को पकडपर दिलाने 
लगा | पत्रफ भी खुशी में भौकने लगा। इस सब गड़बड़ से पैनी बोजा, 
“भगवान वचाए | अरे, जोटी ! तुम बिलकुल नगे हो ।” 

जोटी जैसे जम गया। वह भागने को मुझा | श्ोलिवर में उस्ते पढ़ 
लिया । दादी ने अपनी थाल कन्यो पर से सीची और उसकी कमर पर 
बंध दी । 

यह बोली, “यदि मुर्क भी भागना पउता तो मैं भी नगरी ही दौटी 
झाती । श्रोलिवर साल में कोई दो बार तो प्राता नही । क्यो बच्चे / 

बढ़ बोला, "प्रमी झंधेरा ही था, जब मैं चल पटा । 

हलचल बुछ यास्त हुईं। ग्रोलिवर में श्रपना यात्रा या थैता उठाया 
झभौर झनदर ले थाया। जोंटी पीछे-पीछे प्रन्दर श्राया। बोला, “झोंविवर, 
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तुम इतने दिन कहाँ रहे ? तुमने क्या इस वार छू ल मछलियाँ देखी ?” 

पैनी बोला, “जोडी, उसे साँस तो लेने दो । झ्राखिर वह छोटे बच्चो 
के लिए कहानियाँ घड तो सकता नही । वह पानी उगलने वाला सोता तो 
है नही ।” 

पर ओलिवर के पास कहानियाँ भरी पडी थी। वह बोला, 'नांविक 
घर इसीलिए तो लौटता है ताकि वह अपनी माँ, प्रेमिका श्रादि से मिल 
सके और उन्हें गप्पें सुना सके ।” 

उसका जहाज इस वार गर्म जगटहो पर गया था इसी वीच जोडी श्रन्दर 
जाकर कपडे बदल भ्राया था। वह और दादी सवाल-पर-सवाल पुद्धने लगे। 
झोलिवर उत्तर देता जा रहा था। दादी ने फूलदार कपडा पहना हुआ था 
और वह अपने वाल ठीक ढग से वनाए हुए थी। रसोई मे जाकर उसने 
नाथ्ता तैयार किया | इधर श्रोलिवर ने श्रपना थला खोलकर सारी चीजें 
फर्श पर फंला दी । 

दादी बोली, “मैं रसोई झौर देखने का काम साथ-साथ नहीं कर 
सकती।* 

झोलिवर बोला, “तव कृपा करके नाइता पकाओञ्नो ।” 

“तुम कमजोर हो गए दीखते हो ?” 

/ह, मैं तो हड्डियों का ढाँचा रह गया हूँ | घर आने को वेताव था ।” 

दादी वोली,“जोडी, ज़रा थ्राग तेज़ कर लो। ये माँस के टुकडे काट लो । 
इस माँस को भी जरा काठ देना । उधर हिरण के माँस को भी ठीक कर दो।” 

वह मेज़ पर से एक बर्तेन में अण्डे तोडकर फेटने लगी। जोडी से 
उसकी सहायता की और फिर भोलिवर के पास दोडा श्राया | सूरज चढ़ 
श्राया झर मकान रोशनी से भर गया । झोलिवर पिता-पुत्र के साथ अपने 
घुटनों के बल वेठकर हर चीज़ देखने लगा। बोला, “मैं जोडी को छोड़कर 
हरेक के लिए कुछ-न-कुछ लाया हूं । इसे तो मैं विलकुल भूल ही गया ।” 

जोडी बोला, “कभी नही । भ्रभी तुम मुझे नही भूल सकते । 

/ब्रच्छा, तो फिर अपनी चीज दूंढकर बताओ ! 

जोडो ने रेशम का एक कपडा देखा, यह निश्चय ही दादी के लिए था। 
उसने श्लोलिवर के कपड़े भी एक ओर कर दिए, जिनमे से अजीव सुगन्धे भा 
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रही थी। एक अलग छोटी चीज़ फलालेन के कपडे मे लिपटी हुई थी। 
झोलिवर ने इसे उसके हाथ से छीन लिया श्रौर बोला, “यह भेरी प्रेमित 
के लिए है ।” 

एक छोटी-सी थैली बहुत सारे कीमती और चमकीले पत्थरों से भरी 
हुई थी। जोडी ने इसे भी छोड दिया, और श्रन्त मे एक थैली उशाकार 
सूंघी । और बोल उठा, “तम्बाकू ! / 

"हूँ, तुम्हारे पिता के लिए है । यह टर्की का है ।/ 

पैनी ने इसे खोला और बोला, “श्रोलिवर | उसकी सुगन्ध मारे परे 
में भर गई । वह फिर बोला, “मुझे याद नही झाता कि कभी मुझे भी बंद 
मिली हो ।* 

जोडी ने श्रन्त में एक लम्बे ह॒त्वे वाली चीज़ छूंद ली। यह भारी झौर 
लोहे की बनी थी । बोल पडा, “यह है वह ।” 

“तुम उसे बिना देखे बता ही नही सकते कि यह क्या है ? ” 

जोडी ने उसे खोल उाला। यह एक प्िकारी चाकू था। इसका पत्ता 
वडा चमकीला और तेज था ) जोटी ताकता रह गया | 

बोला, “ओलिवर । नही, चाकू नद्दी ! 

“हाँ, चाकू हो। प्रब तुम्हे पिता ज॑से पुरानी घिमी-पिटी रेती रसने की 

ज़ररत नही । 

जोडी सश हो गया। उसने रोशनी में एकदम ही तेज पत्ता चमाय 
दिया । बोला, “उस जगल में किसी के पास भी इतना भ्रच्छा चाकू नहीं, 
फौरेस्टरों के पात भी नहीं! 

वहो बात मैने भी सोची थी। आसिर वे काते दिल वाले आदमी 
हमसे प्वागे क्यों बे ? 

जोटी ने उस चाक की श्रोर देसा जो ग्ोसिवर ने झगने हाथ में पवड़ा 
हुमा था | उसे एक तरफ ग्रोलियर दियाई देता शोर दूसरी शो र फीरेस्टर । 
चह उलभन में था! बह बोच पडा, “पओलिवर ! लेम बहता था कि दिवन 
बदरथी उसवी प्रेमिका है ।7 

धोमियर हँस पड़ा और बह दस चाकू को एव से दूसरे हाथ मे 
उछाउने लगा । 
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वह बोला, “कोई फौरेस्टर कभी सच नही वोला। मेरे से मे री प्रेमिका 
को कोई छीन नही सकता ।” 

जोडी को कुछ चैच महसूस हुझ्ला। उसने दादी और श्रोलिवर दोनो 
को बता दिया था, इसलिए उसने अपना काम पूरा हुआ समभा। ओलिवर 
को कोई बिनन्‍्ता सताती न लगी । तव जोडी को लेम के उस गहरे चेहरे की 
याद आ गई, जो वडा उदास और दवा हुआ था और जो डूबकर वीणा 
बजाते समय उसका हो गया था। उसने वह ॒ चित्र अपने सामने से हटा 
दिया और उन भेटो में खो गया जो उसका मित्र समुद्र-पार से लाया था। 

उसने ध्यान दिया, दादी ने नाश्ता नहीं किया । वह ओलिवर की 
त्तश्तरी को ही भरती रही । उसकी चमकदार आँखे अपने बेटे पर भूखी 
निगाहो से टूटी रही । ओलिवर सीधा शौर तन्ा हुआझा बैठा रहा । उसकी 
खाल का र॒ग लाल-सा हो गया था और केवल कमीज से ढंकी जगह पर ही 
उसका रग साफ था। उसके वाल भी धूप से काले पड चुके थे श्र कुछ 
लाली-सी भी उत्तमे श्रा गई थी। उसकी अंखे जैसे समुद्र के रग की ही 
भूरी नीली-सी वन गई थी, जिनमे कभी-कभी हरियाली-सी भी चमक 
जाती थी | जोडी ने अपना हाथ अपनी ही नाक ओर मुरभाई हुई खाल पर 
घुमाया | उसे लगा कि उसके सिर के पीछे तक की खाल सारी ही भद्दी 
चनी हुई है । उसके वाल और वे लटे, जो वत्तखो की पूछ के तरीके से पीछे 
लटकी हुई थी, उसे भद्दी दिखाई दी। वह अपने चेहरे से विलकुल असन्तुप्ट 
था। 

उसने पूछा, “दादी | क्या झोलिवर वचपन से ही सुन्दर था ? ” 

पैनी बोला, “मं उत्तर देता हैं। मुझे याद है जब वह तुम्हारे श्रीर 
मेरे दोनो से दुरा था। 

प्रोलिवर बोला, “तुम भी बडे होकर सुन्दर हो जाग्ोगे। श्रगर नुम्हे 
केवल इसी वात की चिन्ता है, तो उसे छोड दो । 

जोडी ने कहा, “मुझे तो इसका भाघा भी वहुत है ।” 

झलियर बोला, “मै तुम्हे श्राज भेजूंगा, ताकि तुम मेरी प्रेमिका को 
सन्देश दे सको।” 

दादी ने अपनी वाक़ सिकोडी और बोली, “घर श्राने से पहले ही 
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नाविको को अपने प्रेम की याद श्राने लगती है ।” 

पैनी बोला, “जैसा मैंने सुता है, नाविक लोग प्रेम करना कभी नहीं 
छोडते ।” 

श्रोलिवर ने पूछा, “जोडी, तुम्हारी क्या हालत है ? कया तुमने भी 
कोई प्रेमिका ढूंढी ? 

पैनी बोल पडा, “क्यो नहीं ! क्या तुमने नहीं सुना ” जोडी की 
प्रेमिका बोयल्स की भतीजी यूलाली है।” 

जोडी को फिर लगा कि जैसे एक घातक गुस्सा उस पर सवार हो ; 
गया हो। उसकी भी इच्छा हुई कि वह फौरेस्टरो की भाँति चिल्लाए श्रौर | 
हरेक को अपने गुस्से से डरा दे । 

चह लडखडाता-सा बोला, “मुझे लडकियों से धृणा है, खासकर 
यूलाली से ।” 

झोलिवर ने भोला बनकर कहा, “क्यो, उसमे ऐसी क्या वात है ? 

“मुझे उप्तकी टेढी नाक से घृणा है। वह खरगोश ज॑ंसे देखती है।* 

गश्रोलिवर और पैनी एक-दूसरे को थपथपाते हुए हँस पडे। 

दादी बोली, “उस बच्चे को क्यों छेडते हो ? क्या तुम्हे श्रपने बारे मे 
पुरानी वाले याद नही ? ” 

जोडी का जहर जैसे अन्दर ही अन्दर घुल गया श्रौर वह दादी के 
लिए क्तज्ञता से भर गया । दादी ही ऐसी थी जो उसका पक्ष लेती थी | पर 
उसने तुरन्त सोचा कि दादी के अलावा पैनी भी उसका इतना ही साथ 
देवा रहा है। उसकी माता जब-जब भी बुरी बनी, पैनी ने हमेशा ही अपने 
बचपन की याद दिलाकर उसे भूल जाने को कहा। उसे याद आया कि 
उसके पिता ने केवल श्रपने मित्रों के सामने ही तो उस्ते एक वार देडा है। ' 
अन्यथा जब भी उसे महायता की जरूरत हुई है, पैती ने कभी निराश नहीं 
किया। 

बह मुसकरा पडा और पिता से बोला, "मैं आपसे प्रार्यना करूंगा कि 
आप जरा मेरी माँ को भी यह बता दे कि मैने कोई प्रेमिका चम ली है। 
किर देसिए बह आप पर ऐसे टूटेगी जैसे मैंने कोई कीडा पाल लिया हो।” 

दादी बोली, 'बयो, तुम्हारी मां तुम्हे बहु त बुरा-भला कहती है ? 
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“मुकपर और पिताजी पर खूब गुस्सा उतारती है, खासकर पिता- 
जीपर।” 

दादी बोली, “वह उसकी तारीफ नही करती । श्रीर सच तो यह है वह 
इमसे भ्रच्छी कोई बात जानती भी नही ।” हँसकर फिर वोली, “आखिर 
बुरे आदमी को भी अपने जीवन मे कभी-कभी प्यार करना चाहिए और 
भ्रच्छे आदमी के लिए अपना भाग्य मानना चाहिए ।” 

पैनी नम्नता मे फर्श की ओर देखने लगा। जोडी आरचर्य में दूवकर 
सोचने लगा, आखिर इसके पति भ्रच्छे रहे होगे या वुरे ” पर वह पुछ नही 
सका । उसने सोचा--क्ुछ भी हो, यह बात बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए 
श्रवर इसका महत्त्व भी नहीं है। श्रोलिवर उठा और उसने श्रपनी टाँगे 
फंलाई। 

दादी बोली, “अरे, श्रभी तुम आए हो और अभी छोडकर जाने भी 
लगे ? 

“बस, थोडी देर के लिए ही | मुझे जरा पडोसियो और परिचितो मे 
चक्कर काटने जाना है ।” 

“अरे, वही छोटी-सी पीले वालो वाली ट्विक ही तो ।” 

"निरचय ही ।” वह कूंका और अपने वाल उसने ठीक किए। पैनी से 
बोला, “'पैनी, तुम ग्राज तो घर नही लौट रहे 

“छुपे श्राज अपना व्यापार करके निम्चय ही जगल की झोर लौटना 
है। मुझे यह लगता तो बुरा है क्रि शनिवार की यह हँसी-मज़ाक हाथ से 
जाने दी जाय । हम आए थे शुत्वार को, परन्तु यह इस कारण कि हिरण 
का माँस वीयल्स को दे सके, ताकि वह उत्तर की ओर जाने वाली किव्ती में 
उसे वेच सके । परन्तु श्री को इतनी देर छोडना भी श्रच्छा नही लगता ।” 

दादी बोली, "नही, उस वेचारी को कही चीता न खा जाय ।” 

पतली ने उसकी झोर निगाह डाली, पर वह अपने कपडो को ठोक करने 
में लग चुूवी थी । 

श्ोलिवर बोला, “अच्छा, तो तुम्हे नदी पर ही मिलूँगा ।/ 

यह चला गया। उससे अपने सिर के पीछे श्रपनी टोपी लटका ली । 
उसकी सीटी बहुत देर तक सुनाई देती रही । जोडी अपने को अकेला अनुभव 
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करने लगा, उसका विश्वास था कि कोई न कोई ऐसी वात ज़रूर होगी 
जिससे वह शोलिवर की कहानियाँ सुनने को रुक सकेगा | उसे ऐसा प्रनु- 
भव हो रहा था। उसकी इच्छा थी कि वह नदी के किनारे दिन और रात 
बैठा रहता और ओलिवर कहानियाँ सुनाता रहता । उसे कभी भी ग्ोजिवर 
से अधिक कहानियाँ सुनने को नही मिली थी । वह कभी एक-दो सुना भी देता, 
तो बीच भे कोई न कोई झआ जाता, या फिर उसका घ्यान कही श्रौर लग 
जाता । कहानी कभी समाप्त न हो पाती । 

वह बोला, “मैंने तो अभी एक-दो कहानी भी नही छुनी !” 

दादी बोली, “मैंने भी इसे कभी ज्यादा दिन नहीं रोक दो 
जाओ्रो । 

पत्ती छोडने को त॑यार हो गया। वह बोला, “मुझे स्वयं भी जाता 

नहीं और खासकर श्रव जब श्ोलिवर यहाँ भा गया है)" 

वह बोली, “मुझे श्लोलिवर का जाना और भी बुरा लगता है। जब 
वह यहाँ होता है तव और भी बुरा । जब वह समुद्र पर होता है तब भौर 
बात होती है ।* 

जोडी वोला, “यह सव दिवक के कारण है। उस लडकी की ही भारी 
शरारत है। मैं कभी कोई प्रेमिका त वनाऊंगा ।” 

जोडी को झ्नोलिवर के जाने का दुख था। वे चारो एक छोटा-सा समूह 
बना चुके थे, पर श्रोलिवर ने उसे तोड दिया। पंवी बाहर जाकर धूप 
सेकने लगा । उस्तने अपनी पाइप दुबआरा भरी भ्रौर उस विदेशों तम्बाकू व! 
मजा लेने लगा। 

वह बौला, “मुझे भी जाने ये नफरत है। परन्तु हमे जाना ही पड़ेगा 
आपिर हमे कुछ सौदा खरीदना है। फिर घर का पंदल रास्ता लम्पा है। 

जोएी नदी के साथ ही साथ घृमता रहा और फ्लफ से घेलता रहा। 
उसने ईजीको कुटिया की ओर दौडकर श्राते देखा । 

ईजी मे बुलाया, अपने पिता को बुला | दादी को सुनाई से प5 

 व्ीचे से से होकर दौदा और पिता को बुला लाया । पंतो वाह 

ग्रावा | ईजी ने कहा, “ओलिवर फौरेस्टर लोगो से लड रहा हैं। उसने 
दुकान के बाहर लेम पर हमला किया और वे सव मिलकर उस पर टूट 
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पडे हैं। वे उसे मार ही न डालें ।” 

पैनी दुकान की ओर भागा | जोडी उसका साथ न निभा सका। ईजी 
उन दोनो से भो पीछे घिसटता रहा । 

पंनीने पीछे की ओर मुडकर कहा, “हमे आशा है कि हम दादी के 
वन्दूक लेकर पहुंचने से पहले ही मामला निपटा लेगे ।” 

जोडी ने पूछा, “पिताजी, क्या हम ओलिवर की ओर से लडेंगे ?” 

“हमे तो चोट खाने वाले की श्लर से लडना है। और यह ओलिवर 
है।” 

जोडी का दिमाग एक पनचकक्‍्की की तरह घूम गया । वह वोला, 
“पिताजी, श्राप ही तो कहते थे कि हम अपनी जमीन पर फोरेस्टरों से 
विगाडकर नही रह सकते । उनसे मिच् बनकर ही रहना होगा ।” 

“मैंने कहा ज़रूर था, पर ओलिवर को चोट सहते भी नही देखा जा 
सकता ।7 

जोडी दव गया । उसे लगा कि ओलिवर को दण्ड मिलना चाहिए । 
भ्रासिर वह उसे छोडकर एक लडकी को देखने चला गया था । उसे खुझी हुईं 
कि फौरेस्टर उसके पीछे पडे । आखिर श्ोलिवर घर झाएगा और श्रपनी 
इस वेवकूफी को छाड देगा । ट्विक का नाम याद थाते ही जोडी ने थूक 
दिया । उसे फौडरविंग का ध्यान भ्राया । वह उसकी दोस्ती कैसे छोडता ? 

उसने पिता को पीछे से ही कहा, “में ओलिवर की शोर से नहीं 
लड॒गा । 

पैनी ने उत्तर नही दिया। उसकी छोटी-छोटी ठाँगें थक गई । दुकान 
के सामने सडक रेत से भरी थी। वही पर लडाई हो रही थी | घूल ऐसे उठ 
रही थी जैसे गर्मियों का कोई अन्धड हो । जोडी ने दर्शकों की चिल्लाहट 
सुनी, पर बह किसी को पहचान न सका । सारा वौलू सिया वहाँ जमा था । 

पंनी बोला, “यह कगार जैसी भीड नही परवाह करती कि कौन मर 
रहा है ? बत्त, इन्हे तो तमाणा देखने को मिलना चाहिए ।” 

जोड़ी ने दिवक को धेरे के बाहर सडे हुए देखा। पुरुष और स्त्रियाँ 
सभी उसे सुन्दर बता रहे थे। पर, उसकी इच्छा हुईं कि वह उसके पीले 
बालो को एक-एक फरके नोच डाले । उसका छोटा-सा खुदा हुझ्ला चेहरा 
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सफेद पड चुका था। उसकी बडी नीली श्राँखे लडने वालों पर जमी हुई 
थी। अपनी अगुलियों मे वह एक रूमाल मरोडती जा रही थी। पैनी ने 
धक्का देकर रात्ता बनाया। जोडी भी उसके पीछे भी में से घुस चत्रा। 
उसने अपने पिता की कमीज पकड ली । 

वात ठीक थी | फौरेस्टर शोलिवर को मार रहे थे | वह उन तीनो मे 
एक साथ ही लड़ रहा था। लेम, मिलव्हील श्र बफऊ कुत्तो के तरीके से 
उस पर वैसे ही टूट पडे, जैसे उसने कभी एक वारहसिंगे को कुत्तो से चीस 
जाता हुआ देखा था। श्रोलिवर का चेहरा भी खून और मिट्टी से भरा हुमा 
था। बह थका हुआ होकर भी मुवके चलाता जा रहा था। उसकी कोमिश 
थी कि एक फोरेस्टर ही एक बार जूके । लेम और वक उस पर एक साथ 
ही टूट पडे । जोडी को आवाज झ्ाई, जैसे किसी हड्डी पर बहुत जोर की चोट 
पडी । ओलिवर घूल मे गिर पडा। भीड झोर मचाने लगी। जोडी का 
दिमाग चपकर खा गया | ओलिवर के लिए यह सब ठीक था, क्योकि उसमे 
एफ लडकी के लिए घर छोडा था। पर, एक के विरुद्ध तीन लठे, यह भी 
ठीक नही था। जब कुत्ते भी भालू या चीते पर टूठ पछते थे, तब भी उसे 
यह वात अच्छी नही लगती थी। उत्तकी माँ बताती थी कि यह फीरेस्टर 
काले दिल वाले है। उसने कभी उस पर भरोसा नहीं क्रिया। वे उसके 
सामने गातेन्यजाते रहे, पीने और हंसी-ठट्ठा करने में मस्त रहे । उन्होंने 
उसको सूब अच्टी तरह खाना सिलाया, थपकियाँ दी थी और फौडरविग 
जैसा दोस्त भी साथ खेलने के लिए दिया था। तो क्या तीम का एक से 
लडना यही उनके काले दिल की निभञानी है? फिर भी मिलब्हील और 
बक लेम की श्रोर से इसलिए लठ रहे थे कि उसकी प्रेमिका का मामवा 
था। क्या यह ठीक नही था ? श्रोलिवर अ्रयने घुटनों पर कुक गया शोर 
उसके पाँग लदड॒सडा गए। वह घूल और सून मे सनफर भी हँगता रहा। 
जोदी का दिमाग पलटा श्रोलिवर मर रहा था ! 

जोडी लेम वी पीठ पर 3छता । उसने उसकी गर्दन को श्रपने पैरों में 
जक्ठ लिया श्लौर उसके सिर पर सुयके मारे । लेस ने उसे हिलाकर परें 
पदय दिया। उसका चेहरा नेम के बडे हाथ की चोट राकर दर्द करने लगया। 
उसकी कमर में भी दर्द होने लगा । 
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लेम बोला, “तुम नाचीझ, इस ऋझगडे से वाहर ही रहो ।” 

पैत्ती ने गरजकर उत्तर दिया, “इस लडाई का फंसला कौन कर रहा 
हे 

लेम बोला, “हम खुद ही इसका फंसला कर रहे है | ” 

पंती उसके सामने पहुँच गया | उसकी आवाज उस चिल्लांहट से भी 
ऊंची थी । बोला, "अगर एक आदमी को पीटने के लिए तीन की ज़रूरत 
है, ता मैं कहेंगा कि वह अकेला अधिक ठीक है! 

लेम उस पर बढा और बोला, “पैनी, मेरी इच्छा नही है कि तुम्हे 
मारुं। पर अ्रगर तुम रास्ते से न हटे तो मैं तुम्हे एक मच्छर की भाँति कुचल 
दूँगा। 

पैनी बोला, “ठीक बात ठीक॑ ही है । श्रगर तुम ओलिवर को मारना 
ही चाहते हो, तो उसे गोली मार दो या फाँसी देकर मार दो | पर, झ्रादमी 
बनो | 

बक ने अपने पाँच घरती पर पटके । बोला, “ हम उससे एक-एक करके 
ही लड लेंगे। पर वह ठीक ढग से तो आए ।” 

पैदी ने फिर अपनी बात कही, “प्राखिर किस-किस की लडाई है ? 
किसने किसका क्‍या विंगाडा है ? ” 

लेम बोला, “इसने चोरी की । इसका दोप है ।” 

झ्रोलिवर ने अपनी वाँहो से मूंह पोछ्धा और बोला, “लेम ने चुराने की 
कोशिक्ष की है।” 

पैनी ने मुद्ठियाँ मलते हुए कहा, “कंसी चोरी ? कुत्ते, सुझ्नर या बन्दूको 
की?” 

बाहर की ओर ट्विक ने रोना शुरू कर दिया । शोलिवर घीमी झ्रावाज 
में चोला, “पंनी, यह जगह पूरी वात बताने की नही है ।' 

“तो क्या लडने के लिए यह ठीक जगह है ? जैमे कुत्तो का भुण्ड सडक 
के धीचोत्रीच लडने लगा हो। तुम दोनो अकेले मे जाकर फिर कभी लड 
लेना । 

झोजिवर बोला, “मं प्रकेले मे कभी भी किसी भी आदमी से लड लेगा । 
पर लेम एक बार फिर दोहरा दे ।” 
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सफेद पड चुका था। उसकी बडी नीली आँखें लडने वालो पर जमी हुई 
थी। अपनी श्रगुलियो मे वह एक रूमाल मरोडती जा रही थी । पैनी मे 
धक्का देकर रास्ता बनाया । जोडी भी उसके पीछे भीड में से घुस चला। 
उसने अपने पिता की कमीज पकड ली । 

बात ठीक थी । फौरेस्टर श्रोलिवर को मार रहे ये | वह उन तीनो मे 
एक साथ ही लड रहा था। लेम, मिलव्हील और बक कुत्तो के तरीके मे 
उस पर बसे ही टूट पडे, ज॑ंसे उसने कभी एक वारहसिंगे को कुत्तो से चीग 
जाता हुआ्ना देखा था। श्रोलिवर का चेहरा भी खूब और मिट्टी से भरा हुमा 
था | वह थका हुआ होकर भी मुउके चलाता जा रहा था। उसकी कोशिश 
थी कि एक फोरेस्टर ही एक बार जूफ्रे । लेम और वक उस पर एफ याय 
ही टूट पडे । जोडी को आवाज आई, जैसे किसी हड्डी पर बहुत जोर की चोट 
पडी। ओलिवर घूल मे गिर पडा। भीड शोर मचाने लगी। जोटी का 
दिमाग चयकर खा गया । झोलिवर के लिए यह सब ठीक था, क्यो कि उत्तने 
एक लडकी के लिए घर छोटा धा। पर, एक के विरुद्ध तीन लड़ें, यह थी 
ठीक नही था। जय कुत्ते भी भालू या चीते पर टूट पडते थे, तय भी उसे 
यह बात अच्छी नही लगती थी। उसकी माँ बताती थी कि यह फीरेस्टर 
काले दिल वाले है। उसने कभी उस पर भरोसा नहीं क्िया। वे उसके 
सामने गातेच्यजाते रहे, पीने भौर हँसी-ठटुठा करने मे मस्त रहे । उन्होंने 
उसको सूव श्रच्छी तरह खाना सिलाया, थपकियाँ दी थी और फौटरविंग 
जैसा दोस्त भी साथ सेलने के लिए दिया था। तो वया तीन का एवं से 
लड़ना यही उनके काले दिल की निश्ञानी है ? फिर भी मिलव्हील शोर 
बक लेम की और से इसलिए लड़ रहे थे कि उमक्री प्रेमिका का मामला 
था| क्या यह ठीक नही था ? श्ोलिवर श्रयने घुटनों पर कुक गया और 
उसके पाय लझसड़ा गए। बह घूल शौर खून मे सनफ़र भी ट्सता रहा। 
जोडी का दिमाग पलटा श्रोलिवर मर रहा था | 

जोडी लेम की पीठ पर उछता । उसने उसकी गर्दन को अपने पजो मे 
जय्ठ लिया और उसके मिर पर मुउके मारे। लेग ने उसे टिलाकर परे 
परहक दिया । उसका चेहरा सेम के बडे हाथ की चोट साकर दर्द व रने लगा। 
उससही कमर में भी दर्द होने लगा । 
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रु . 2 हि 
कि मे सोचा, 'शायद यह लडाई मैंने स्वप्त में देखी है। 


वह दादी के मकान की छत की ओर देखता रहा । उसे एक खाली 
बामरे में डाला गया था। कोई स्टीमर ऊपर की ओर गुजर रहा था। उसने 
उसके पहियी को चलते हुएओऔर पानी की धार काटते हुए सुना । वे बहुत- 
सा पानी भरकर श्र उसे फिर निकाल रहे थे । यह स्टीमर वौलू सिया के 
घाट की ओर बढ रहा था । चह श्रमी जगा ही था । इस स्टी मर की आवाज 
रे नदी के किनारे श्रौर जल में सब ओर गूंज भर गई। उसे श्रोलिवर के 
बारे में स्वप्न आया, जैसे वह फौरेस्टर लोगो से लडने के लिए घर वापस 
श्रा रहा हो | उसने अपना सिर सिडकी से बाहर निकाला और गुज़ रते हुए 
जहाज को देवा । उसको गर्दन झौर कन्पे में एक तैन्न दर्द उठा । वह झपना 
सिर बड़ी मुझिकिल ने एक ओर सरका सकता था। तेज दर्द की भाँति 
उसकी याद ताज़ा ही आई वो । उसने सोचा कि लठाई एक सचाई थी । 

दोपहर वाद का समय था। लुर्य सदी के पश्चिमी किनारे वी ओर 


कर्क 
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'ुक गया था। उसकी चादर पर चमकीली किरणे पड रही थी। उमका 
दर्दे कक गया था, परन्तु अब भी कमजोरी और वेहोशी सी लगती थी। 
उसे कमरे मे कुछ हलचल दिलाई दी । एक आारामकुर्सी कमरे मे घसी | 

दादी माँ बोली, “इसकी तो आराँखें सुली है।” 

उसने श्रपना सिर उधर मोडना चाहा, पर दर्द के विना न मो सवा। 
वह उस पर भुक आई । 

वह बोला, “श्रोह, दादी श्रम्मा ! ” 

वह उससे न बोलकर, उसके पिता से बोली, "बह तुम-जैत्ता ही सदा 
है। वह विलकुल ठीक है ।” 

प॑नी बिस्तर के दूसरी ओर खडा था। उसकी एक कलाई पर पढ्टी 
बँधी थी श्रौर एक आँख पर काली दवाई लगी थी । वह जोडी को देशहर 
हँस पडा। बोला, “हम भ्ौर तुम दोनो ही अच्छी सहायता दे पाए।” 

एक हल्का-सा गीला कपडा जोडी के माथे से सिसका। दादी ने इसे 
उतारकर अपना हाथ उसके सिर पर रसा। उसने अ्रपनी अ्ंगूलियो ऐे उसके 
सिर का पिछला भाग टटोला और दर्द के मूल स्थान को टूंडना चाहा | यह 
उसके धाएँ जबडे मे था और सिर के पीछे भी, जहाँ पह घरती पर गिरा 
था। उसने हल्की-सी मालिय की गौर जोडी को कुछ भ्राराम लगा । 

वह बोली, “तुम कुछ वोलो, जिससे मुझे तुम्हारे दिमाग की सही 
हालत का पता चले ॥” है 

वह वोला, “क्या कहूँ, कुछ समझ नही प्राता । कया दोपटर के साते 
का समय बीत गया ? ” 

पैनी बोला, “इसे तो श्रगर चोट अनुभव होगी ही तो वहू वेट पी 
ही” 
है बहू बोला, “मै भूखा नही, मै तो फेवल सूर्य को देशकर प्रमरण वर 
रहा था ।” 

दादी बोली, "ठीक है, नाचीज् ! 

उसने पूछा, “आओलिवर बहू है ? 

“अपने बिस्तर पर 

एउसे अधिक चोट तो नही लगी ? 
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“इतनी घुरी नही कि अवेल झा जाया 

पैनी बोला, “मैं म्रधिक तो नही जानता, पर अ्रगभर उस पर एक चोट 
भी और पड जाती तो वह कुछ सीखने को जिन्दा व रह जाता ।” 

'हवर, श्रव उसकी अच्छी आँखे तो विगड गईं। अब कोई पीले वालो 
चाली लडकी काफी समय तक उसकी ओर नही देखेगी ।”' 

प॑नी बोला, “तुम श्रौरतें एक-दूसरे पर श्रधिक सस्त होती हो | यह्‌ 
तो शोलिवर झौर लेम ही थे जो देखा देखी करते ये। लडकी का दोप 
सही | 

दादी ने गीले कपडे को लपेटा और कमरे से चली गई । 

पैत्ती बोला, “यह ठीक तो नही था कि तुम-जैसा छोटा बच्चा वीच मे 
पीसा जाता, पर फिर भी मुझे भ्रभिमान है कितुम भी अपने दोस्त को कप्ट 
में देखकर बीच में कूद पड़े ।” 

जोडी धूप की शोर देखने लगा भौर उसने सोचा कि फोरेस्टर भी तो 
उसके दोस्त थे। एक हल्का-सी दर्द जोडी के सिर से उठा और पेट तक 
चला गया। वह फौडरविग का साथ नही छोड सकता था । उसने निश्चय 
किया कि वह किसी दिन चुपचाप ही जंगल में निकल्कर फौडरबिंग से 
मिल आएगा । उसके सामने उस छिपी हुई मुलाकात का चित्र खिच गया । 
शायद वे ढूँड न लिए जायें भोर लेम उन दोनो को ही मार न डाले | तव 
श्ोलिवर को दुख होगा कि वह द्िविक के कारण व्यर्थ ही उनसे लडा । जोडी 
को फौरेस्टरो से अधिक श्रोलिवर पर गुस्सा था। उसे लगा कि जैसे ओलि- 
वर पर उसका शोर दादी का जो श्रधिकार था, वह उस पीले वालो वाली 
लडकी ने छीन लिया हो, जोकि लडाई के समय किनारे पर ही घूमती रही। 

इस पर भी प्रगर उसे दुबारा ऐसा ही मौका हुआ तो वह ओलिवर की 
ही सहायता करेगा। उसे याद झ्राया कि कसे वहुत से कुत्ते एक वनविलाब 
पर टूट पड़े थे ? शोर उसे उन्होंने टुकडे-टुकंडे कर दिया था। बनविलाव 
के साथ ऐसा ही होना चाहिए भी । पर जब दर्द के मारे उसके मुख को खुला 
देखा गौर मरते समय उसकी भ्ांसें अजीव-सी देखी, तो जोडी दया के मारे 
पिघल पड़ा था। वह उस जन्तु की सहायता करने के लिए चिल्ला पड़ा था। 
यहुत ज्यादा दुस भी श्रन्याव ही होता है । एक के विरुद्ध वदि बहुत-से भ्रादमी 
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झुक गया था। उसको चादर पर चमकीली किरणें पड़ रही थी। उत्तका 
दर्दे कक गया था, परन्तु अब भी कमजोरी और वेहोश्नी सी तगती थो। 
उसे कमरे में कुछ हलचल दिखाई दी । एक श्रारामकुर्सी कमरे में घुती । 

दादी माँ वोली, “इसकी तो आँखें सुली हैं ।” 

उसने अ्रपना सिर उधर मोडना चाहा, पर दर्द के बिना न मोद सबा। 
वह उस पर भूक आई । 

वह बोला, “श्रोह, दादी अम्मा 

वह उससे न बोलकर, उसके पिता से बोली, “वह तुम-जैसा ही सतत 
है । वह बिलकुल ठीक है।” 

प॑नी व्रिस्तर के दूसरी ओर खडा था। उसकी एक कलाई पर पढ्टी 
बेंधी थी और एक आँख पर काली दवाई लगी थी । वह जोडी को देखकर 
हँस पडा। बोला, “हम झौर तुम दोनो ही श्रच्छी सहायता दे पाए ।* 

एक हल्का-सा गीला कपडा जोडी के माथे से सिसका। दादी ने रे 
उततारकर अपना हाथ उसके सिर पर रसा । उसने अपनी भ्रेंगू लियो से उसके 
सिर का पिछला भाग टठोला और दर्द के मूल स्थान को दूँदना चाहा। यहें 
उसके बाएँ जबडे मे था और गिर के पीछे भी, जहाँ पह धरती पर मिस 
था। उसने हल्की-सी मालिश की भ्रौर जोडी को कुछ श्राराम लगा । 

बह बोली, “तुम कुछ बोलो, जिससे मुझे तुम्हारे दिमाग की गद्दी 
हालत का पता चले । रु 

वह बोला, “क्या बहूँ, कुछ समझ नही ग्राता । क्या दोपहर के साते 
का समय बीत गया 7?” कि 

पैनी बोला, “इसे तो श्रगर चोट अ्रनुभव होगी ही तो वह पट 3 
हल 

बह बोला, “मं घुसा नहीं, मैं तो केवल सूर्य को देकर श्रवरन कर 
रहा धा । 

दादी बोनी, “ठीऊ है, नाचीज़ 

उससे पूछा, “श्ोजिवर वर्ह है पक 

झपने बिस्तर पर | 

एठउसे अधिक चोट तो नही लगी ? 
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“इतनी बुरी वही कि अकल आ जाया” 

पैनी बोला, “में अधिक तो नही जानता, पर श्रगर उस पर एक चोट 
भी और पड जाती तो वह कुछ सीसने को जिन्दा न रह जाता ।” 

“देर, श्रव उसकी शभ्रच्छी आँखें तो विगड गईं। अब कोई पीले बालो 
चाली लडकी काफी समय तक उसकी ओर नही देखेगी |” 

पैची वोला, “तुम शौरते एक-दूसरे पर अश्रधिक सख्त होती हो। यह 
तो श्रोलिवर श्रौर लेम ही थे जो देखा देखी करते थे। लडकी का दोष 
सही ।” 

दादी ने गीले कपडे को लपेटा और कमरे से चली गई । 

पैनी बोला, “यह ठीक तो नही था कि तुम-जंसा छोटा बच्चा बीच में 
पीसा जाता, पर फिर भी मुझे अभिमान है कितुम भी अपने दोस्त को कप्ट 
में देखकर बीच में कूद पड़े ।” 

जोडी धूप की ओर देखने लगा और उसने सोचा कि फोौरेस्टर भी तो 
उसके दोस्त थे। एक हल्का-सी दर्द जोडी के सिर से उठा और पेट तक 
चला गया। वह फौडरविंग का साथ नही छोड सकता था । उसने निईचय 
किया कि वह किसी दिन चुपचाप ही जगल में निकलकर फौडरविंग से 
मिल आ्राएगा । उसके सामने उस छिपी हुई मुलाकात का चित्र खिच गया । 
शायद वे टूंढ न लिए जाबें और लेम उन दोनो को ही मार न डाले |! तब 
प्रोलिवर को दुस होगा कि वह ट्विक के कारण व्यर्थ ही उनसे लडा जोडी 
को फौरेस्टरो से श्रधिक भ्ोलिवर पर गुस्सा था। उसे लगा कि जैसे ओलि- 
वर पर उसका श्र दादी का जो अधिकार था, वह उस पीले वालो वाली 
लटकी ने छीन लिया हो, जोकि लडाई के समय किनारे पर ही घूमती रही। 

इस पर भी प्रगर उसे दुवारा ऐसा ही मौका हुआ तो वह श्रोलिवर की 
ही सहायता करेगा। उसे याद आया कि कंसे बहुत से कुत्ते एक बनविलाव 
प्र टूट पडे पे ? और उसे उन्होने दुकडे-टुकडें कर दिया था। बनविलाबव 
के साथ ऐसा ही होना चाहिए भी । पर जब दर्द के मारे उसके,मुख को सुला 
देखा और मरते समय उसकी अंखि अजीव-सी देसी, तो जोटी दया के मारे 
पिघल पड था । वह उस जन्तु की सहायता करने के लिए चिल्ला पडा था। 
बहुत स्यादा दुख भी प्रन्याग ही होता है । एक के विरुद्ध यदि बहुत-से प्रादमी 
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लडें, तो वह भी ग्रन्याय है। इसीलिए उसने श्रोलिवर की झोर से लखना 
उचित समझा, हालाकि उसको फौडरविंग की दोस्ती खोनी पड़ी । उमसे 
ग्रपनी ब्रॉसें बन्ए को । उसे मन्‍्तोष अनुभव हुप्रा। जब उसने पूरी परत 
समभ ली तो उसे बीती बात टीक ही लगी । 

दादी हाथ में थाली लिए कमरे में घुस भाई थी । बोती, “बच्चो, प्रय 
देखें कि तुम बंठ सकते हो या नही ? ” 

पंनी मे तकिए के नीचे अपने हाथ डाले और जोडी को ग्राराम से उठने 
दिया । वह कुछ सतत और भरा हुआ-सा था । परन्तु उसे यह दर्द उस समय 
से अधिक बुरा न जगा जब वह चीनी वेरी के एक पेड से गिरा था । 

पैनी बोला, “मेरी इच्छा थी कि श्ोलिवर भी इतना भच्छा हो 
जाता ।/ 

दादी बोली, “यही खुणी की वात है क्रि उसकी सुन्दर साफ़ नहीं 
दूटी ।" 

जोटी ने अदरक की बनी रोटी साते समय वडा दर्द अनुभव किया। 
सूजन अधिक थी, इसीलिए उसे वह श्राथी छोडनी पडी। उसने लखधा३ 
आँसो से उधर देना । 

दादी बोली, “मैं तुम्हारे लिए इसे बचा रखूंगी।” 

पैनी ने कहा, "यह भी कम अन्‍न्छी बात नहीं है कि कोई रथ छुम्द्वारे 
मन की बात भाँप ले श्रौर स्वय उत्तर दे दे । 

“हो, मेरा भी यही प्राय था,” कहकर जोडी श्रपने तकिए पर लेट 
गया । जैसे हिंसा झान्ति में मिट गई हो, किर ससार को उसने दुगरे-दुकर 
कर दिया हो, भौर जैसे बाद में फिर से चारो ओर शान्ति छा गई टी । 

पैनी बोचा, “मुझे तो चलना ही चाहिए, नही तो झोरी मूस्से दोगी।* 

बढ़ दरवाजे में सडा हो गया । छोटे-से घरी र में वह अपने साप सकेला 
गे रहा था। जोडी ने देखा श्रौर बोला, “मैं भी आपके रगाथ चलना चाहया 
हा 


ल्फ हा 


पैनी या चेहरा सिल उठा । उन्मुवता से योजा, /घित्झा बर्थ, हम 
पध्रपने को विलतात ठीए घनुमय बरसे शो ? थी तुम घह़ोगे, बर गा 


दौयनग् के पास एक बेटी पोटी 2। बह साद ही घर लौद पायी 7 म व्रत 


बन 
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पर चढ चलेंगे ओर उसे लोटा देंगे ।* 

दादी बोली, “निब्चय ही शोरी को जोडी के घुम्हारे साथ जाने से 
प्रसन्‍नता होगी । मुझे पता है श्रोलिवर को देखकर मुझे कितनी खुशी होती 
है श्रगर मेरी आँखो के पीछे उसे कुछ हो जाय, उससे सामने रहना ज्यादा 
अच्छा है ।” 

जोडी ने अपने को भ्राराम से लिटाया। उसका सिर घूम रहा था, जैसे 
वह कुछ बडा और भरा हुआ-सा हो गया हो । उसकी इच्छा हुई कि वह 
कुछ देर उन चादरो पर ही लेटा रहे । 

पैनी बोला, “अगर मैं कहँ तो जोडी सचमुच मर्द है |” 

जोडी उठ खडा हुआ और दरवाजे तक गया और बोला, “मुझे झोलि- 
वर को विदा कहनी ही चाहिए न ? 

“क्यों नही ! परन्तु उसे यह पता न देना कि वह बुरा लगता है। उसे 
दर्दे है।” 

बह भोलिवर के कमरे तक गया । उसकी आँखे सूजी हुई थी, जसे वह 
भूंडो के चक्‍कर में फेस गया हो । एक गाल गुलावी-सा दीस रहा था। उसके 
सिर के चारो ओर सफेद पट्टी बंधी हुई थी । उसके होठ सूजे हुए थे। केवल 
द्विक वैदरवी के कारण एक अ्रच्छा नाविक सामने लेटा हुआ था । 

जोडी ने कहा, “भोलिवर, विदा ! ” 

श्रोलिवर ने उत्तर नहीं दिया। जोडी का दिल नरम हो आ्राया । 
बोला, “मुझे दुख है, पिता जी भर मैं ठीक समय पर जल्दी न पहुँच 
सके | 

धोलिवर ने पास बुलाया । जोडी चिरतर तक चला गया। 

प्रोलिवर बोला, “तुम कुछ मेरे लिए करोगे ? जरा ट्विक को जाकर 
पह आम्रो कि मे उसे पुरानी बगीची मे मपलवार को साँक के धृंधलके मे 
मिलूया ।' 

जोटी सन्‍न रह गया । वह बोल पडा, “नही, मैं यह नही करूंगा। में 
उससे घृणा फरता हैं । वह नीच, पीले वालो वाली | ” 

ग्रोलिवर बोला, “टीक है, मे ईज़ी वे भेण दूँगा। 

जोडी अपने पाँय से पायदान को रगद़ता रहा। झलिवर चोला, ''मैंने 
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तुम्हे दोस्त समभकर कह दिया था।” 

जोडी ने सोचा, दोस्त होना भी एफ बला है। फिर उसे ध्षिका री चाक 
का व्याव आया ब्रौर उसके साथ ही कृत्तज्ञता और शर्म से वह भुऊ गय 
बोलना, “अच्छा, ठीक है! में चाहता तो नही, पर तो भी कह दूंगा। 

श्रोलिवर हंस पडा । जोडी ने सोचा, यह मरते दम भी हंँसेगा । 

“विदा, शोलिवर | / 

“विदा, जोडी !” 

वहू कमरे से निकल श्राया | बाहुर दादी उसका इस्तड्ार कर रही 
थी। 

बह बोला, “दादी, श्रोलिवर श्राया और यह लड़ाई हुई । क्या यह सत्र 
निरामभाजनक नही ? 

पैनी बोला, “बेटे, कुछ सम्यता सीसो ! !' 

दादी बोली, “सचाई सुद सम्यता है। जब रीछ प्रपने सूजे हुए सिर 
लेकर प्यार करने निकलेगे तो कोई न कोई मसीबत ही प्राएगी। घप्त है 
श्रगर यही श्रन्‍्त हो, किसी नई मुसीबत की यह शुरभ्रात ने हो ! / 

पनी बोला, “प्रगर ऐसी बात हो तो मेरा बुलाने गय पा तुम्हे पत्ता 
ही है [7 
वेबगीने में होते हुए निकल गए । जोटी ने देता, दादरी उनती 
प्रोर हाथ हिला रही थी । 

पनी बोमल्स वी दुवान पर रगा और उसने श्रपना सामान श्रौर हिरण 
के माँस का चौगाई हिस्सा जिया। बोपर्स श्रपनी घोड़ी देने की एस वास 
पर राजी हो गया कि अगर पंदी बारहसिंगे की साल शा कुद्ध हिस्सा जूतों 
के फीतो फे लिए उतरी काठीं से बयिवार लौटा दे। प्रादा, काफी, आलू 
सीसे की सोचिया योर फासर्तुस ग्रादि सच सामान बोरी में मर दिया गया 
बोयन्स घपनी भोड़ी निशाल साथा और कस्वल डापरर थाटी लताद दी । 

पह बोजा, दसे सचेदे मे बहने मत लोटाना। यह भेटिये से सो पाद 

ऋती है, पर में नटी साहवा वि हाई चीना इस पर हम वा कर यद्े। 

पंनी बधपनी बोरी यो उठाने महा । जोटी दहानदार केशास सांट 
धागा घड़े नहीं चाहता था हि उसी पिया ओविय र मे रहस्थ ऐो जाते। 
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वह बीला, “मैं दिवक से मिलना चाहता हूँ । वह कहाँ रहती है ? ” 

"तुम्हे उससे मतलब ? 

“सुझे उससे कुछ कहना है ।” 

बोयल्स बोला, “हममे से वहुतो ने उसे कुछ कहना है ! श्रव तुम्हारी 
बारी भी आई है । अब तो वह श्रपने वालो पर रूमाल वॉधकर सानफोर्ड 
की ओर नाव में चलो गई है।” 

जोडी को ऐसा सनन्‍्तोप हुआ, जैसे उसने खुद ही उसे बहुत दूर भगा 
दिया हो, उसने कागज भर पेसिल उधार ली शौर श्रोलिवर के लिए कुछ 
लिख दिया | उसके लिए यह काम कठिन था, क्योकि उसके पिता ने अध्या- 
पक की थोडी-सी पढाई को ही पक्का कराया था | 

उसने लिखा, “प्यारे श्रोलिवर, तुम्हारी ट्विक नदी पार चली गई 
है। मु्े खुशी है | तुम्हारा मित्र, जोडी ! 

उसने फिर पढा। उसे श्रपनी गलती श्रनुभव हुई । 'लुणी' को काटकर 
उसने 'दुख शब्द लिख दिया। उसे अ्रव श्रधिक श्रच्छा लगा, जैसे ओलिवर 
के लिए उसका पुराना प्यार उमड आया था । गायद वहु उसकी कहानियाँ 
झब भी सुन सकता था । 

जगल की श्रोर बठते हुए किश्ती मे नदी पार करते समय उसने तेज 
बहती घारा मे देसा कि उसके विचार भी नदी के समान ही वौखला रहे 
थे। भ्रोतिवर ने उसे पहले कभी निराश नही किया था। आखिर फौरेस्टर 
बसे ही थे जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। उसे ऐसा होना बुरा लगा, पर 
उसे यह भी विश्वास था कि फौडरविग मही वदलेगा। उस टैेढे-मेढ़े शरीर 
में वह सीधा-सादा दिमाग इन सव लडाइयों से बचा ही रहेगा । हाँ, इस 
सब घटना से उसका पिता अवश्य उसके सामने भ्रजेव बनकर आया । 
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[ि में घोसले बनाने घुरू वर दिए थे। उनकी संगीतभरी तामे टू 5 
देर के विए घान्‍त हो गई थी। श्रव वे जोटी मे बटन तगे थे) गए 
भी सीटी बॉयने की साफ, मधुर भौर लम्बी बागे देने लग थे । 

ज्ठ के प्रस्त में एम दिन जोडी ने एम मुर्ग भ्रौर मुर्गी तो प्रगूगेदा 
बैल में से भागते देखा | उनके दिल में बच्चों वा रायाल था ड7े नदा 
पीछा ने विया, पर बट सरहता हुमा उसके घोसते सके पहुंच सा ((28॥ 
उसने देधा मभि मोतिया रग के बीस प्रण्डे प्र थे। उससे छः गा ना 
से डर था हिमुर्गी उस दोट नदे।तीतर ऐसली ड| ये हे तप 
व बाद घ2 फिट प्रगरो थी बदली देहन में लिए उस मा गया । 
दो-छोटी गीलियों के शाप में उभर गाए से व प्रभा २? धोरसात पे 


१९ १ 5 ते | 


४८८ दे 


गे 
इसे देते का हट #स्सा उठाया, तामि इस समय गे गमेंनीयासूतार 
घरों शो वही वा सके 

5 पत्र 


धयगे पद मे उसे सरसरासटन्सी मह एस टुन्‍। मस माय 
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हाँ अण्डे सेये गए थे | छोटे-छोटे चूज़ें चारोओ्लोर बिखर पडे थे। मुर्गी 
बिल्लाई और वा री-धारी सबको बचाने की कोशिश करने लगी । वह कभी 
जोडी पर भी टूट पडती | वह चुप खडा रहा ! यही वात उसके पिता ने 
समझभाई थी । मुर्गी मे श्रपने चूजो को इकट्ठा किया श्रौर लम्बी पत्ती की 
घास मे से लेकर दूर निकल गई। जोडी अपने पिता को खोजने वढा। 
पैनी मटर के खेतों मे काम कर रहा था। जोडी बोला, “पिताजी, मुर्गी ने 
अगुरो के नीचे बच्चे दिए हैं और अग्ूर भी पक रहे हैं |” 

पैसी अपने हल को थामकर खडा हो गया। वह पसीने से तर हो रहा 
था। उसने सेत के पार देखा, एक वाज़ बहुत नीचे चक्कर काटता हुआ उड 
रहा था। 

वह बोला, “श्रगर वाज्ो ने इन वच्चो को न पकड लिया और अगर 
रैंकूनो ने भ्रगूर न खा डाले तो हमे पहले पाले पर काफी अच्छा खाना 
पमिलेगा ।” 

जोडी बोला, “मुझ्के वाजो के चूज़े साने पर घृणा झ्राती है, पर मैं यह 
मह सकता हूँ कि रैकून अगर खा लें 

“ग्रह इसलिए कि तुम चूज़ों का माँस पत्तन्द करते हो और अ्गूर 
नही ॥! 

“नही, यह वात नही है । वात यह है कि मैं वाद्यो को पसन्द नही करता 
प्रौर रंकून मुभे पसन्द हैं ।” 

पेनी बोला, "यह सब तुम्हे फोडरवियग ने सिखाया है। उसे रेकून 
पसन्द है । 

“रा भी यही ज़याल है ।* 

दया छोटे सूप्रर लौट + [ए २! 

“नही, झभी नही ।” 

पैनी ने भौह सिकोडी, “मुझे यह सोचक र भी बुरा लगता है कि फौरे- 
अटरो ने उन्हे फेसा लिया होगा । परन्तु वे इतनी देर कभी वाहर रहे नही । 
ग्रगर भालू उन पर हमला करते तो ये सब एफ साथ सत्म न हो जाते [” 

“पिताजी, मैं पुराने पेतो पर गया था। सूप्ररों के नियान बहाँसे 
पथ्चिम की शोर गये हुए है ।” 
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“ज्यों ही मैं टव मटरो को सत्म कर सूगा, हमे रिप श्रौर जूदियां # 
लेकर उन्हें टूँटने सिकराना होगा” 

“अगर फौरेस्दरों ने उन्हें फेमा लिया होगा तो हमे कण करता 
होगा ? ” 


“समय आने पर जो कुछ भी उचित जंचे वही करना होगा । 

“व्या आप फोरेस्टरो से दुवारा मुकाबला करने मे घयरा* नहीं?” 

“नही, मैं छोफ हें ।” 

“ग्रगर प्राप गलत्त हो तो आप घबराएँगे ? 

“अगर में गलत होऊँ तो में कभी उनके सामने भी ने जाई ।/ 

“गझगर वे हम फिर पीट डाले तो फिर हम क्या करेंगे ? 

#इसे अपना भाग मानकर अपने काम पर चलते रहो | 

“इससे भ्रच्छा तो मैं चाहेंगा कि सु भ्रर फीरेस्टरों के पास ही रह ।" 

“ओर, तुम यह भी चाहोंगे कि हम बिना मांस के रहूँ। पिसी की बसे 
भांस पाली पेर वी पब्रपेक्षा जल्दी ठीछ हो थात्री है। सम जाना नहीं 
चाहते ? 

बह हिचविचाया और बोला, “मेरा विभार ऐसा नहीं है। 

पनी झपनी गेती में जुद गया और बोला, /जाग्रो, फिर झपनी रो 
से कहो कि हमारे लिए भोगन जल्टी परोग दे ।” 

जोडी घर में गया, उसकी माँ कपटा सीते हई टयोटी में बैठी घी। /श 
नीले पैद बाली छिपवली उसकी ढुर्सी के सोचे घूम रही थी। योट़ी पे 
सोचकर हेंस पा मि अगर उत्तकी माँ दो छिपवली का पता शेख श्यय, मो 
बह किस तरह ग्रतने सारी-मरकस घरीर यो लेवार जर्दी मच्चएगी | 

वह बोला, “मां, ऊूपा बरफे खाना जररी बना दो। पिताजी गा मात 
गरना है कि में सूधरो को सोगने झावा है ।* 





>> गम है? ह'# हु क्र 
 # ऐसा समय 
55, प्न सीता रात्म एप 3309: +%०० विन ० 2 कक? कक कई; टी दर ३3 

इसने प्पना सी वो रात्म हिया और बा उातीी खा प। सीटा पर । 
हा कैश प्र कक 52 म्जाड। अप श ह 287 224॥ ने टन ह/। 
झट गषा। पोचा, (एम शायद फौरस्दस जा मझायउसा नरता थे | शायद 
डइ92 3 पा 5 रू «० हर $.- हर न हे 
खर्टाने दी हमार हुपर पाए ४ । 

हैः बह 


फाएं है, झबणा भापपतला बरों। थे “से दिल बाद घोर [| 
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वह उसकी ओर झाशचये से देखने लग । वह पहली वार वीलूसिया 
मे फौरेस्टरों से लडने के कारण उससे और उसके पिता से नाराज थी। 

वह बोला, “हो सकता है, हमे फिर से बडी वुरी मार सहयो पडे ।” 

उसने अपनी सिलाई जल्दी-जल्दी समेट ली और बोली, “तो यह 
हमारा फर्ज है) हमे अपने मास की रक्षा करनी है। अगर तुम नही जाग्रोगे 
तो झौर कौन इसे बचाने जाएगा है ? 

बह घर मे चली गई। जोडी ने माँ द्वारा उच चूल्हे के दवकन खोलने 
की श्राचाज्ञ को सुना | वह चक्कर मे पड यया। उसकी माँ हमेशा फर्ज की 
बात ले बैठती थी। उसे इस मब्द से ही घृणा धी। उसका यह फर्ड कैसे 
वहरता है कि बह फौरेल्टरों को केवल सूअरो को बचाने के लिए अपने को 
कुचलने का फिर से मौका दे * और यह तव, जबकि ओलिवर को बचाने 
के लिए फीरेस्टरों से लडने पर उसका कोई फर्ज नहीं गिना गया। उसे 
लगा कि मास के लिए लडने की अपेक्षा एक मित्र के लिए खूब बहाना अधिक 
अ्रच्छा है। वह ऊपर उडने वाले पक्षियों की मघुर श्रावाज को सुनता रहा। 
छोटी चिडियाँ लाल चिटियो का पीछा कर रही थी झौर उन्हे महतुत के 
पे से वाहर निकाल रही थी। उसे लगा कि इस सुरक्षित खेत में भी 
हरेक अपने खाने के लिए लड रहा है, जबकि उसका विश्वास था कि यहाँ 
प्रत्येक के लिए पर्याप्त साना मौजूद है। मां, वाप बैठे, घोडें, गांव, वद्धरे, 
रिप, जूलिया, चूजें, सूअ्षर श्रौर पक्षी तथा मुगियों वर्ग रह सभी के लिए इस 
सेत मे पूरा खाया मौजूद धा। किसी को भी कमी नहो थी । 

बाहर जयल में यह लटाई अ्रवष्य सदा चलती रहती थी। भालू, 
भेणिए भौर चौते तथा बतविलाव सदा ही हिरपो की टोह में रहने थे । भालू 
तो दूसरे भारुपी के बच्चे तक खा जाते थे। उनके जब्डे में सब माँस एप 
हो जाता घा। ग्रिमहरियाँ, चूहे, कमाल और रईस सभी कपदी-अपनी 
सिसस्त्री की गयाई में गगे हुए थे। पक्षी और छोटे जस्तु वाजो और उन्जुच्रों 
से वचये फिरते थे । परन्तु यह सेत विसढुल सुरक्षित वा । पनी में बचहच 
हधिक सक्तपों होफर घोर दिव-रात यागकर, रिपर और जूलिया वे वहारे 
पीर भारो योर वाट बनाफ़र, एस खेत को विलकुल दुरक्षित बना दिया 
भा। उसे बनी रात की भी कोई-च-होए एसफुसाहट सुनाई देती रहती वी। 


हे 
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जोडी भ्रसत्तर रात को दरवाज़ वा खुलना झौर बन्द होना सुनता था पी 
चुपचाप ही बाहर जाकर और फिसी लुटेरे जानवर का पीछा फरके पायस 
या जाता था। 
| यह चोरी या घुसपेठ दोनों ओर से चतती थी । शरिण के माँस या यम- 
बलाव की खाल के लिए बंकस्टर सोग जगल में घुस जाते थे भौर हक 
जानवर शार भूत पत्नु उनके सतत में मौका पाते ही घन गाने ये। ऊगे एस 
सत के चारा आर भूस नाच रही थी। गगल के बीचोबीव यह एक विसा 
सा, माना भूप के समुद्र मे एक भरा-पुरा द्वीप हो । 
उसे कम कनाती जजी रो वी आवाज सुनाई दी । पनी पशुओं को प्रोर 

घाट ये सहारे-सदारे लौट रहा था। जोडी दरवाजे सोलने के लिए दोद गया । 
उसने जुआ आदि खोलने में भी सहायता की । वह सीढ़ी से ऊपर घग गया 
पौर मह्रों का एफ गठहुर उसने सो जर की नाद के जिए फंड । गमियों की 
फ्सल से पहले अ्रध और सूसी मपती नहीं मिल सकेगी । उसे छूगे गदर 
का भुसा मिल गया सौर उसने उसे भी गाय के लिए फेक दिया। संयेर 
बन्‍स्टरों श्र बछ्टे के लिए बुद्ध श्रधिक दूध हो जाएगा। बद्धदा पता 
होता जा रहा वा, म्योंकि पैनी उसे गाय से दर ही रखता था। इस ऊपाई 
पर घृप के फारण जी गर्मी मदमूस [2 । इसके ऊपर को हाथ से बना 
थे कारण पन-सी श्रा गई थी । उमर भूसे थी एफ मधुर गन्ध बाजी चुर- 

व सुनाई दी | यह उसके साक में घुस गई। बर एक क्षण के लिए सब 
र से बनकर उसी में खेट गया। ज्यों ही उसे माँ हो झावा व सुनाई दी 
#॥ गा घाराम सम्म हो गया । बड़ जररी-जत्दी नीचे उत्तरा। पैसी दस दूर 

था। ये पर राय साथ ही लौदे । भोजन एरीसा जा या था। सम 


ण्ु $+& । 


ह दा अत 


७ पर मण्या थी राठी ही सामने री, पर तो भी खाना ना € भा 
शागर किमी शिकार वी घ्रयह व सार! । 


मा यीदी,  धुम दालो दा 
पनी | मवीठ लि दी मी पानी बर्दूप इसी खिए से दा शाह ३ 
पटिधिम की घोर सि के घट । सर्द कमी भो दिया नही था अत दी में 

था मरी हर थी | बरदु एप उतरे फौर परिचम मे 77 किदा ? बादल डमा 
पूपे कोर हि भें 7क पंधजावा सग्यिम वी तार 


गन दा ही भा ४ 
ध्मागश ज़ी गया था  बती सोचा, घग र घी मारिए /ई सी हमे सना | 
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के पास ही रहना होगा । 

पर नीचे हवा नहीं चल रही थी। सड़क पर हवा ऐसे लग रही थी, 
जैसे कोई ऊनी चादर पडी हो । जोडी को लगा, जैसे वह इस भारी हवा 
की घकका देकर श्रलग कर सकता था और इसके बीच में से रास्ता बना 
सकता था। उसके सत्त तलवो के नीचे मिट्टी जल रही थी। रिप और 
जूलिया सिर नीचे भूकाए शौर पूँछे लटकाये हुए चलते जा रहे थे। उनकी 
जीभ खुले जबडो से, प्यास के मारे, नीचे लटक रही थी। सूत्ररा के 
निश्ञान ढंढना श्रीर उनके पीछे चलना श्रासान नही था, क्योकि रास्ते का 

मना काफी दिन से सूख चुका था। 

जूलिया की नाक की अपेक्षा प॑नी की श्रॉखे अधिक काम कर रही थी। 
सूझर पीछे खेतो से होते हुए पुराने उजाठ खेत तक पहुँच गए ये और वहाँ 
से नरगिस के मंदानों तक पहुंचकर ठण्डे पानी के जोहडो में पहुँचे थे, ताकि 
वहाँ झ्ानन्द मना सकें । जब घर के ग्रास-पास ही उन्हे खराक मिल जाती 
थी, तब वे कभी इतनी दूर न गए थे। परन्तु अब एक उजाड और कठोर मौसम 
थी। चीट, सनावर या असरोट का कोई एक-आब हो फल कही पत्तो के 
ऐेर के नीचे दवा रह गया हो तो बात अलग है भ्रन्यथा कही कोई फल न 
दियाई देता था | छोटी सजूरियों पर अभी फत हरे ही थे । सूझर भी इन्हे 
पसन्द ने करते थे। अपनी ज़मीन से तीन मील परे पेती उनके निम्मान 
टूंडने के लिए कड़ा । उसने एवं भें वो उठाया और देखा | उस पर घोडे 
के पुर फे निशान थे । वह बोला, “उन लोगो ने इन दमब्म रो को खदिडा हैं । 

उसने अपनी कमर सीधी की । उसका चेटरा गम्भीर हो गया। जं।ठी 
उत्सुकता से देसने लगा । 

पनी घोला, “वेठे ! भ्रव हमे पीछा तो करना ही परेगा । 

“फौरेस्दरा तक ! 

“जहा पर भी सूप हो, यही हा नवता हैँ कि हम प्रिसी के 
दबाए में बसे जाल में उस्तीं था ले 7! 

पड देरी-परी होती हुई बट रही घी, वयोकि सृप्रर विसरे हुए अनाज 


ऊ- 


है पु 


के लिए एघर-उधर होते चले थे। फौरेस्टरो ने अनाज मे उन्हे लभावा था 


कु 


! 
पनी बोला, “मुझे फौरेस्टरा ता ओलिवर से लझना तथा मे भोर 


प्च्ततस 


766 शिकार और जीवन 


तुम्हे कुचलना तो समभ मे आता है, परन्तु यह गहरी नीचता मैं नही समझ 
पाया । 

दो फर्लाग आगे सूझरो को फेसाने का एक जाल-सा तैयार किया हमरा 
था। यह फैलाया जरूर गया था, पर भ्रव खाली पडा था। इसे बिना छठी 
टहनियों और एक बडी शाखा से बनाया गया था। साथ ही दरवाज़ा परद 
करने फा तरीका भी कर लिया गया था। पैनी बोला, “वे नीच यही-ही 
इन्तजार करते रहे होगे। क्योकि इस घेरे मे सूश्नर श्रधिक देर नहीं टिक 
सकते । यही से एक गाडी घेरे के चारो ओर घूमती हुई निकली थी । उसके 
पहियोकेनिशान फौरेस्टरो की जमीन की ग्रोर जाने वाली सडक तक गए थे 

पैनी बोला, “ठीक है, वेटे ! यह हमारा सीधा रास्ता है ।” 

सूर्य अब छिपने ही वाला था। घने होते हुए बादल रई के गोलो ज॑ग्रे 
सफेद थे । परन्तु शव जैसे उन पर लाल और पीता रग ग्रस्त होते सूर्य ने 
छिह्क दिया हो। दक्षिण की ओर बारूद के धुएँ की भांति श्रधेरा पिर 
श्राया था। सारे जगत मे ठण्टी हवा का एक भझोका ऐसे घूम गया, जैसे 
किसी बडे भारी जानवर ने एक बहुत ठण्डी साँस ली हो और वह उधर ५ 
यूजर गया हो। जोडी काँप गया। पर पीछे श्राने वाली गर्म हवा से उसमें 
फिर हौसला भर दिया । एक श्रगूरों की बेल पतली-सी सटक के बीचोवीच 
से गुजर गई थी। पैनी उसे हटाने के लिए कु । वह बोला, “तुम्हारे लिए 
कोई मुस्तीयत इन्तजार कर रही है श्रौर तुम्हे उतका मुकायला करने के 
लिए तेयार रहना चाहिए ।” 

एक फनियर साँप ने उसे इस लिया । सह इसी बेल के नीचे छिपा हू भा 
था । जोदी ने एफ चमऊ देसी, जो एक छाया की तरह उठी ग्रौर कटकीये 
से भी अधिक तेजी से जिसने हाटा और मालू के पजो से भी श्रधिर ठीक 
निशाने पर छिसने बार किया । उसने अपने पिला को लण्राटाकर पी 
हटते देराप चोद साए पँनी को चित्वाने उसने सुमा । उसकी एरछ्ा हू हर 
बट पीछे हटे सौर अपनी पूरी झ्रावाज के साथ नीस पड़े | परन्तु, वह या 
गरठा रहा और सायाव भी न बर सका । उसे लगा जैसे एक गाय गिरी गे, 
सांप नहीं। या, पिर एर झास टूदी हो, एक पक्षी उठ रहा हो, गा, कोई 

ए्रयोग्य भाग गया हो। पमी चितता पडा, “पीछे 7दो, उत्तो को सम्टालो 
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इस आवाज़ ने उसे चेन दी | वह पीछे हटा और उसने कुत्तों को उनकी 
गर्देन के बालो से पकड लिया । उसने देखा कि साँप की एक घूँधली छाया 
ने घुटनों तक ऊँचा अपना चपटा-सा सिर उठाया। यह फन एक ओर से 
टूसरी शोर घूम रहा था। इसकी हरकत उसके पिता की हरकत के साथ- 
ही माथ हो रही थी। उसने उसकी ख्टखटाहट,को |सुना। कुत्तो ने भी 
पहचाना और समझ लिया । उनके बाल खडे हो गए । जूलिया गुर्राई और 
उसके हाथ से निकल गई। बह पगडण्डी पर श्रागे बढी। उसकी लम्बी 
पूंछपीठ पर मुठ चुकी थी। रिप भी श्रपने पिछले पाँव पटकता हुआ भौकने 
लगा। 

पंनीधीरे-यीरेपीछे हटा, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो। साँप की आवाज 
प्रव भी था रहो थी | जैसे यह साँप मही थे, वल्कि टिट्वियाँ भिनभिना रही 
हो, या पेड के मेठक टरटरा रहे हो । पैनी मे अपनी बन्दूक उठाई, कन्धे 
पर चढाई झौर गोली दाग दी । जोडी काँप गया। सामने का साँप वल सा 
गया और उसमे एक ऐंठन-सी दौड़ गईं। उसका फन घूल से गिर गया। 
ऐंठन सिर से पूंछ की तरफ बढती गई। उसकी आवाज़ धीमे-धीमे समाप्त 
होती गईं। भ्ौर, प्रासिर मे उसके शरीर में [वहर धीमी पडने लगी जैसे 
फोई ज्वार बेठ रहा हो। प॑नी मुडा शौर अपने बच्चे की शोर देखकर 
बोला, “उसने मुझे उस लिया है ।” 

उसने प्रपनी दाहिनी मुजा उठाई श्र उसे फैला दिया। उसके होठ 
सूसे पठए गए थे झौर वे दाँतो के ऊपर उठ रहे,थे। उसक्ना गला काम कर 
रहा था। उसने दात के दो निश्वान साफ देख, लिए। उन दोनों से सून वह 
रहा था। वह बोला, “बह बहुत बडा सपि था ।* 

जीटो ने रिप को ढीला छोड द्विया। कुत्ता दौडकर मरे हुए सॉप पर 
दृट पडा थौर वरी तरह भोकने लगा। यहू इवर-उघर दौटा और अन्य में 
उसमे उसती पूंछ वो भ्रौर सल पदो को शक ही पजे से उठा लिपा। उसे 
मरा हमा देखकर वह चप हो यथा भौर घरनी पर फुफ्ारने उगा। पनी 
ने उस निशासों से यपन्ा सिर उठाया। उसका चेहरा काजा पहना झुरू 
होगयादा। 

यह बोला, “समता हे मुझे मौत्त घेर रही है ।/ 
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उसने अपने होठ चूसे । बहुत जल्दी मुंडा श्रौर जयल मे से अपने सेना 
की ओर जल्दी-जल्दी लौटने लगा। सडक खुली थी और इसीलिए वह 
छोटो रह सकती थी, पर पैनी जगल मे से ही होता हुआ सीधी राह काटने 
लगा। वह रास्ते मे पडने वाली जगली सनावरो, वबढहल ओर खज्रोतों 
पार करता गया। जोडी भी उसके पीछे लटकता रहा। उसका दिल बड़ी 
तेजी से घडक रहा था श्रीर वह न जान सका कि किघधर जा रहा है। पने 
टूर से पिता के जाते हुए किसी चीज के टूटने या कुचले जाने की श्रायाड 
भरा रही थी । एकदम ही यह घनापन समाप्त हुआ । कुछ ऊंचे-ऊँचे सनावर 
के बीच एक सखेत-सा था। जोडी को चुप होकर चलना अ्रजीव-सा लगा । 

पैनी रुक गया । उसको सामने कुछ हलचल दिसाई दी। एक हिंस्गी 
श्रपने पाँवों के वल कूदी। पनी ने एक लम्बी साँस सीची, जैसे किसी 
कारण साँस लेना कुछ श्रासान हो । उसने अश्रपनी वन्दूक उठाई और श्रयने 
सिर तक उठाकर दाग दी। जोडी को लगा कि उसका पिता पागल हो 
गया है, नही तो इस क्षण उसे भिकार की क्या सूफी ? हिरणी एक भवके 
के साथ उछली, पर फिर घरती पर गिर पडी। कुछ देर प्रपने पवि पदय- 
वर वह चुप हो गईं। पैनी उस तक दौडा गया शोर प्रपना चाकू निवाल- 
कर उसे चीरने लगा। जोडी के विचार मे उसका पिता पागल था। उससे 
देसा पैवी ने गला न चीर कर हिरणी का पेट चीरा झौर उसके धव पा 
पूरा सोल दिया | हिरणी का दिल श्रव भी घडक रहा था। पँनी ने उसवा 
जिगर काट लिया। घुटने टेककर उसने चाक्‌ श्रपने बाएं हाथ में पपठा 
श्रौर तब दाएं हाथ के उन दोनो नियानों पर उसे चला दिया। वे भव बन्द 
हो चुके थे । उसकी अगली वाँह सूज चुकी थी भ्ौर वाली पट गई थी। 
पसीना उसके माथे पर आ रहा था। यहुम काटते ही काला यून अददर से 
बहने लगा और उसमे उस गर्म जिगर को उस काटी जगह पर उगा दिया 
और बोला, "मैं अनुभव बर रहा हूं कि यह दुछ सीच रहा है ।” 

उसने और जो र से दबाया । फिर टसे हटाकर देखा | उसका रग जहर 
के वारण हरा पढ चुका था। इसे फेफफर वह बोला, एक दूसरा टकय 
दो। 

इस तरह एक के बाद उसरा यह बार-बार पलदता रहा फिर वर 
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बोला, “जरा भुझे चाकू पकडाओ ।” 

अब उसने अपनी बाँह के भौर ऊपर से कुछ हिस्सा काटा। यहाँ 
अधिक काली सूजन हो चुक्री थी। जोडी चिल्ला पडा, “पिताजी, श्राप इस 
तरह खून बहने से मर जाएँगे ।” 

“इस तरह सूजते जाने की वजाय खून बहाक र मर जाना भ्रधिक अच्छाः 
है। मैंने इसी तरह एक भ्रादमी को मरते हुए देखा था ।” 

उसके गालो से पसीना वह रहा था । 

जोडी ने पूछा, “पित्ताजी, इसने बहुत बुरी तरह काटा ? 

"हा बेटे, जैसे एक तपा हुआ चाकू मेरे कन्धे मे घुस गया हो ।* 

ग्रव मास हरा पडना बन्द हो चुका था। मौत के कारण हिरण का 
माँस प्रपनी गर्मी खो चुका था। 

वह सडा हो गया श्रौर बोला, “शव इससे मु्के कुछ श्रधिक लाभ न 
होगा। में धर वी तरफ चल रहा हूं | तुम फौरेस्टरो की ओर जाप्रो भौर 
उनमे कहो कि वे नदी की शोर जाकर डावटर को बुला लाएं ।” 

'वधया झ्रापके विचार में वे चले जाएँगे ? 

“मौका ही ऐसा पड गया है । तुम उन्हे वुलाते ही रहना, चाहे वे तुम 
पर छुछ फंके या गोली ही दाग दे । उन्हें पूरी बात सुना देना ।7 

वह लौटा प्रीर फिर से अपनी राहु पर वट गया। जोडी भी उसके 
पीछे चला। प्रपने पीछे उसे एक हल्फी-सी झावाज सुनाई दी | उसने मुड- 
कर देखा एक चित्तीदार छीना उस मंदान के कोने पर सडा हुआ देख रहा 
था शोर अपने फमयोर पाँवो पर लडखडा रहा था। उसकी काली गसि 
सुली और शाउ्चर्य मे डूडी थी । 

जोडी चित्या पठा, "पिताजी, इस हिरणी के एक छोना भी है ।” 

“बड़ा दुय है, बच्चे । मैं बया वह ? अब ग्रा जाम्रो ।/” 

जोधा पर होने के लिए एक दर्द सपार हो गई। वह हिचदिचाया । 
छोना झपना छोठा-सा सिर उठाकर सोया-सोयान्ता देख रहा घा। यह 
उस छ्व के पास प्ाव र भुका झौर इसे सूंपने लगा | तब यह मिमियाया । 

पैसी बोला, 'ब्रन्भे, नेडी से बडो 

जोशे उससे मिलने के लिए दौदा । सडक पर झाकर एक क्षण वे लिए 


१70 शिकार और जोपन 


रुका और बोला, “उनमे से किसी को हमारे घर की ओर जाने वाती यह 
सडक पकडने के लिए भी कह देना और, श्रगर मैं इसपर चल रहा होड़ को 
मुझे उठाने को कह देना । याझ्रो, जल्दी करो ।” 
उसके पिता का सडक पर चलता हुआ सजा शरीर एक भय के सप 
में उस पर छा गया। वह दौडने लगा। उसका पिता झपने घर की शोर 
धीमी-धीमी चाल मे लडस॒टाता चल रहा था। जोडी उस गाडी थी राह 
पर मेहदी की क्राडियो तक बढता गया, जहाँ से यह फौरेस्टरो जी जमीन 
की ओर फट गई थी । वहुत ज्यादा चलने से यह सडक घास आदि से रहित 
पी । यह उडती हुईं घूल उसकी एडियो को जँसे अपने भन्दर दात्र लेती थी 
ओर उसके पाँव का माँस जैसे उसके चुभन मह्यूस करता था। वह वहाँ से 
एक छोटी कुत्तो बाली पगठण्टी पर पड यया भौर यहाँ से उसके पॉव जम- 
कर चलने लगे । उनके पाँव ब्रढ् रहे थे, परन्तु उसका मन और धरीर वही 
और श्रटका हुआ था। जैसे एक साली सन्दक गाड़ी के पहियो पर बढ रहा 
हो। उसके पाँव के नीचे सडक ऐसे लगनी थी जैसे कोल्ड के चारो झोर 
का रास्ता हो। उसके पवि ऊपर-नीचे उठ भर गिर रहे थे, परन्तु उस 
ऐसा लगता था कि जैसे वार-वार वे ही पेट और वे ही भाडियाँ प्राती- 
जाती हो। उसे लगा कि उसकी चाल बहुत घीमी और इसलिए बैकार 
थी। परस्तु अब वह एक मोड पर पहुँच चुका था। उसे प्रचरज हुमा, यह 
मोड़ फौरेस्टर परिवार की जमीन में जाने वाली सीधी सडफ पर मिवलता 
यथा। 
वह उस उमोीन के बड़े ऊँचे वृक्षों यके पहुंच गया। थे उसे घूरतें से 
जे, जैसे वे उसे बता रहे हो कि बह विनकुल पास था सया है । बट शिखा 
पहुँच गया था, पर बह उरा भी हुआ था। उसे फौरस्टरों से ४र नी शा 
और प्रगर थे उसी सहायता कारमे पहें ढ्ेने भी। घोर वह भौद भी पाया 
गत वहू शाह जाएगा ? बह एक दोष के जिए उन सी पैठो के सीय या 
सोचने जगा। तारे समझ आए थे, उसे पता था फ़ि प्रप अपे रा बह 
रटा। पासमान में पारिश के बाद नी थे, पर एवं प्रपलानमा 
पुटदा अमे झारो आर हा गया था | पश्चिम आज मे केैयल एक हरा- 


औ  आ के अऔ >> शॉट न प्य 0 
सा प्रदाश फंद रस था, जोटी जो पया शंसे यह जिस्णी के जद़र मे पलट 
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हुए हरे रग का माँस हो। उसे लगा कि वह जैसे अभी फोटरविंग को बुला 
लेगा। जैसे उसका मित्र उसकी आवाज सुन लेगा श्र उस तक पहुँचने के 
लिए दूसरो से अनुमति पा लिगा । जब वह अपने मित्र की आँखे दुख से भरी 
हुई देखेगा, उस क्षण का विचार-मात्र ही उसके हृदय को चेन देने लगा। 
उसने एक लम्बी साँस खीची और उन सनावर के वृक्षों के नीचे से एकदम 
सेजी ने दौट पडा । 

वह चिल्लाया, “फौदरविंग ! फौडरविंग मैं जोडी हूँ । 

प्र- एक ही क्षण मे उसका मित्र वाहर श्राएगा और अपने टेढे मेदे 
शरीर से जल्दी में चारो हाथो-पाँवों से सीढियाँ पार करता हश्ना उस तक 
पहुंच जाएगा। या, फिर जैसे वह काडियो में से निकलकर रैंकूत के साथ- 
साथ सामने प्रकट हो जाएगा ! वह फिर बोला, “फौटरविंग | यह मैं हैं ।” 

पर कोई उत्तर न मिला । वह रेतीले आँगन में श्रागे बढ झ्ाया । फिर 
धोला, “फौडदरविंग ! ” 

घर में दीया-वत्ती पहले हो जल चुका था। चिमनी मे से धुग्नाँ उठ 
रहा था| चारो शोर के दरवाज़े बन्द थे, कही रात मे मच्छर आदि न घुस 
माएं। इतने में दरवाजा सुला। प्रफाद्ष मे उसने देखा कि एक-एक करके 
सारे फीरेस्टर ऐसे उठते हुए श्राए, जैसे लम्बे-चोडे वृक्ष जगल में जढो-समेत्त 
उसदकर उसकी झोर शा रहे हो | वह रक गया। लेम उसकी ओर बढा । 
उसने भपना सिर रुका लिया और एक ओर को देखने लगा, जब तक कि 
लेम ने उसे पहचान न लिया । 

लेम बोला, “तुम हो | ध्ोछे जानवर ! तुम बहा किसलिए २” 

जोडी लडसउाया, "फोडरविंग |! 

“वह बीमार है, तुम उसे किसी भी द्ालन मे नहीं देस् पाभोगे 

उसके लिए ग्रद्टी बहन था। यह रोता हुप्रा फूठ पठा, “पितानी को 
रेप ने कट सिया (77 

सभी फोरेस्दर ज्ीडदियों से उतर झाए प्रौर उसके खारो ओर खडे हो 
गये सोरसे सुद्रयने लगा, मानों अबने और अपने विला के जिए 
भरता और एंपा को भोग भगि रहा हो। उसमे यह भावता भी भिदी थी 


हि गातिर जिस बाम के पिए चला पा, बढ़ा परसरर बह पूरा हो दया । 
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उन आदमियों में कुछ ऐसी हलचल मची, जैसी आटे भे समीर लगने पर 
होती 

“वह है कहाँ ? सांप कैसा था ?” 

“फनियर साँप ! एक बहुत वडा | वह घर की शोर बट रहे हैं। मे 
वायदा करता हूँ कि झागे से श्लोलिवर को कभी मदद नहीं करूँगा। प्राप 
सहायता कीजिए ।” 

लेम हँस पडा, “एक मच्छर वायदा कर रहा है कि वह काडटेगा नही ।' 

बक बोला, “किसी भी इलाज से उसका कोई भला न होगा। उसकी 
बाँह में सॉप ने काटा है प्रौर वह मर रहा है | हो सकता है कि दागटर को 
उसके पास ले जाने से पहले ही वह मर जाए।” 

जोदी बोल पडा, “नही, उन्होंने एक हिरणी मारी थी झौर उसे 
जिगर को काट कर अपना जहर निकाल दिया था। कृपा करके इ।गटर वो 
ले आइए 

मिलव्हील बोला, “मैं उसे ले झ्रारऊगा । 

जोी को जैसे चैन उमटती-सी लगी, बोला, ''मैं धन्यवाद देता हूँ ।” 

“मं तो किसी साँप के काटे कुच्ते की भी मदद करता। घन्यवाद रो 
ज़नरत नही ।” 

बक बोता, “अन्छा मैं घोटे पर पाकर रास्ते से पंनी को उठा लूगा। 
अगर बह सह सकता होगा तो श्रत्र तक बचा हुआ होगा । अगर ता उसे 
व होगी, तो उसकी सास अश्रव भी नल रही होगी। यह अच्छा 


बढक प्रौर मिलब्हील बड़े शजीब शशारों के साथ घृटसाव वो 
तंयार कर ने चले गए । उनका झाराम से चतना जाट हा 
र॒ उसके पिता की जिन्दगी वी श्ाशा होतीतों उजञाएी 
भवाते | परस्तु, उनया घीमेपन झीर निश्चिस्तता से काम करना, पी क। 
दृफ्ना देने के बराबर या। वह निराध-्सा साथ रहा। दाने मे पढ़ी बह 

लिए फौ:रबिंय को देखना चाहता सा। शेष फोरेस्टर शी 
दरफ पीढ फेरकर उपेक्षा से सीटियाँ घएने लगे। लेस दरवाजे मे 
छि से योचा, “मच्छर, सागो सागो | 


रॉ 
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आके बोला, “अरे, उस छोटे पर दया करो। उसे मत सताओो । उसका 
पिता मर ही रहा है। 

लेम ने उत्तर दिया, “अच्छा है, मरे और छुटकारा हो । वह बडा 
अडियल हे |” 

वे घर मे घुस गए और दरवाजा वन्द कर लिया। जोडी पर एक डर 
सवार हो गया कि जैसे उनमे से कोई सहायता नहीं करेगा और शायद वक 
और मिलव्हील भी मजाक के लिए ही घुड्साल की ओर गए है और वहाँ 
जाकर हँसी मे डूब गए हैं। उसे और उसके पिता को जैसे सबने भुला दिया 
है। पर उसी समय अ्रचानक दोनो घोडो पर सवार होकर वहाँ श्रा गए 
और बक ने मित्रतापूर्ण हग से उसकी ओर हाथ उठाकर कहा, “बच्चे, 
डरने की जरूरत नही। जो कुछ हो सकेगा, हम करेंगे। मुसीबत मे फेंसे 
आदमी से हमे कोई गिला नही ।” 

उन्होने एड लगाई और तीर की तरह निकल गए । जोडी पर से जंसे 
मौत का सन्नाटा हट गया और उसकी जगह उसके दिल मे एक हलकापन 
छा गया | उसने समझ लिया कि यह केवल लेम ही था कि जिसने ओोछापन 
दिखाया और जो अ्रसल शत्रु था। उसकी सारी घृणा सन्तोष के कारण दब 
गई। वह तव तक वही खडा रहा जब तक घोडो के खुरो की टाप सुनाई 
देनी बन्द न हो गई । शौर तब घर की ओर चल पडा । 

अब वह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार था। साँप ने उसके 
पिता को काटा था और पिता मर भी सकता था। पर सहायता तैयार थी 
और जो कुछ उससे आशा थी उसने पूरा कर दिया था। उसे अपना डर 
साफ दिखाई दे रहा था, पर अ्व वह भयानक नही रहा था। उसने न दौडने 
का निशचय किया और वह स्थिर कदमो से चलने लगा । उसकी इच्छा थी 
कि वह भी अपने लिए एक घोडा माँग ले, पर उसकी हिम्मत नहीं पडी । 

वर्षा की एक वौछार उस पर से गुजर गई । उसके वाद फिर एक चुप्पी 
सी छा गई। शायद एक श्ाँघी जगल मे वडी ते जी से श्राएगी , जैसा कि अवसर 
होता है। चारो और आाकान मे हल्की-सी चमकथी । उसे तमिक भी खयाल 
न था कि पिता की वन्दृक उसी के पास है। उसने इसे एक कधे पर लटकाए 
रखा और पक्की सड़क की ओर जल्दी-जल्दी बढने लगा १ वह सोचने लगा 
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क्रि मिलव्हील टावटर तक पहुँचने मे फितनी देर लगाएगा ? उसे गह भो 
सन्देश था कि डावटर बहुत अधिक शराब न पीये हुए हो ! वयोपि प्रयर 
वह बिस्तरें से न उठ नफा तो वह न आएगा । 

बहू भी एक बार बहुत छुटपन में उायटर के यहाँ गया था। 5 
अ्रय भी उस लम्बे-चौठे और बड़े बरामदों वाले टूटते-पुठते मगानदया 
ध्यान था, जो कि एक बठे जगल के बीच में था। उसे श्रव भी दीउाने में 
उगने वाले वृक्षों छऔर छिपकलियों श्रादि का ध्यान था और साथ ही बाहर 
की शोर चटी हुई लम्दी-लम्बी बेलो का भी। उसे अब भी यादवा वि 
फिस तरह घराव के नशे में डूबा हुआ टावटर अपनी मच्दरदानी के बरदर 
पट हुआ छत की घोर ताक रहा धा। जब उसे बुलाया गगा तो बहू 
अपने पाँच के घल पर उठ पडा और लडसटाते कदमों से अपने काम में जुट 
पटा । परन्तु उसका दिल और उसके हाथ बडे उदार थे। वह एक अच्ा 
डाक्टर के रूप में चारो ओर प्रसिद्ध था। घराव दा पीना या न पीना उसके 

नए महत्त्व न रसता था । जोटी ने सोचा, शगर मिलव्दील उसके पाह 

समय से पहने पहुंच गया तो उसका पिता निएचय ही बच जाएगा। 

वह पोरेस्टरों की पगउण्डी से सठक पर भरा गया भौर तब झपने सगे 
की शोर दीौडने लगा | उसके सामने चार मील का लम्बा राहता पढ़ा था । 
जमीन सन्‍्न होती तो उसे एक घटे से ऊपर लगना झ्रावश्यक था। मिट्टी 
नर्म थी और पअ्धेरा छा रहा था। इसलिए उसके पांव जैसे पीछे को धिए 
रहे थे। इस तरह तो वह दो घढे में भी घायद ही पहुँचे । इसीलिए कमी- 
बभी बह दौठने लगता था। चारो ओर की हल्फी-हटगी चमक भी प्र 
में दूध गई, जैसे जल-मुर्गी नरी में गोता लगा गई हो । सड़क के दोदो शीर 
की चौटाई समीप गाती जा रही थी, मानो सटक तग हो गई । 


दिया दो । उसे ऐसा लगा वि ऊँसे सतायरों के कीये बिसी मे रस्म हा 
से सुनी हो, पर ये बर्ग वी धंदे थी। उसे ने रात की परताद 


| 
हु 

प्रसा था। प उद पैर सर्प हीड ग्रौर गत हे 

चए गवसा या। पर उदास धार सुर शागया झ्राए 5७ 


रू ; 
प् डि | 5. आधी आह अ्द्रक्‍्ज मम 3 ः ०2 कम 
भे पट गया कि शापद उसपर पिसा रहर से दणयर सारे मे टू गिरा का 
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हो | या फिर, अगर उसके मरने से पहले जीवित रूप मे वक ने उसे खोजा 
लिया हो तो शायद वक के घोडे की पीठ पर लद॒कर घर पहुँच गया हो । 
बिजली एक बार फिर चमकी । ऐसी कितनी ही झ्ाँघियो मे वह अपने पिता 
के साथ इन्ही सनावरो के नीचे बैठा रहा था, तब यह वर्षा उसे परिचित 
लगती थी और मित्र भी, क्योकि उन दोनो को साथ-साथ बैठने का मौका 
मिलता था। 
फ्राडियो में उसे एक गुर्राहट सुनाई दी । कोई बहुत तेज गति वाली 

चीज़ उसके सामने से एक क्षण मे ही सडक पार करके चुपचाप दूसरी ओर 
निकल गई। वह बिल्ली या बनविलाव से नहीं डरता था, परन्तु चीता 
घोड़े पर भी हमला कर सकता था। उसका दिल धडकने लगा । उसने पिता 
की वन्द्रक के घोडे पर अंगुली रख ली। पर यह सब व्यर्थ था, क्योकि 

नी दोनो गोलियाँ पहले ही चला चुका था--एक साँप पर और एक 
हिरणी पर | उसके पास पिता का चाक्‌ भी था। उसने सोचा, काश ! 
ओलिवर वाला चाकू भी उसके पास उत्त समय होता | पर क्योकि उसके 
लिए कोई खोल नही था श्रौर वह बहुत तेज था, इसलिए पैनी ने उसे लाने 
से मना कर दिया था। घर मे आराम से वठे-बैठे या अगूरो की बेल के नीचे 
या फिर सोते के किनारे वैठकर उसने हमेशा ही सोचा था कि किसी 
भालू, भेडिए या चीते की छाती मे वह एक ही वार मे इसे घुसेड देगा। 
परन्तु वह सव सोचना अव उसे श्रच्छा नही लग रहा था। उसे लगा कि 
चीते के पजे उससे भी वहुत्त तेज़ थे । 

जो भी जानवर रहा हो, वह झव जा चुका था। अ्रव वह फिर तेजी से 

लडखडाता हुआ बढने लगा। उसे लगा, जैसे उसने भेडिए की पुकार सुनी 
हो। परन्तु यह इतनी दूर से श्रा रही थी, जैसे हवा कछी ही श्रावाज हो । 
हवा बढती आ रही वी, वहुत दूरी से आती हुई इसकी भ्रावाज उसे सुनाई 
दी । जैसे इन अधेरे जगलो से परे वह किसी दूसरे ससार मे चल रही हो! 

पर एकदम ही उसे यह ग्रावाज पास आझाती हुई सुनाई दी, जैसे कोई दीवार 
पात बढती आ रही हो । सामने के पेडो की गाखाएँ हिलने लगी । फ्राडियाँ 
आवाज के साथ नीचे गिरने लगी । झ्ँवी इतने वडे शोर के साथ आई, 
जैसे उसे किसी मे धक्का दे दिया हो । 
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उसने भ्रपना सिर नीचे रुका लिया शोर इसके विरुद्ध बढ़ने संगा। 
उसकी खाल एक ही मिनट में भीय गई । उसकी पीठ गौर मदन पर बारिण 
गिर रही थी श्र वहाँ से पाजामों तक बहकर उसे गीता पर गई। 
उनके सारे कपडे नारी हो गए श्र उसकी चाल रुकने लगी। बह रा 
भोर उसने अपनी पीठ हवा की शोर करके अपनी बन्दुक सट्टक के एव 
किनारे रख दी | उसने श्रपनी कमीज भौर पाजामा उतारा गौर उन्हें एफ 
गठरी के सप में बाँध लिया। दन्दूक उठाकर यह उस प्ाँधी मेंनगाही 
सलने लगा। उसकी नगी खाल पर पढने वाली वारिश ने उस्ते म्पन्‍्द भौर 
स्वतन्त्र होने का श्रनुभव दिया। घिजली चमकों श्रौर वह अपने गोरेपन 
से स्वय चकित रह गया । परन्तु, उसे ऐसा लगा कि प्रव जैसे वहू रक्षा रे 
रहित था। वह अकेला शौ र नगा धा। चारो ओर का शमार उसका शत 
था| भ्रांघी श्रौर अपेरे मे वह सोया और भूला हुमा था। कोई चीज उमके 
पीछे थे दौदती हुई उसके आगे निकल गई। वह जगल में इम तरह परम 
गई, जैसे चीता हो। इसकी कोई घकल न थी और यह बहुत तम्प्री चौथे 
थी। यही उत्तका झत्रु था। लगता है मोत यगल में सुलो घूम रही थी । 

उसे लगा कि उसवत्रा पित्ता मा तो मर चुका या मर रहांया। पर 
इस विचार का बोक भी वह न सह सका। इस पिचार को हटाने के लिए 
वह तेजी से दौहमे लगा । उसके विचार में पैनी मर नदी समता था। हुसे 
मर सफते थे, भालू, हिरण झौर दूसरे मनुष्य मर सकते थे । उत सवके भरने 
या उसे गम न था, क्योकि उत्ता कोई सम्पस्ध उनसे ने था। पर पंती 
अगर मर गया तो उसके लिए कोई भी चीज़ महत्व की न थी। थाज पर 
दिख्सी में समसे प्रधिमा डरा हुप्रा था। बह रोने लगा। सके प्राँमे 
नमफीन स्वाद के साथ उसके मुँद्र में झ्रासे लगे। उसने जैसे पौरेर्दररोंये 
प्राना की थी, ऐसे ही रात मे ब्रार्थवा ती, /7परा बरी । 

उसका गया इर्द करने लगा । उसकी मर्यि जैसे गर्म सोसे से या पी 
गई सो । इसने से द्विजती फिर चमकी शोर फिर उसे सामने एप शाग्य 
दिलाई दिया। यह उनका पुराना छोटा हम्ा रेत था। पह मै ही में दी हा 
आर क्षए-भर ये लिए पुरानी बाए का सहाय खेकर खश मो गया। व 
पेपा था भोता उसे बारिश से भी शधिना ठाडा समन लगा। यह कारों, 
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उठा और फिर आगे चल पडा । रुकने के कारण उसे सर्दी लग गई थी । अश्रव 
उसने अपने को गर्म करने के लिए दौड़ता चाहा, परन्तु उसकी ताकत 
केवल घिसटने लायक ही रह गई थी | वर्षा के कारण मिट्टी जम गई थी 
ओऔर इसलिए चलना आसान हो गया था। हवा का जोर कम हो गया । 
शूसलाधार बारिंश भी धीमी पड गई। वह सुस्ती से चलने लगा। उसे 
लगा कि जैसे वह हमेशा चलता ही रहेगा, पर अचानक ही उसने देखा--- 
चह सोते के पास से गुजर रहा था और घर के खेत झा चुके थे । 

घर मे वत्तियाँ जगमगा रही थी। घोडें बाहर हिबहिना रहे थे और 
खुर पटक रहे थे । वहाँ वाड के साथ तीन घोडे बंधे हुए थे। दरवाज़े मे से 
होता हुमा वह कमरे तक आ गया । जो होना था सो हो चुका था । उसका 
किसी ने भी उठकर स्वागत न किया । बक और मिलव्हील भी नंगी जमीन 
पर ही बैठे थे और उन्होने कुर्तियो की ढासना ली हुई थी। वे कुछ बाते कर 
रहे थे। उन्होने उसकी श्रीर देखा, पुकारा और फिर अपनी बातो मे लग 
गए। 

मिलव्हील बोला, “बक, क्‍या तुम यहाँ नही थे, जब ट्वीसल साँप 
के काटने से मरा था ? पैनी ने शायद ठीक ही सोचा कि घराब का कोई 
लाभ नही | ट्वीसल ने जलमुर्ग की तरह शराव पी रखी थी ओर उसी नशे 
में साँप पर पाँव रख बैठा ।* 

बक बोला, “खैर, अगर कभी मुझे साँप काटे तो मुझे शराव से जितना 
आअधिक भर सको, भर देता। मैं किसी भी दिन रोकर मरने की अपेक्षा 
आराब पीकर मरना अधिक पसन्द करूँगा।” 

मिलव्हील ने श्राग की ओर थूका, “मत डरो। तुम ऐसे ही मरोगे ।” 

जोडी को होश न रहा, पर वह उनसे कुछ पूछ भी न सका। वह 
उनके पास से होता हुआ, जल्दी से पिता के कमरे मे चला गया। उसकी 
माता बिस्तर के एक ओर बँठी थी और डाक्टर विल्सन दूसरी झोर। 
डावटर ने अपना सिर ऊंचा न उठाया। उसकी माँ ने उसकी ओर देखा 
और बिना बोले उठी | वह एक आलमारी तक गई और उसमे से एक साफ 
भपाजामा और कमीज निकाल लाई। उसने अपने गोले कपडे एक किनारे 
रखे और बन्दूक दीवार के सहारे खडी की और अपने बिस्तर की ओर 
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धीरे-धीरे बढ गया । वह सोचने लगा कि अगर अब तक नही मरा तो 
उसका पिता अब भी नही मरेगा। 

अपने बिस्तर मे ही पैनी हिला। जोडी का दिल यह देखते ही ऐसे 
उछला, ज॑से कोई खरगोश उछला हो। पैनी दर्द के मारे चिल्लाया, श्र 
उसने उल्टी का प्रयत्त किया । डाक्टर एकदम भूका और उसने चिलम्नी 
उसके सिर के साथ लगा दी और सिर थपथपाने लगा। पंनी का चेहरा 
काला और सूजा हुआ था । उसने बडी दर्द के साथ उल्टी की। परन्तु उल्दी 
मे कुछ निकला नही। वह जोर से साँसें लेता हुआ फिर से पड गया | डावेटर 
ते चादर मे हाथ डालकर कपडे मे लिपटी हुई ईंट निकाली और जोडी की 
माँ को पकडा दी। उसने जोडी के गीले कपडे विस्तर के पाँयते की श्रोर 
रख दिए और रसोई मे ईट को दुबारा गर्म करने के लिए चली गई । 

जोडी ने धीमे से पूछा, “क्या बह ठीक नही है ? बीमारी ज्यादा है ” 

“बुरे तो काफी है, पर लगता है ठीक हो जाएँगे। कभी-कभी निराशा 
भी होने लगती है।” 

पैनी ने श्रपनी सूजी हुई आँखे खोली। पुतलियाँ फैली हुई थी श्रौर 
उसकी आँखें काली-सी लग रही थी। उसने श्रपनी वाह उठाई और घुमाई। 
यह ऐसे सूजी हुई थी, ज॑से बैल की जाँघ हो ! 

वह भारी गले से बोला, “तुम्हे ठठ न लग जाय | ” 

जोडी ने अपने कपडे जल्दी से पहने । डावटर प्रसन्नता में बोला, “यह 
बहुत श्रच्छा चिह्न है कि वह तुम्हे पहचानता है। ये पहले शब्द हैं जिन्हें 
यह बोल पाया है ।* है 

जोडी का हृदय एक साथ ही प्रसन्नता झौर दुख से भर गया। श्रपने 
दुख में भी पिता उसे भूला नही । उसे विश्वास था, अ्रव पैनी नहीं मरेगा। 

बह बोला, “श्रीमान्‌ डावटर | इन्हे अवश्य ठीक होना चाहिए ।” भ्रौर 
तब उसने पिता के ही पुराने शब्दों को दोहराया, “हम वंवस्टर त्ोग वहूते 
ठिग्नने किन्तु कठोर होते है ।* 

डाक्टर ने स्वीकृति में सिर हिलाया और रसोई की तरफ देखकर 
पुकारा, “कुछ गर्म दूध लाओ । कोशिद्य कर देखें ।” 

ग्राशा के साथ जोडी की माँ ने जोर की साँस ली। जोडी भी नट्ठी पर 
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उससे जा मिला। वह बोली, “अगर कही बुरा हुआ तो हम कही के न 
रहेगे।” 

जोडी बोला, “माँ, ऐसा नहीं होगा ।” पर अन्दर ही अन्दर वह डर 
गया | वह बाहर कुछ लकडी लाने गया। आँधी पश्चिम की औोर जा रही 
थी । बादल भी स्पेनी लोगो की सेनाओ की तरह बढते जा रहे थे। पूर्व मे 
कुछ जगह रोशनी साफ होने लगी थी श्रौर वहाँ तारे दीख रहे थे । ताजी 
और ठण्डी हवा वहते लगी थी। तब तक वह तेल-भरी लकडी का एक गद्ठर 
लेश्राया। है 

वह बोला, “कल का दिन बहुत अच्छा होगा, माँ |" 

“सचमुच दिन निकलने तक अगर यह जिन्दा रहे तो कल का दिन 
बहुत अच्छा होगा । वह आँसुझ्नो मे फूट पडी | उसके आँसू भट्ठी पर गिर 
रहे थे। उसने रूमाल उठाकर श्रांसु पोछें और वोली, “तुम यह दूध अन्दर 
ले जाओ। मैं श्रपने ओर डाक्टर के लिए चाय वनाऊंँगी | मैंने श्रभी कुछ 
भी नहीं खाया था कि वक इन्हें इस रूप मे लेकर आ गया। मैं तुम्हारी 
प्रतीक्षा ही कर रही थी ।” 

उसे याद था कि उसने भी हल्का ही भोजन किया था, परन्तु इस 
समय उसे किसी भी चीज़ का स्वाद अच्छा नही लग रहा था। भोजन का 
विचार भी उसे बुरा लगा। उसने दूध का प्याला लिया और अ्रपने हाथी 
को सम्हालता हुआ डाक्टर के पास ले गया। डाक्टर ने इसे लिया और पैनी 
के पास विस्तर पर बंठकर बोला, “बेटा ! तुम इनका सिर उठाओ्रो, मैं इन्हे 
चम्मच से दूध पिलाऊँगा। 

तकिए पर पडा पैनी का सिर भारी था। जोडी की वांहे उठाने के ज्ञोर 
से दर्द करने लगी । उसके पिता की साँस भारा चल रही थी, वैसी ही जैसे 
फौरेरटर लोगों की शराव पीने की दशा मे चलती थी । उसके चेहरे का रय 
पलट चुका था। हरे रग का चेहरा पिलिपिला-सा हो गया था, जैसे वह 
भेढक के पेट जैसा वत्त गया हो । पहले-पहल उसके दाँतो मे चमचे के घुसने 
का विरोध किया । 


डाक्टर बोला, “इससे पहले कि मैं फोरेस्टरो को बुलाऊँ, तुम अपना 
मुँह पोल लो !” 
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घीरे-घीरे बढ गया। वह सोचने लगा कि अगर अब तक नही मरातो 
उसका पिता श्रव भी नही मरेगा। 

अपने विस्तर मे ही पैनी हिला। जोडी का दिल यह देखते हो ऐसे 
उछला, जैसे कोई खरगोश उछला हो। पैनी दर्द के मारे चिल्लाया, और 
उसने उल्टी का प्रयत्त किया । डावटर एकदम भुका और उसने चिलम्ची 
उसके सिर के साथ लगा दी और सिर थपथपाने लगा। पंनी का चेहरा 
काला और सूजा हुआ था । उसने बडी दर्द के साथ उल्टी की | परन्तु उल्दी 
में कुछ निकला नही। वह ज़ोर से साँसे लेता हुआ फिर से पड़ गया | डावेटर 
ने चादर मे हाथ डालकर कपड़े मे लिपटी हुई ईंट निकाली और जोडी वी 
माँ को पकडा दी । उसने जोडी के गीले कपडे बिस्तर के पाँयते की शोर 
रख दिए भर रसोई मे ईट को दुबारा गर्म करने के लिए चली गई। 

जोडी ने धीमे से पूछा, “क्या वह ठीक नही है ? बीमारी ज्यादा है ? ” 

“बुरे तो काफी हैं, पर लगता है ठीक हो जाएँगे। कभी-कभी निराशा 
भी होने लगतो है।” 

पैनी ने श्रपनी सूजी हुई आँखे सोली | पुतलियाँ फंली हुई थी श्रीर 
उसकी आँखें काली-सी लग रही थी। उसने श्रपनी वाँह उठाई और घुमाई। 
यह ऐसे सूजी हुई थी, ज॑से वैल की जाँघ हो । 

वह भारी गले से बोला, “तुम्हे ठठ न लग जाय |” 

जोडी ने अपने कपडे जल्दी से पहने । डाक्टर प्रसन्‍नता में बोला, “यह 
बहुत श्रच्या चिह्न है कि वह तुम्हे पहचानता है। ये पहले , शब्द हैँ जिन्हे 
यह बोल पाया है ।” है 

जोडी का हृदय एक साथ ही प्रसन्‍तता श्र दुख से भर गया। अ्रपन 
दुख में भी पिता उसे भूला नही। उसे विश्वास था, अब पैनी नही मरेगा। 

वह बोला, “श्रीमान्‌ डावटर | इन्हे श्रवदय ठीक होना चाहिए । “और 
तब उसने पिता के ही पुराने शब्दों को दोहराया, “हम बँकस्टर लोग वहुने 
ठिगने किन्तु कठोर होते है ।* 

डाक्टर ने स्वीकृति में सिर हिलाया श्रौर रसोई की तरफ देखकर 
पुकारा, “कुछ गर्म दूध लाओ । कोशिश कर देखें ।” 

आ्राशा के साथ जोडी की माँ ने ज़ोर की साँस ली । जोडी भी भट्टी पर 
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उससे जा मिला। वह बोली, “श्रगर कही बुरा हुआ तो हम कही के न 
रहेंगे।” 

जोडी बोला, “माँ, ऐसा नही होगा |” पर अन्दर ही अन्दर वह डर 
गया | वह बाहर कुछ लकडी लाने गया। श्राँधी पश्चिम की श्रोर जा रही 
थी। बादल भी स्पेनी लोगो की सेताग्रो की तरह बढते जा रहे थे। पूर्व मे 
कुछ जगह रोशनी साफ होने लगी थी श्रौर वहाँ तारे दीख रहे थे । ताजी 
और ठण्डी हवा बहने लगी थी। तब तक वह तेल-भरी लकडी का एक गद्ठू र 
लेआया। हि 

वह बोला, “कल का दिन बहुत अच्छा होगा, माँ 

“सचमुच दिन निकलने तक अभ्रगर यह जिन्दा रहे तो कल का दिन 
बहुत अच्छा होगा ।” वह आँसुप्रो मे फूट पडी । उसके आँसू भट्‌ठी पर गिर 
रहे थे । उसने रूमाल उठाकर आँसू पोछे श्र बोली, “तुम यह दूध अन्दर 
ले जाओ। मैं अपने और डाक्टर के लिए चाय बनाऊंंगी । मैंने श्रभी कुछ 
भी नहीं खाया था कि वक इन्हे इस रूप मे लेकर आगया। मैं तुम्हारी 
प्रतीक्षा ही कर रही थी ।” 

उसे याद था कि उसने भी हल्का ही भोजन किया था, परल्तु इस 
समय उसे किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नही लग रहा था। भोजन का 
विचार भी उसे बुरा लगा। उसने दूध का प्याला लिया श्र अपने हाथो 
को सम्हालता हुआ डाक्टर के पास ले गया। डाक्टर मे इसे लिया और पैनी 
के पास विस्तर पर बैठकर बोला, “बेटा ! तुम इनका सिर उठाश्रो, मैं इन्हे 
चम्मच से दूध पिलाऊँगा ।” 

तकिए पर पडा पैनी का सिर भारी था। जोडी की वाँहे उठाने के जोर 
से दर्द करने लगी | उसके पिता की साँस भारा चल रही थी, वैसी ही जैसे 
फौरेरटर लोगो की शराव पीने की दशा मे चलती थी। उसके चेहरे का रय 
पलट चुका था। हरे रग का चेहरा पिलपिला-सा हो गया था, जैसे वह 
मेढक के पेट जैसा बन गया हो । पहले-पहल उसके दाँतो ने चमचे के घुसने 
का विरोध किया । 


डावटर बोला, “इससे पहले कि मैं फौरेस्टरो को बुलाऊं, तुम अपना 
मुंह खोल लो ।” 
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उसके सूजे हुए होठ अलग हो गए । पंनी ने दूध निगल लिया। ग्राधा 
प्याला पीते ही उसने श्रपना सिर पलट लिया। 

डाक्टर बोला, “ठीक है। पर अब अगर तुमने इसे निकाला, तो फिर 
में और ज्यादा पिलाऊँंगा ।” 

पैनी को पसीना झाने लगा । 

डाक्टर बोला, “बहुत श्रच्छा | पसीना आना जहर उतरने की दृष्टि से 
अच्छा लक्षण है। है भगवान्‌ ! अगर कही हम सबके पास ही शराब समाप्त 
ने हो गई होती, तो मैं तुम्हे और अधिक पसीना ला देता ।” 

जोडी की माँ कमरे मे चाय के दो प्याले भौर कुछ विस्कुट लेकर भ्राई। 
डाक्टर ने अपनी चाय ली और घुटनों पर रखकर सम्हाली। उसने इसे 
स्वाद और घृणा के मिले-जुले भाव के साथ पिया | 

बहू बोला, “यह ठीक तो हे, पर यह शराव नही है ।” 

जोडी ने उसे इतनी नम्नता से बोलते हुए कभी नही धुना था । 

डाक्टर बडे शोक से बोला, एक भला आदमी साँप से डसा गया है 
और सारे इलाके मे श़् राव किसी के पास भी नही है ।” 

माँ ने बडे धीरे से पूछा, “जोडी, तुम्हे कुछ चाहिए ?” 

“नही, मुझे भूख नहीं है ।” 

उसका पेट भी उसके पिता के समान ही इस समय भप्ररुचि से भरा हुझा 
था। उसे लगा कि जैसे वह जहर उसी की नसो मे घूम रहा हो भौर उसके 
दिल और झ्ााँतो पर बार-बार असर कर रहा हो। 

डावटर बोला, “घुक्र करो, उसने उलटी नही की ।” 

पैनी बहुत गहरी नींद में सो गया था। माँ कुर्सी पर झूलती हुई चाय 
घीती रही । बोली, “परमात्मा छोटे-से-छोटे पक्षी का भी ध्यान रखता है । 
लगता है कि उसने हमारे परिवार की सहायता के लिए हाथ बढाया है। ४ 

जोडी सामने के कमरे मे गया) वक और मिलव्हील बही फश पर 
हिन्ण फी खाल ब्छिकर लेटे हुए थे । 

जोडी बोला, “माँ और डाक्टर सा रहे हैं। तुम्हे भी भूल लगी 
होगी ? 

बक बोला, “तुम्हारे आने से पहले हम साकर ही निवटे थे। हमारा 
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खयाल न करो | हम यही पर सो जाएँगे और परिणाम की प्रतीक्षा करेगे।” 

जोडी भ्रपतती एडियो के वल वैठ गया । उसकी इच्छा थी कि उनसे कुछ 
बात करे । कुत्तो, बन्दूको और शिकार के विपय मे वात करना श्रच्छा था। 
शभ्रौर, उन सब बातो में भी उसे मजा ञ्राता, जो कोई भी जीवित मनुष्य 
कर सकता | परन्तु, बक खर्राटे भरने लगा। जोडी अपने कमरे मे खिसक 
आया | डाक्टर भी सो रहा था। उसकी माँ ने बत्ती को सिरहाने से हटा 
कर एक ओर कर दिया और आरामकुर्सी पर लौट आईं। उसकी कुर्सी के 
पाये कुछ देर चरमराए और फिर चुप हो गए। वह भी सो गई थी । 

जोडी को लगा कि जैसे अपने पिता के साथ वह अकेला था। श्रव चौकी - 
दारी का काम उसका था | अगर वह जागता रहा झौर इस दुखी सोने वाले 
पिता के साथ उसकी साँस बचाने के लिए संघर्ष करता रहा श्रौर उसके 
लिए ही स्वय साँस लेने का यत्न करता रहा, तो वह इसे जीवित रखने मे 
अवश्य सफल हो जाएगा | उसने अपने पिता के समान ही एक गहरी साँस 
ली | इसने उसे चक्‍कर-से ला दिए। परन्तु श्रव उसका सिर हलका था, 
पर अपना पेट उसे खाली लगने लगा। उसे लगा कि खाने से वह शायद 
कुछ ठीक अनुभव करे। परन्तु वह कुछ निगल नहीं सकता था। वह 
फर्श पर ही बैठ गया और उसने अपना सिर चारपाई के किनारे टिका 
दिया | वह दिन की पुरानी वातो पर विचार करने लगा, मानो वह सडक 
पर लौटकर जा रहा हो। अब पिता के पास बैठकर उसे अधिक सुरक्षा 
महसूस हुई | इतनी सुरक्षा उसे तूफानी रात में भी नही अनुभव हुई थी । 
उसने अनुभव किया कि बहुत-सी बाते, जो पंनी के साथ रहने पर उसे 
भयकर नही लगती, अकेला रहने पर उसे डरा सकती है। इस समय उसे 
केवल फनियर साँप का ही भय सता रहा था। 

उसे साँप का तिकोना सिर, उसके काटने की विजली-जैसी तेजी और 
बाद मे एठनो का दब जाना--आदि सव याद हो आया । उसका माँस जैसे 
कबाचोट उठा। उसे लगा, जैसे जगल मे वह फिर कभी चैन महसूस न कर 
सकेगा। उसे पिता का थ्ञान्तिपूर्वक साँप पर गोली चलाना और कुन्तो का 
डरना भी याद हो आया । फिर उसे हिरणी और उसके गर्म माँस की याद 
झाई, जिसे पिता ने अपने घावों पर लगाया था। फिर उसे उस छोटे से 
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छौने की याद शाई | श्रव वह सीधा होकर बैठ गया । उसे घ्यात श्राया कि 
छीना इस समय भी अकेला ही होगा, जैसे जगल में वह श्रकेला था । नो 
घटना उसके पिता की जान ले सकती थी, उसने उस छौने की माता की 
जान ले ली । वह छीना भूखा और प्यासा ही उस बिजली, वर्षा और कड़क 
में माँ के शव के पास लेटा रहा होगा। ज्ञायद वह श्रव भी इन्तज़ार कर 
रहा होगा कि कब यह उठेगी और उसे गर्मी, आराम श्रौर भोजन देगी * 
यह याद आते ही जोडी ने अपना मूँह चादर मे छिपा लिया भौर तेजी मे 
रोने लगा। वह एक श्रोर सब प्रकार की मृत्यु के लिए घृणा से भर गया 
था, और दूसरी श्रोर उसे सबका अकेलापन अखरने लगा । 
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पं ते एक बहुत बुरा स्वप्त देखा | वह अ्रपने पिता के साथ ही फनियर 

साँपो के जाल में जा फेसा। वे उसके पाँवो पर घूम रहे थे । उनको 
श्रावाज़ें सुनाई दे रही थी। अन्त मे यह सारा समूह जैसे एक साँप के रूप 
में बदल गया। यह साँप बहुत वडा था और उसकी शोर उसके मुंह को 
मिशाना बताकर बढा आ रहा था। उसने डस लिया । जोडी ने चिल्लाने 
की कोशिश की, पर नाकाम रहा। वह अपने पिता को देखने लगा | उसका 
पिता वही साँप के नीचे आकाश की शोर आँखे उठाए पडा था। उसका 
शरोर भालू के शरोर जैसे सूज गया था। वह मर चुका था।अब जोडी 
साँप से हटकर दर्द-मरे कदम उठाता हुआ पीछे हटा । परन्तु उसके पाँव जैसे 
जम गए थे। साप एकदम ही छिप गया। अव जैसे वह एक हवादार स्थान 
पर शभ्रकेला खडा हो श्रौर हिरणी का वह छोना उसके हाथ मे हो । पैसी मर 
चुका था। दिल त्तोड देने वाली एक दुखभरी भावना उस पर सवार हो 
गई। वह रोता हुआ जागा । 
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वह फर्ण पर वँठ गया। दिन का प्रकाश खेतो के ऊपर पडना घुरू हो 
गया था। चीड के पेड़ो के परे पीला प्रकाश दीखने लगा था। कमरा बुठ 
हल्के प्रकाश से भर रहा था। एक क्षण के लिए उसे अनुभव हुप्रा कि जैगे 
श्रब भी वह छीौना उसके पास हो । तव उसे याद आया । उसने झपने पिता 
को देखा और अपने पाँवो को अच्छी तरह जाँचा । 

पैनी अब कुछ सरलता से साँस ले रहा था। उसका चेहरा भरत नी 
सूजा हुआ था भ्ौर उसे श्रव भी बुखार था। परन्तु जब उसे एक बार 
मविखयो ने काटा था, तव की अपेक्षा अब उसे सूजन कम थी। मां ग्रव भी 
अपनी आरामकुर्सी पर सिर पीछे किए सो रही थी। टाक्टर विस्तरे के 
पॉयते पर ही लेट गया था । 

जोडी ने घीमे से डाक्टर को पुकारा! कुछ खीजते हुए डावटर ने सिर 
उठाया और बोला, “व्या वात है ? क्‍या है ? 

“डाक्टर ! पिताजी की ओर देखिए ।” 

डाक्टर उठा और एक कोहनी के बल टिक गया । उसने पलक भपकाई 
और हाथ से उन्हे मला। वह बैठ गया और पैनी पर भुककर बोला, है 
भगवान्‌ ! यह तो ठीक हो रहा है ।” 

माँ सोते से उठकर पूछ बैठी, “है, क्या ? 

अब वह सीधी वंठ गई थी । उसने पूछा, “क्या वह मर गया १! 

“नही, श्रव तो वह बात बहुत दूर की हो गई ।” 

वह फूट-फूटकर रोने लगी ! 

डाक्टर ने कहा, “ऐसा लगता है, जैसे तुम बहुत दुखी हो गई हो ।* 

वह बोली, “तुम क्या जानो, भ्रगर वह न रहता तो हम परतमा 
बीतती ? 

जोडी ने उसे वभी इतने प्यार से बोलते न सुना था । 

डाक्टर बोला, “क्यो ? जोडी को देखो। तुम्हारे पास यह जो दूसरा 
श्रादमी तैयार बैठा है! यह हल चताने, फसल काटने झौर घिफ़ार लत 
के लिए वाफी है ।” 

बह बोली, “जोडी तो ठीक है। पर झनी तो यह बच्चा ही है। इसका 
ध्यान श्रभी खेलने-कूदने में ही लगा रहता है । 
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बात सच थी। जोडी का सिर लटक गया । 
वह बोली, “और इसके पिता ही इसे होसला देते है ।” 
डाक्टर वोला, “बेटा ! खुश रहो ! तुम्हे पिता से उत्साह मिलता है। 
हम मे से बहुतो को यह नसीब नही होता। अच्छा श्रीमतीजी, अब जरा 
थोडा दूध और ला दे, ताकि इसके जागने के पहले ही इसे कुछ पिला दे ।” 
जोडी ने उत्सुकता से कहा, “माँ, मैं दूध दुहक र लाता हूँ ।” 
वह बडे सनन्‍्तोप के साथ बोली, ' हाँ, समय पर ले आना ।” 
वह सामने के कमरे से होकर निकला। वक नीद से जागता हुआ अपने: 
सिर को मसलता हुश्रा वेठा था | मिलव्हील अब भी सो रहा था । 
जोडी बोला, “डाक्टर का कहना है कि पिताजी बच गए है ।” 
“बुरा हो मेरा ! में तो उसे दफनाने मे सहायता करते के लिए जागा 
था। 
जोडी किनारे-किनारे होता हुआ दीवार पर गया और वहाँ से दूध की 
वाल्टी उतार ली। उसे बाल्टी जैसा हो हल्कापन अपने मे भी अनुभव 
हुआ। उसे लगा कि जैसे वह इतना हल्का हो गया है कि अ्रपनी वाँहो को 
पखो की तरह फंलाकर तेर सकता है। अ्रभी सुबह की लाली फूट ही रही 
थी। सामने के वृक्ष पर हँसी की आवाज्ञ वाला पक्षी अपनी पतली और 
सुरीली आवाज़ मे गा उठा । उधर पालतू सुर्गे ने लम्बी चाँग दी | यही वह 
समय था, जब प॑नी जागा करता था और जोडी को सोते रहने देता था । 
सुबह की चुप्पी छा रही थी। चीड की चोटियो पर हल्की-सी हवा की 
फरफराहट सुनाई दे रही थी । उगते ही सूये ने अपनी लम्बी अगुलियाँ खेतो 
पर फैला दी थी। उसने ज्यो ही पशुश्रो की जयह का दरवाजा खोला कि 
चीडो पर से कुछ कबूतर अपने पख फडफडाते हुए उड गए। उसने उन्हे पीछे 
से श्रावाज लगाई । 
गाय उसकी आवाज़ सुनते ही कक गई। वह उसके लिए चारा लेने के 
लिए ऊपर चढ गया । वह सोचने लगा कि इतने थोड़े से चारे के वदले यह 
वेचारी चुपचाप ही दूध देने को तेयार हो गई है | वह भूखी होने से चारा 
चवातोी रही । उसने अपनी पिछली टांग एक वार खतरे के! लिए उठाई । 
परन्तु यह जोडी की गलती के कारण हुआ । तब उसने दो स्तन तो श्रच्छी” 
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तरह दुहे और बाकी दो बछडे के लिए छोड़ दिए । इतना दूध नही निकला, 
जितना उसका पिता निकाल लेता था। उसने निश्चय किया कि वह स्य 
“दूध नही पीएगा, ताकि उसका पिता ठीक होने से पहले सारा का सारा दूप 
पी सके । 

वछुडा उन भरे हुए स्तनो पर टक्कर मारकर उन्हे जोर-ज़ोर से चूसने 
लगा। अब यह काफी बडा हो चुका था। इसे देसकर जोडी को फिर से 
उस हिरणी के छौने का ध्यान हो भ्राया। फिर एक भारी-सा बोझ उपके 
“दिल पर छा गया। आज वह वेचारा भूख के मारे व्याकुल होगा। उमे 
अ्रचरज हुआ कि कही वह मरी हुई हिरणी के स्तनों को ही चूसने को 
कोशिष्ठ न करे। हिरणी का खुला माँस भेडियो को बुलावा देगा। हो सकता 
है कि उनकी निगाह इस छौने पर भी पड जाय झर वह इसे तार तार 
करके फाड दें । सुबह की उसकी खुशी अ्रव फिर दुख में बदल गई। पिता 
के अच्छे होने से हटफर, उसका दिमाग छौने की ओर लग गया भौर उसे 
चैन नही मिल पाई । 

उसकी माँ ने दूध की वाल्टी ली भ्ौर कमी पर कुछ न बोली । दूप को 
उसने गर्म किया और प्याला भरकर बीमार पति के पास झ्ाई। जोदी 
भी पीछे-पीछे श्राया । पैनी जग रहा था। कमजो री के साथ वह मुस्तकराया। 

बहुत भारी आवाज़ मे वह बोला, “वेचारी मौत को मेरे लिए इन्तगार 
फरनी पडेंगी ।* हि 

डाक्टर बोला, “लगता है तुम भी फनियर साँपो के सम्बन्धी हो । मैं 
नही जानता कि शराब के विना तुम कंसे वच गए ।” 

पैनी धीमे-धी मे घोला, “क्यो, टावटर ! मैं खुद जो साँपो का राजा 
हैं । तुम जानते हो कि साँप कभी भी अपने राजा को नहीं मार सकता । 

बक और मिलव्हील भी कमरे में झा गए । वे हँसने लगे । 

बक बोला, “तुम प्रच्छे तो नही लगते, पैनी | पर वच जरूर गए ह 

डाक्टर ने दूध पैनी के होठो से लगा दिया भौर वह इसे तुरत्त मी 
गया । 

डायटरचोला, “तुम्हे बचाने में मेरा भ्रधिक हाथ नहीं है। सच ता 

यह है कि अभी तुम्हा रा मरने का समय ही नही श्ाया है । 
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पैती ने अपनी आँखें बन्द करते हुए कहा, “अब मैं एक हफ्ता सो 
सकता हूँ ।' 

डाक्टर वोला, “यही तो मैं चाहता हूँ । इससे अधिक मैं क्या कर सकता 
हें ।” 

खडे होकर उसने अपनी टाँगे फैलाई । 

माँ बोली, “ये तो सोते रहेंगे, खेती कौन करेगा ? ” 

बक बोला, “क्या-क्या काम है, जो करना है ? 

“ग्रधिकतर मक्की है, उसकी गोडाई करनी है। आलू हैं, उनकी भी 
पिलाई करनी है । पर निलाई का काम जोडी भी कर सकता है, अगर 
चह चाहे ।” 

“में करूँगा, माँ | 

बक बोला, “मै रुकंगा । मक्की आदि का सारा काम मैं करूँगा |” 

वह उत्तेजित-सी हो गई। कठोर-सी वतकर वोली, “मैं तुम्हारी कृपा 
नही चाहती ।” 

“रहने दो । अरे, कोई हम सारे के सारे उठकर रहने के लिए यहाँ तो 
आ नही जाएँगे | मैं तो एक बहुत नाचीज़ आदमी हूँ । क्या मैं भी नही रह 
सकता ? ” 

बह नम्न वनकर बोली, ”निशरचय ही मैं कृतन्न हैँ । अगर मककी ठीक न 
हुई, तो हम सचमुच ऐसे ही मर जाएँगे, वैसे ही जैसे साँप के काटने से मरते 
हैँ । 

डाक्टर बोला, “यह वात मैंने अपनी पत्नी के मरने के बाद से पहली 
चार सबसे अधिक नम्न रुप में सुनी है। मुझे खुशी होगी कि श्रगर जाने से 
पहले मैं नाश्ता कर लूं।” 

वह रसोई मे जाकर काम मे लग गई । जोडी भी आग जलाने मे लग 
गया। 

वह बोली, “मैंने कभी नही सोचा था कि किसी फोरेस्टर की कृपा 
लूंगी [7 

“ब्क पूरा फौरेस्टर नही है, माँ | वह मित्र है ।” 

"हाँ, लगता तो ऐसा ही है ।”' 
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उसने कॉफी का बतेन पानी से भरा और पिसी हुई ताझा कॉफी उसमे 
डाल दी। बोली, “जाओ, धुश्रॉपर मे जाकर थोडा सूपर का मनिते 
आझो। मैं यो ही हार न मानूंगी ।” 

वह बडे अभिमान से ले आया, और मां ने उसे माँस काटने दिया। 

वह बोला, “माँ, पिताजी ने एक हिरणी मारी थी श्रौर उसका जिगर 
जहर चूसने के लिए प्रयोग फरिया था । उन्होने प्रपना सून वहाया भ्रौ 
पर जिगर रख दिया । - 

“तुम उसी में से पीठ पीछे का माँस ले भझाते ! / 

“परन्तु उस समय तो यह सव सोचने का समय ही मही था ।* 

“यह भी ठीक है ।” 

“माँ, उस हिरणी के एक छोना भी था ।” 

“हाँ, बहुतो के होते हैं।” 

“पर यह बहुत छोटा था| लगता है अभी पंदा ही हुआ था ।” 

“सुर, उससे क्या ? जाओ, मेज ठीक करो। मुरब्या लगा दो। पह 
मय्खन अभ्रव भी ठीक ही है। जाझो, इसे भी लगा दो ।” 

वह मफ्की का हलवा बना रही थी। चर्ची बतंन में पिघलने लगा भी | 
उसे हलवे मे डाल दिया । उघर सुश्रर की कमर का माँस भी तदकने तय 
था। उसने सव टुकड़ों को फैला दिया, ताकि वे सभी ठीक से पक सके 
बह सोचने लगी कि उस सबसे बक शौर मिल्रब्हील का पेट भर भी सेया 
या नहीं ? क्योकि उन्हे अपने परिवार के अ्रनुसार बहुत अधिक गाव रा 
आदत पडी हुई 

वह बोला, “माँ, माँस का शोरवा काफी सारा बना छा ।__ 

“अगर तुम अपना दूध न पिश्नों तो फिर मैं दूब-मिला शाखा 
बनाऊंगी ।7 


बान कोर्द बडी थी नहीं। वह बोला, “हम कोर्ट खूजा भी हरि 


सबने £ ।” 
सदन हु । 


#पसे सोचा था, पर वे सभी घभी बहत छोटे है । 
उससे हलवये फो पटना । छोँफी उद्चदने लगी थी । 
ला, मैं प्राज सवेरे कुछ वयूतर बा गिलहरियाँ मार सकता [| 
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“बात तुमने ठीक समय पर सोची | जाओ, सबको अपने हाथ धोकर 
मेज पर बैठने के लिए कहो ।” 

उसने सबको बुलाया। वे सब हाथ धोने के लिए नल पर गए और 
अपने हाथ-मुँह श्रादि को पानी से घोने लगे। उसने उन्हे साफ तौलिया 
दिया। 

डावटर बोला, “यह अ्रच्छी वात है कि जब मैं ठीक होता हूँ, तब मैं 
यहुत अधिक भूखा नही होता ।” 

मिलव्हील वोला, “गराव स्वय एक भोजन है । मैं उस पर जिन्दा रह 
सकता हूं ।” 

डाक्टर बोला, “पत्नी को मरे बीस साल हुए । तब से मुर्के तो शराब 
पर ही रहना पड रहा है।” 

जोडी को आज के नाइते पर गर्व था। फौरेस्टरो जैसे बहुत-सी चीजे 
तो नही थी, पर तव भी हर चीज़ श्रधिक थी। सभी पुरुष चाव से खा रहे 
थे। खाकर सबने श्रपनी तश्तरियाँ सरका दी और पाइप लगा लिए। 

मिलव्हील बोला, “लगता है जैसे इतवार हो । नही क्या ? 

माँ बोली, “बीमारी आने पर हमेशा हो इतवार हो जाता है। सम्बन्धी 
चारो श्रोर बैठे रहते हैं और कोई भी आदमी काम पर नही जा पाता ।” 

जोडी ने श्रपनी माँ को इतना मित्रतापूर्ण कभी न देखा था । जब तक 
सबने खा न लिया, तव तक वह प्रतीक्षा करती रही ! उसे डर था कि सामान 
थोडा न पड जाए। अव वह आराम से खाने लगी। उधर पुरुष इधर-उधर 
को बाते करने लगे । जोडी का ध्यान फिर हिरण के छोने की ओर चला 
गया। वह उसे अपने दिमाग से तिकाल नही पा रहा था। वह जैसे उसके 
पीछे ही हो, उसके स्वप्नो मे या उसकी बाँहो में हो। वह मेज पर से उठा 


और पिता के पास चला गया । पैती आराम से लेटा हुआ था। उसकी आँखे _ 


साफ और खुली हुई थी। पर पुतलियाँ भ्रव भी काली और फैली हुई थी । 
जोडी बोला, “कैसा लग रहा है श्रापको ?” 
“बहुत्त श्रच्छा, वेटे ! शंतान मौत कही और सेंच लगाने चली गई है। 
पर क्या सव खतम होते वाला ही नही था ?” 
“हाँ, मैं भी यहो सोचता हूँ ।” 


े 
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पैनी बोला, “मुझे तुम पर अभिमान है। तुमने श्पना दिमाग गास्त 
रखा और समय के अनुसार सव काम किया ।” 
“पिताजी !” 
“हां, बेटे । ” 
“आपको याद है कि हिरणी के एक छौना भी था ।” 
“हाँ, मैं उन्हे कभी नहीं भूल सकता | उस हिरणी ने ही मुर्के राय 
था।” 
“पिताजी | वह छोौना श्रव तक वही होगा। वह भूसता भोर डरा हुआ 
होगा।” 
“मेरा भी यही अनुमान है ।” 
“पिताजी । श्रव मै काफी बडा हो गया हूं और मुभेदूध नही चाहिए। 
कैसा रहेगा यदि उस छौने को जगल में जाकर ढूंटने की कोश्षिश कहें 

“और उसे यहाँ उठा लाझो *” 

“श्रौर उसे पालूँ।” 

प॑नी छत की ओर देसता हुआ भान्‍्त पडा रहा । 

बोला, “बेटे ! तुमने मुझे फेंसा लिया !” 

“नही, पिताजी ! उसे पालना अधिक कठिन नही है । बहुत जल्दी ही 
वडा होकर वह अपना भोजन--पत्ते भौर फूल श्रादि--स्वय दूँदे तिया 
करेगा ।” 

“झजीब बान है। मैं जितमे भी बच्चों को जानता हैं, उनमे से तु 
फिसी से भी बहुत टूर के लगते हो | 

“हमने उसकी माँ को छीना, और बढ़ बुरा नहीं था।” 

“हाँ, यह ठीक तो नही लगता कि उसे भूसो मरने छोड दिया जाद। 

, बैटे ! मेरे भ्रन्दर हिम्मत नहीं है कि तुम्हे ना कर सकू। मुझे वो यया श्व्नि 
देसने यी भी धाशा मथी ।* 

“तो वया मैं मिलब्हील के सांच घोंटे पर जाकर उसे पोचसे रा पते 
गंसो 2?” 

एजाओं, अ्रपनी माँ को बह दो वि में ने 

बर मेज तब पिर सरके झाथा और 


वुम्हे जाने के विए रहा है 5 
बैठ गया। उसनी मां हरेर 7 
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लिए कॉफी परोस रही थी। 

वह बोला, “माँ | पिताजी का कहना है कि मै लौटकर उस छोने को 
लाने की कोशिश करूँ ।” 

माँ का हाथ वैसे ही रुक गया । पूछ बैठी, “कौनसा छौना ? 

“वही ! जिस हिरणी को हमने मारा था, उसका बच्चा |! हमने उसः 
हिरणी का जिगर पिताजी के ज़हर को दूर करने के लिए लिया था न 

उसने गहरी सास लेकर कहा, “ज़रा कृपा करो।” 

प्र, पिताजी का कहना है कि उसे भूखों मरने देना उचित नही ।* 

डाक्टर वोल पडा “श्रीमतीजी, यह बात ठीक है। कभी भी ससारः 
भे कोई भी चीज मुफ्त मे नही आती । बेटा और बाप दोनो ठीक कहते है।” 

मिलव्हील बोला, "वह मेरे साथ घोडे पर चलेगा। मैं दूंढने मे सहा-- 
यता दूँगा ।” 

उसने बडी मिराशा मे बेन नीचे रख दिया और बोली, “अच्छा, फिर 
तुम ही अपने हिस्से का दूध उसे देदेना, श्रोर तो हमारे पास कुछ है नही ।” 

“यही तो मैं कहना चाहता था। कुछ ही समय मे वह कुछ भी न 
चाहेगा ।* 

सभी श्रादमी मेज से उठ गए। 

डाक्टर बोला, “मैं तो श्रव इनकी सेहत अच्छी ही होती देखता हूँ । 
फिर भी अभ्रगर कोई ऐसी-वंसी वात हो जाय तो, श्रीमती जी | ग्राप जानती 
ही है मुझे कहाँ से वुलवाना है ।” 

“डाक्टर, झ्राप सचमुच बहुत अच्छे है। हम श्पनी जिन्दगी की लडाई 
में उलभे हुए है । हमने कभी नही जाना कि लोग इतने उदार भी हो सकते 
हैं। 

“चूप रहो ! यह झ्ादमी सबसे भला है। इसके लिए श्लौर लोग क्यो 
न भले होगे ?” 

बक बोला, “माँ, तुम्हारा क्या विचार है ? क्या यह घोडा हल मे मेरे 
काम झा जाएगा ? मुझे तो लगता है कि कही मैं इसे पीस न डालूँ २” 

डाक्टर बोला, "पैनी को जितना दूध पिला सको, पिलाते रहो । तव 
इसे हरी सब्जी और ताज़ा माँस, भ्रगर मिल सके तो, देना ।” 
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बक ने कश्टा, “मैं ग्रोर जोडी इस बात का ध्यान रसेंगे।” 

मिलव्हील ने पुकारा, “आ्राओ्े, जोडी ! हम तो चढ़कर चलें ।" 

माँ ने उत्सुकता से पृद्धा, ' तुम बहुत देर तो नही लगाझओोगे ।' 

जोडी बोला, “मैं दोपहर के पाने से पहले ही बहुत जरटर वापिस 
आऊँगा ।” 

वह बोली, “मेरे विचार में श्रगर यह खाने की वात न हो तब तुम 
शायद कभी लोटो ही ना | 

बक् और मिलब्हील हँस पडे। डाक्टर की निगाह मोतिया रग के 
रेकून की साल वाले थले पर जा पड़ी । 

“क्या यह बहुत भ्रच्छी चीज़ नही है ? प्रपनी दवाइयाँ ले जाने के लिए 
मुझे ऐसा थैला पसन्द झाता । 

जोडी के पास इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ न रही थी, वह जिम 
किसी को दे सके । उसने थला खुशी से निकाला श्रौर डाय्टर के हाथ मे दें 
दिया। 

बोला, “यह मेरा है | चाप इसे गे लीजिए ।” 

“क्यों ? मैं तुम्हे नही ठगना चाहता । 

वह फिर बोला, “पर यह मेरे किसी काम का नहीं। मैं दूसरा बना 
लूगा।' 
डाबटर बोला, “अच्छा, धन्यवाद ! जय्न तक मी र्म वही जाऊंगा, 
भेरे मुख से तुम्हारे लिए धन्यवाद ही निकलेगा ।” 

जोदी को डायटर फी सुथी से प्रमन्‍नता हुई । वे सब घोडों को पानी 
पिसाना भौर दाना सिलाने के लिए बाहर गए । वैपस्टरों के भठार मे दाता 
फम ही था। 

बफनेजोडी से कहा, “क्या तुम उसमे थो टै पर हो गुज रनही कर रहे _? 

डाक्टर बोला, “पैनी को अकेले ही काम करता पडता है। बगी यह 
बन्चा भी बटा होगा; श्र तब सब ठीक हो जाएगा । 

बकफ बोला, “बैबस्टर लोगो के लिए ऊँचाई वा सोई महत्व सही ।* 

मिलब्हील घोटे पर चट गया झौर जोटी को उसने ऊपर ऐीच जिया। 
डाक्टर भी अपने घोट्टे पर चढ़ा भौर दूसरी दिश्वा से घतने लगा। भीटी मे 
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उसे हाथ हिलाकर विदाई दी । उसका हृदय हल्का था । 

बह मिलव्हील से बोला, “क्या तुम्हारे खयाल मे छौना अ्व भी वही 
होगा ? उसे इंढने मे तुम मेरी सहायता करोगे ?” 

“अगर वह जिन्दा होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे । पर तुम यह कैसे 
जानोगे कि यही वह है  / 

“उसके शरीर पर चित्तियाँ एक ही कतार मे थी | पिताजी का कहना 
है कि मादा छोने के चित्तियाँ ऐसी ही होती है ।” 

“यही बात इसके स्त्री होने की निशानी है। 

“तुम्हारा क्या मतलब है ?” 

“स्त्रियों की कोई बात विश्वसनीय नही होती |” 

मिलव्हील ने घोडे को एड लगाई और घोड़ा दौडने लगा। 

“झौरतों का मामला ही ऐसा होता है। अ्रच्छा, तुम और तुम्हारे पिता 
हमारे श्रौर ओलिवर के बीच कंसेआ कूदे थे २” 

“बात यह थी कि शोलिवर पर बुरी मार पड रही थी। यह वात हमे 
श्रच्धी नहीं लगी कि तुम सब के-सव मिलकर अ्रकेले उस वेचारे पर टूट 
पडो |” 

“तुम ठीक हो | यह तो लेम और झोलिवर का मामला था। उन्हे ही 
लड़ना चाहिए था ।* 

“पर एक लडऊी दो प्रेमियों से एक साथ कंसे प्रेम कर सकती है 7” 

“तुम लडकियों का मामला नही समझ सवते । 

“मुझे द्वक वैदरवी से सतत नफरत है ।” 

“में भी उसे देखना पसन्द नही करता। मुझे तो एक विधवा स्त्री का 
पता है। वह फोर्ट गेट पर रहती है और बहुत ही विश्वासपात्र है 

मामला उलभा हुआ था। जोडी का ध्यान फिर से छौने पर चला 
गया | श्रत्र वे उजाड खेत के पार जा रहे थे । 

बह बोला, “मिलब्हील, उत्तर की ओर मुड चलो | यही पर पिताजी 
को सांप ने कादा था शोर उन्होने हिरणी को मारा था। यही मैंने उसे 
देखा था ।”/ 

“तुम दोनो इम सडक पर क्‍या कर रहे थे १” 
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जोडी हिंचक्रिचाया। बोला, “हम अपने सूमरो को ढूंढ रहे थे ।” 
“ओह, अपने सूझ्ररो को ढंढ रहे थे ? श्रच्धा, डरो मत, मुझे एक बात 
सूभी है | सूप्रर थाम तक तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे । 

“ माँ और पिताजी उन्हे देसकर बहुत प्रसन्न होगे ।” 

“मुझे रत्ती-भमर भी श्रनुमान नही था कि तुम लोग इतने तग होगे ।” 

“नही, हम तग तो नही है। सब ठीक चल रहा है ।” 

“सचमुच तुम लोगों मे बडा हौसला है। मुझे यही कहना पडता है।* 

“तुम्हारा क्या अन्दाज है ? पिताजी नही मरेंगे न ? 

/नही, वह नही मरेगा। उसका टॉचा फौलाद का बना है ।” 

जोडी बोला, “मुझे फोडरविंग के बारे में बताझो | बया वह सचमुच 
बहुत वीमार है ? या लेम नही चाहता था कि मैं उसे देस सक्ूँ ? 

“वह सचमुच बहुत बीमार है। वह हम जैसा नही है। सचमुच वह 
किसी साधारण श्रादमी ज॑सा भी नही है। लगता है वह पानी की जगह 
हवा पीकर छिन्दा रहता है श्रौर मास की जगह जैसे वह जगली जानयरो 
का भोजन साता है ।” 

“बह ऐसी चीजें देसता है, जो हैं नही । है न यह बात ? जैसे स्पेनी 
भ्रादि ।7 

“बहु देसता जरूर है, पर मज़ा तो यही है कि बढ तुम्हें एस तरह 
बताएगा जेमे वह सब्र उसने सचमुच देसा हो ।' 

“तुम्हारा प्रन्दाज है कि लेम मुस्दे उसे देसने के लिए भागे देगा ? 

“में भ्रभी यह मही कह सयता। मं तुम्हे सन्‍्देशा भज दूगा। शंत्र नो 
लेम वहाँ न होगा, तुम झआ जाना । समझे ?ै 

“मुझे फौररविंग को देखने वी बडी इच्छा है 

तुम उस्ते जरर देखोगे । धब यह बताओ्रो कि छुम उस छोने वो देगने 
वहाँ जाना चाहते हो ? यह पयदण्टी बहुन घनी होती जा रही 

ग्रवानक ही जोड़ी मिलब्हील को साबव से जाने से सतराने तगा। 
कही छौना मर गया हो या मितव न सके, तय यह उसकी निरामा देगना 
नयी चाठेगा | धौर, अगर यही छोना बही हृग्मा, तो सह मिद्रा इनसे 
पारा पौर दतना गझ्न्‍दरनी होगा कि वह उसे बटिना सही चारेय 
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वह वोला, “अश्रव यह वहुत्त दूर तो है नही । पर यहाँ से आगे रास्ता 
इतना कठिन है कि घोडा चल नही सकेगा। मैं अकेला ही पैदल चलाए 
जाऊँगा।” 

“पर तुम्हे अकेला छोडने का मुझे साहस नही होता । कही तुम भी त् 
खो जाओो | या तुम्हें भी साँप न काट खाए २?” 

“मै खुद ध्यान रखूंगा। मुझे उसे दूँढने मे कुछ ग्रधिक देर लग जाएगी । 
कही वह इधर-उधर न भटक गया हो । मुझे तुम यही छोड दो ।” 

“अच्छा ठीक है, पर तुम वहुत आराम से जाना, इन छोटी खजरियो मे 
दूँढते जाना । यह साँपो का स्वगे है। तुम्हे यहाँ दिशाओ्रो का पता है न ?” 

“हाँ, बयो नही ? इधर-उधघर--! मुझे उन ऊँचे चीडो की पहचान 
है |] रे 

“ठीक है, अगर कोई वात गलत हो जाय तो वक या तुम मुझे खबर 
दे देना | अच्छा, तब तक के लिए विदा ।'' 

“अच्छा विदा, मिलव्हील ! मै तुम्हारा श्रहसान मानता हूँ ।” 

बह उसके पीछे हाथ हिलाता रहा । उसे खुरो की श्रावाज़ मिट जाने 
की प्रतीक्षा थी। तब वह दाहिनी ओर मुडा । जगल में चारो ओर शान्ति 
थी। केवल उससे शाखाओं का टकराना उस चुप्पी में शोर पैदा कर रहा 
था । वह बहुत अधिक सावधान और उत्सुक था । उसने एक शाखा तोडी । 
शाखाओो को किनारे करता वह आगे बढा । यहाँ राह कुछ घनी थी और 
जमीन नही दीख रही थी । 

साँप मौका मिलते ही रास्ते से हुट जाते ये। पैनी इसी घने जगल में 
बहुत भ्रागे तक वढ गया था । उसे दशक हुआ कि कही वह रास्ता तो नहीं 
भूल गया। तभी उसके सामने से एक गिद्ध उठा और हवा मे उड गया। 
अब वह सनावरो के नीचे के मैदान में श्रा गया था। ग्रिद्ध हिरणी के शव 
के चारो भ्रोर एक घेरा वाँधे बेठे थे। उन्होने अपनी लम्बी भौर पतली 
गर्देनें मोड़ी और उसकी ओर देखा। उसने अपने हाथ की शाख उन पर 
फेंकी, और वे पास के ही एक पेड पर उडकर बंठ यए। उनके डैसे श्रावाज 
के साथ उड़े, जैसे किसी जग खाए नल के हत्वे से आवाज उठी हो । मिट्टी 
पर बिलावो के पाँव के निशान थे । वहु नहीं जान सका कि चनबिलाव 
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के निशान थे या चीते के ? परन्तु बद्दी त्रिल्लियों ने कुछ भौर नए विकार 
सार लिए थे और वे इस हिरणी को पक्षियों के लिए छोड गई थी। उस्तने 
अपने मन से पूछा फि कही छोने के मधुर माँस की तो गन्ध नही भ्रा रही ? 

वह धव के पास होकर श्ागे बढ गया | जहाँ उसने छीने को देसा था, 
वहाँ घास हटाकर उसने किर सोजा। उस्ते यह सम्भव ने दियाई दिया 
कि सब वात भ्न्ी कल की ही है। छोता वहाँ नही था। श्रव वह गेत मे 
चारो झोर चक्र काटने लगा। वहाँन कोई झावाज़ थी भौर न कोई 
निशज्ञान | फैयल गिद्व अपने पसो को फष्टफडा रहे थे, कयोति वे अपने गाने 
पर फिर से लौटना चाहते थे। वह फिर बही धभ्राया, जहां से घौना बाइर 
थ्राया था और अपने चारो हायो-पवों के बल गिरवर छोटे-छोटे परो के 
निम्ान ढंटने जगा | रान की बारिश ने घित्ली और गिद्धो के निशाव नो 
छोटफर बावी सभी निश्ञान मिटा दिए थे। परनु, पिगितियों के निशान 
इस दिला में नहीं थे। आमिर एक छोटे ताड के पेट फे नी से कुछ 
निदान दिसाई दिए। थे निश्चान जैसे फिनी छोटे कबूतर के ट । बढ ताट 
मे थ्रागे सरक आया । 

यहाँ उसके सामने अचानक ही युद्ध हलचल हुई और बह सौवाफ्र 
पीछे हट गया । यहाँ छोना ही था । इसने ग्रपता सिर उसी ग्रोर उठाया 
और फिर बरी बडी प्रॉँसो में झश्चव लिए उसने ययवा सिर फेर जिया । 
इत्ती समफवार अंसो ने जोटी को अन्दर से हिला दिया । यह छाति रए 
था। इसने दौउने या उठने का कोई प्रयत्न नही उिया। झोड़ी र5्य झपने 
पहने पर विश्वास नहीं कर सका । बह फुसफृपाया, (यह मैं हैं | 

छोते ने उसे संघतते 5ए प्रपती माक उठाई जोडी ने भमना रा 
घटाया पह्रौर उसती मुतायम गर्दन पर रसे दिया | उसगे छूतेन्याज ने वात 
को पागल पना दिया। बह घारो पवी पर बहता रहा, झमे सात मे 
प्र पास ने परेंस गया । तब उसने सपनी वाह उसे शर्गर वे सारी 

बडठाव दी। छीने में जैसे ए् कंपनोंपी दौट गर्, पर बढ़ टिवानइला 

नहीं। नोही ने उसके दोसो पासो को दस सरह शवबपायाो थि! जप यह 
मिट्टी का तरिण हो, जिसके हटने छा रातरा हो । इसठी रखल सईद सकेसे 
यी गान से भी ज्यादा खो मत थी सह पतला और साफ थाव एस ने 


| 
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घास की मधुर गन्ध झा रही थी । जोडी ने धीमे से इसे जमीन से उठा 
लिया । जूलिया से भी यह हलका था। इसकी टाँगे लठकती रही। ये 
वहुत लम्बी थी । जोडी को इसे अधिक-से-अधिक ऊँचा उठाना पडा । 

जोडी को डर था कि यह कही अपनी माँ को देखकर उछुलकर भाग 
न जाय । वह उस मैदान का कोना काटकर घने जगल में से होता हुआा 
निकलने लगा । इस बोझ को लेकर उसमे से निकलना कठिन था। इसके 
पाँव भाडियों में अ्रटक जाते थे शोर वह खुद स्वतन्त्रता से अपने पाँव नही 
उठा पाता था । उसने इसका चेहरा ढंकना चाहा, ताकि बेले आदि इसे 
न चुभें। उसकी चाल वढने के साथ-साथ इसका सिर भी उछलता था | 
जोडी का दिल इसके चुपचाप अपनापन दिखाने पर उछलते लगा। वह 
पगडण्डी पर पहुंचकर अधिक-से-अधिक तेज चलने लगा और तब वह घर 
को मुडने वाली सडक पर पहुँच गया | यहाँ वह एक क्षण रुका और उसमे 
छोने को लडखडाते पाँचो पर खडा किया। यह काँपने लगा । उप्तकी ओर 
देखकर यह मिमियाया । 

प्रसन्‍न होकर जोडी बोला, “जरा मुझे साँस लेने दो। मैं तुम्हे ले 
चलूंगा ।” 

उसे याद था, उसके पिता ने बताया था कि छीना अपने पहने-पहल 
उठाने वाले के पीछे चलने लगता है। वह धीरे-धीरे बढने लगा, पर छीना 
उसकी शोर ताककर रह गया | वह लोठ झाया और इसे थपथपाकर फिर 
आगे बढने लगा । छौने ने कुछ लडखडाते कदम उसकी शोर उठाए और 
बडी करुणा-भरोी आवाज़ मे चिल्लाया। यह उसके पीछे चलना चाहता 
था। यह उसका अपना था और उसी का था। भव जोडी का दिल खुशी से 
हलका हो गया । उसने इसके साथ लेलना चाहा और इसके साथ दौडना 
झौर उछलना-कुूदना चाहा | उसने चाहा कि वह इसे पास आने को कहे। 
पर वह इसे चौकाना भी न चाहतां था। इसलिए उसने इसे फिर से उठा 
लिया और अपने सामने दोनो वाँहों मे उठाकर ऊँचा किया। उसे लगा 
कि वह अब विना किसी तकलीफ के चल सकता है। उसे अपने मे फोरेस्टरो 
जैसी ताकत अनुभव हुई । 

उसकी वाँहें दर्द करने लगी और वह फिर रुकने पर मज़बूर हुआ। 


08 शिकार और जीगन 


अत्र जब बह चला तो छोना उसके पीछे चलने लगा। उसने ऊछ देर इसे 
टर्मी तरह चलने दिया, पर फिर इसे बाँहों मे उठा लिया। प्रध॑ घर पा) 
ग्रधिक दूर या भी नहीं। अगर ये भी उसे अब सारे दिन, सादी रन इसे 
उठाकर चलना पहला और इसे पीछे चलता हुप्रा देसना मिलता तो यह 
चलता रह सकता था। वह पसीने से तर हो गया । परन्तु जेठ वी हुवा के 
शुक्र ठण्टे भोके ने उसे ठण्डफ पहुंचाई। आाझाश एक नीचे प्याने में रसे 
सोते फे पानी की भाँति निर्मल था। वह अब सेतो के पास पट्ेंच चूठा घा। 
ये रात की वारिक्ष के बाद ताज्य और हरे-भरे दीत रहे थे। उसे पोटे के 
साय-माथ बक़ हत चलाता दिखाई दे रहा था। वह मयया के सेयो में था । 
सोटी को लगा कि जैसे बक ने घोटे को उसी सुस्ती पर कोसा हो । 
दरवाजं पर झादर उसने सिटसनी को खोलने फी कोशिय वी और प्रा 
में उसने छोने को नीचे रखफर एसे सोल दिया। उसे सगा थि यह घर 
में व्यय पुस आ्रएगा और पंनी के सोने के कमरे तक उसके पीछे पीछे 
पहुँच जाएगा। परन्तु सीठियो पर यह छोना यश गया और उस्कें न नए 
स्का | उसने इसे उठा लिया झौर अपने पिता के पास पहुंचा। उसवा पिता 
आँसें बन्द किए पडा था। 
डी बोला, “पिताजी, एसे देशिए 
पनी ने भ्रपता मिर पलटा, जोड़ी यही सादा चा। उसी बगल में 
छोता था | पैती को लगा कि जैसे छोने की भाँति उसके बच्चे को भी हरा 
जलती हो झाई थी । उसके चेहरे पर इस दोनों गो सॉयन्याथ देशाजर 
प्रन्‍न्‍मता छा गई। 
वह बोला, /मुमे सुभी है लि तुमने इसे पा लिया । 
* दिनाती, बह मेरे से दरा नहीं । सह दीक बही लेटा हसा था, जहां 
इगयी #ा ने इसे जिदाया भा । 
७हिरिणी बचपन से ही उन्‍्डे इस प्रतार वी खाए सितजा देगी / 4 मे 
बार ये ही शुप परे होते है वियुझ्र इसे धर भते ही धवि रसपर तर 
स़ाप्री। 
अदियायी, मैने से उदाया और जब मैंने इसे नीये रसा सो गेट 
| सा महा है । 


म्न्ब॑ ३3. कै; 
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“कितनी अ्रच्छी वात है |! अच्छा, इसे ओर ठीक तरह दिखाओ ।” 

जोडी ने छौने को ऊँचा उठाया। पैनी ने अपना हाथ फेलाया और 
इसकी नाक को छुम्मा । यह्‌ मिमियाया और उसकी अगुलियों तक बडी 
आशा से बढा | 

पैनी बोला, “छोटे बच्चे, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी माँ छीन ली ।” 

“आपका अनुमान है कि इसे उसकी कमी खल रही है ।” 

“नही, इसे तो श्रपने भोजन की कमी खल रही है । ग्रौर यह इस बात 
को जानता है। इसे कुछ श्ौर भी कमी खल रही है, परन्तु यह नही जानता 
कि वह कमी क्‍या है ?” 

माँ भी कमरे मे भरा गई । जोडी बोला, “देखो, माँ, मैंने इसे पा जिया ।* 

वह बोली, “देख रही हूँ ।” 

“माँ, क्‍या यह बहुत अच्छा नही है ? कतारो मे वनी इसकी चित्तियाँ 
देखो | इसकी ये बडी श्रांखे देखो, क्या ये सुन्दर नही है ? 

“पर यह बहुत छीटा है। यह तो काफी दिनो तक दूध पीएगा। भगर 
मुझे पता होता कि यह इतना छोटा है तो शायद मैं स्वीकृति न देती ।” 

पैनी बोला, “श्रोरी, मुर्े तुमसे एक वात कहनी है और वह अभी कहे 
देता हैं । इसके बाद मुझे इस विषय मे कुछ न सुनना मिले। इस छोटे से 
छोने का इस घर मे वही स्थान है जो जोडी का । यह इसका वेटा है। हम 
इसे दूध या भोजन के विषय मे बिना कुछ सोचे पालकर बढाएंगे। अगर 
मैंने कभी तुम्हे इस विषय में झंगडा करते सुना, तो तुम्हे मुझे उत्तर देना 
पडेगा। जैसे जूलिया मेरी कुतिया है, उसी प्रकार यह जोडी का छौना है ।' 

जोडी ने अपने पिता को माँ के साथ इत्तना सस्ती के साथ बोलते कभी 
नही सुना था । उसकी माँ के लिए यह आवाज़ परिचित ही रही होगी, 
ध्योकि उसमे झपना मुँह खोला शौर वन्द किया और अपनी पलके रूपकाई | 

वह बोली, “मैंने तो केवल इसके छीटा होने की वात कही थी ।” 

“ठीक है, वस वात इतनी ही है ।” उसने फिर आँखे वनन्‍्द कर ली | 
“बोला, “अब अगर हरेक सन्तुष्ट है, तो कृपा करके मुर्भे आराम करते 
के लिए छोड दो । बोलने से मेरा दिल घडकने लगता है ।” 
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जोड़ी बोला, "मैं ग्सका दूध बाँध दुंगा। मा, तुम्हे चिस्ता करने मी 
ज़ररत नही । 

बह चुप रही । जोडी रसोईपर मे गया । छीना उसके पीछे नर सडाता 
हुआ गया । रसोई की झ्रालमारी में सपेरे के दूध था बर्तत पडा था । एस 
पर मलाई जम चुकी थी । उसने मलाई को एक प्रतग बर्तन में निकाल 
दिया झौर जो बूंद नीने गिर गई उन्हे अपनो वाह के कपरे से पीछ राता। 
उसने सोचा कि यदि इस छोने के कारण माँ को कोई त्कतीफ ने हो ती 
बह इसका कम बुरा मनाएगी । उसने एक छोटे-से टिब्चे मे हम टाता भौर 
झोने के भ्रागे बढाया । दूध सूंधते ही यहु इसे टय्हूर मारते लगा। जोड़ी 
ने जैसे-तंसे फर्श पर गिरने से बचा लिया। यह श्ब छौने वो ग्ाँगन मे से 
भाया भौर फिर नए सिरे से पिलाने की कोशिश करने लगा। परन्तु उस 
टिब्दे में से यह छोना दूध ने पी सवा । 

प्रव जोडी ने अपनी धगुलियाँ ट्ूघ में भिगोई और उन्हे छौने के कोमर 
मुंह तक ले गया । इसने बडे चाव से उन्हे चाट लिया। ज्यीही उसने सपनी 
उंगपधियाँ हटाई, यद बडी तैजी से मिमियाने लगा श्रौर उसे टयह्वर मारने 
लगा। उसने फिर अपनी प्रगुलियाँ टुबोई शोर अब ज्योही छोना छह 
चाटने लगा, उसने धीमे-गीमे उन्हें दूस तक कुफा दिया। छौने ने फुफवारा 
और फिर हुघ चूसना शुरू कर दिया। यह अपने सुर बड़ी क्‍्रगौरता से 
पटउने लगा | सब्र त़ब' उसने अपनी भगतियाँ दूध फे सीने रसी, छोना 
सुध रहा । उसकी झाँसे बन्द ही रही, पैसे सपना देख 'रहां हो। उसके 
हाथ पर इसकी जीन का ह्वर्ण प्रत्यन्स क्‍प्रामरद येने बालाथा।इगंयी 
छोदी-सी पूंछ सागे-पोछे उठ-विर रही थी। भाग भौर ग्रायाश के मा 
ही दूध घोड़ी ही देर मे समाप्त हो गया। छीता मिमियाने शोर सिर मारने 
लगा । एससी यह # रण बताते व्सस्सया देने याली थी ! जोडी णी इस्दा 
हैँंई किवर एुछ भर दूध ले झाए, वर शितकी ठपा होते हुए भी एम 
इससा प्रागे घटना धाछा ने गा हिरती शी एप थी बसी सास भर की 
इंद्चटी की थे री से पे नही थो । पिशयय ही छोटा उतना दूध थी चता 
था, उितमा या सौ से पी याछोगा । झा यर एशदम ही उेद गया, ऊँसे थेत्र 
गया हो घौर हप्स हो गदा हो ॥ 
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जोडी का ध्यान इसके सोने की जगह बनाने की ओर गया। घर मे 
सुलाने के लिए पूछना उसे उचित न जँचा । वह पिछली कोठरियो में गया 
झौर मिट्टी पर एक कोना साफ़ कर लिया। सनावरो पर जाकर उसने 
कुछ स्पेनी काई इकट्ठी की ओर उसे लाकर उसका एक मोटा-सा विछीना 
तैयार किया। पास ही एक मुर्गी का दडबा था । उसकी चमकदार मोतियो 
जैसी आँखें उसे सन्देह से देखने लगी। उसने अण्डा दिया और दरवाज़े 
मे से चीखती हुई उड गईं। उसका घोसला नया ही था। उसमे छः 
अण्डे पडे थे। जोडी ने उन्हे इकट्ठा किया और माँ के पास रसोई मे ले 
गया । 

वह बोला, “माँ, इत कुछ अण्डो को पाकर तुम प्रसन्त होगी। ये 
फालतु हैं ।" 

“जब कोई खाने वाला फालतू हो तव फालतू चीज़ मिलनी अच्छी ही 
है ॥! 

उसने माँ की इस टिप्पणी की परवाह नहीं की । बोला, “नया दडवा 
इस नए छोते के बिस्तर के बिलकुल पास ही है। वहाँ रहकर यह किसी को 
सताएगा नही ।” 

उसने कोई उत्तर नही दिया और जोडी बाहर वहाँ चला गया, जहाँ 
छोना शहतूत के पेड के नीचे लेटा हुआ था । उसने इसे उठाया ओर इसके 
नए विस्तर पर अंधेरी कोठरी में ले श्राया । 

“ग्रव से जो कुछ मैं बताता हूँ तुम्हे वही करना होगा, वैसे ही जैसे 
तुम माँ का कहना मानते | मैं तुम्हे यहाँ लेठने को कह रहा हूँ, जब तक 
मैं ही तुम्हे लेने दुवारा न भरा जाऊँ।” 

छोने ने श्रपनी आँखे कपकी । आराम में आकर वह आवाज़ करने 
लगा और धीरे-धीरे उसने श्रपना सिर भुका दिया। जोडी पजों के वल 
चुपचाप कोठरी से बाहर आ बया। उसने सोचा, कोई भी इतना कहना 
नही मान सकता । वह लक्डियो के ढेर की ओर गया श्र वहाँ से तेल 
भरी लकडी के कुछ छोटे टुकड़े इकट्रु कर रसोई मे ले आया। वह मकाव 
के पिछली ओर के सनावरों की भी कुछ लकडियाँ लेता झ्राया। इन 
सबको उससे रमोई के डिब्चरे मे इकद्ठा कर दिया। 


202 शिकार और जीवन 


वह बोला, “माँ, जिस तरह मैंने मलाई उतारी थी, वह ठीक था ।” 

“हाँ, ठीक था ।” 

वह बोला, “फौडरविंग बीमार है।” 

| हुँ 97 

“लेम मुझे देखने नही देता, केवल एक वही हम पर पायल है। उसका 
गुस्सा ओलिवर की प्रेमिका के कारण ही है।” 

भ्उ्ह 88 

“मिलव्हील कहता था, वह मुझे पता देगा और तब मैं किसी समय 
जाकर फौडरविंग से मिल सकूंगा, जव लेम वहाँ न होगा ।” 

वह हँस पडी और बोली, “भ्राज तो तुम बूढी औरतो जैसी बातें कर 
रहे हो ।” 

वह उसके पास से गुजरती हुई भट्टी तक गई और जाते-जाते उसके 
सिर को हलके से छूती गई। वह बोली, “श्राज मुझे बहुत अच्छा अनुभव 
हो रहा है। मैंने कभी नही सोचा था कि तुम्हारे पिता श्राज का दिन देख 
पाएँगे।” 

रसोई भी झ्ाज शान्ति से भरी हुई थी, जैसे सबका मन तृप्त हो । बक 
खेत मे से आता हुआ दरवाजे पर से गुजरा और सडक पार कर पदुश्ाला 
मे दोपहरी के लिए घोडे को बाँधने चला गया । 

जोडी वोला, “मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए ।” 

परन्तु वहाँ छौने के कारण वह गया । घर मे फैले सन्तोप ने उसे तृप्त 
कर दिया था। वह कोठरी तक गया ताकि अपने अधिकार को पूरा-पूरा 
जाँच सके | फिर जव वह बक के साथ वहाँ से लौटा, तो वह छोने की ही 
बाते कर रहा था। उसने बक को भी कोठरी मे पीछे-पीछे आने दिया । 

वह बोला, “इसे डराना मत । वह सामने लेटा हुआ है ।” 

वक उसे उतना सन्‍्तोप न दे सका, जितना पैनी ने दिया था। उसने 
फोडरविंग के सैकडो ही पालतू जानवर आते-जाते देखे थे । 

वह बोला, "यह बहुत जल्दी ही जगली वनकर दौड जाएगा,” शोर 
तब वह पानी तक जाकर खाने से पहले अपने हाथ-पाँव घोने लगा। 

जोडी के शरीर मे एक ठण्ड-सी दौड गई। वक तो उसकी माँ से भी 


शिकार और जीवन 203 


खराब निकला । इसने सारी प्रसन्‍नता ही नप्ट कर दी | वह थोडी देर छीने 
को थपथपाता रहा । छौने ने अपने नीद-भरे सिर को हिलाया और उसकी 
प्रगुलियाँ चाटने लगा। बक को इस अपनेपन का पता न था। श्रच्छा था 
इस बात को कोई भी न जान सके । जोडी ने छोने को वही छोडा और हाथ 
घोने के लिए पानी तक गया। छोने के स्पर्श ने उसके हाथो मे जैसे एक 
सुगन्व भर दी थी, जिसमे घास की मीठी सुगन्ध भी मिली हुई थी। उसे 
बुरा लगा कि इसे यो ही घो दे, पर उसे यह भी पत्ता था कि माँ इसे बहुत 
पसन्द नही करेगी । 

उसकी माँ ने भी नहाकर अपने धाल संवार लिए थे। उसने ऐसा 
किसी शौक से नही, वल्कि श्रभिमान और खुशी के कारण किया था| झ्राज 
उसने बहुत ही उजले कपडे पहने थे । 

वह बक से बोली, “हमारे यहाँ केवल पेनी ही काम करने वाला है । 
इसलिए हमारे पास तुम्हारे जैसे श्रताज बहुत श्रधिक नही है, पर फिर भी 
हम साफ और सुथरा खा लेते हैं ।” 

जोडी ने जल्दी ही वक की शोर देखा कि कही उसने बुरा तो नहीं 
माना । बक ने अपनी तश्तरी मे दलिया डाला और उसके बीच मे जगह 
बनाकर तले हुए अ्ण्डे और खीर डाल दी । वह बोला, “हाँ, श्रीमती श्रोरी, 
श्रव मेरे से डरना मत । मैं और जोडी झाज शाम को जाकर तुम्हारे लिए 
चहुत-सी गिलहरियाँ श्रौर, हो सका तो, एक तीतर मार लाएंगे । आज मैंने 
एक तीतर को मटरो के खेत के परे की ओर देखा था ।” 

माँ ने पैती के लिए एक तश्तरी भरी और उसमे एक प्याला दूध भी 
मिला दिया। वह जोडी को देकर बोली, “ज़रा तुम उन तक पहुँचा दो ।” 

वह पिता के पास गया। पिता ने अपना सिर उस तब्तरी की ओर 
हिलाते हुए कहा, “बेटा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, पर तुम इसे यहाँ 
रखकर मुझे चमचे से भ्गर खिला सको और दूध पिला सको तो कृपा 
होगी । मुर्के श्रपनी वाँह उठाते हुए तकलीफ होती है । 

भ्रव उसके चेहरे से सूजन उतर चुकी थी। पर उसकी बाँह अब भी 
पहले की अपेक्षा तिगुनी मोटी थी। उसका साँस अब भी भारी चल रहा 
था। उसने मुलायम दलिए के कुछ ही यास लिए और थोडा-सा दूध पिया, 
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श्रौर तव तश्तरी परे सरका दी । 

बोला, “तुम्हारी छोने के साथ खूब निभ रही है ?” 

जोडी ने उसे बिस्तर बनाने की बात सुना दी । 

पिता बोला, “तुमने जगह तो अच्छी चुनी है। उसका नाम क्या 
रखोगे ? ” 

“मु्के नही पता । मैं उसका कोई खास नाम चुनना चाहता हूँ ।” 

वबक और माँ भी वहाँ झ्रा गए और पास ही उसे देखने के लिए बैठ 
गए। गर्मी अधिक थी श्रौर भरी दुपहरी थी। किसी काम की जल्दी भी 
नही थी। 

पैनी बोला, “जोडी छौने के लिए नाम खोजने की चिन्ता मे है ।” 

वक वोला, “जोडी, जब तुम फौडरविग को मिलो तव उसे बताना । 
वह तुम्हे नाम चुन देगा। इन बातो मे वह काफी चतुर है। जैसे औरो 
को वीणा का सगीत अच्छा लगता है, उसे ये वाते अच्छी लगती हैं। वह 
तुम्हे कोई वहुत अच्छा नाम चुनकर देगा |" 

माँ बोली, “जोडी, जाकर अ्रपता खाना खा लो । उस चित्तीदार छौने 
ने तुम्हारा ध्यान भोजन से भी उचाट कर दिया है ।” 

इस अ्रवसर की वह ताक मे था ही। वह रसोई मे गया और श्रपने 
खाने के लिए एक तश्तरी ऊपर तक भरकर कोठरी मे ले गया। छोना भ्रव 
भी नींद में था। जोडी ने उसके पास ही बैठकर भोजन किया | उसने फिर 
अपनी अगुलियाँ घी मिले दलिए मे भिगोई और उन्हे उसके मुख तक ले 
गया। परन्तु छोने ने केवल फुफकारकर अपना सिर दूसरी ओर कर लिया । 

जोडी बोला, “श्रच्छा हो कि दूध के अतिरिक्त तुम कुछ और भी लेने 
लगो। 

ऊपर छठ के फट्टों मे घूल उडाने वाली मविखयाँ भिनभिना रही थी। 
उसने अपनी तइतरी खाली की और एक किनारे रख दी। वह वही छीने 
के पास ही लेट गया और उसने अपनी एक वॉह उसकी गद्दंत पर रख दी । 
उसे अ्रव विश्वास था कि अव वह फिर कभी अकेला न रहेगा। 
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0७ अब जोडी का अधिक समय ले लेता था। जहाँ भी जोडी जाता, 


“यह उसके पीछे-पीछे दौडा जाता । लकडियो के ढेर पर यह उसके 
कुल्हाडा चलाने मे रुकावट डालता। दूध दुहने का काम जोडी को दिया 
गया । उसे लाचार होकर उस समय छोने को दरवाजे के पास बहुत दूर 
बाँधना पडता । यह वही से छडो के बीच से क्रॉकता रहता और उसके 
निवटने पर मिमियाता रहता । वह गाय के स्तन दुहता रहता, जब तक कि 
चह विरोध न करती । उसे पताथा कि दूध का हर अधिक ध्याला इस छीमे 
के लिए अधिक खूराफ बनकर था रहा था। उसे लगा कि जैसे वह इसे 
चढता हुमप्ना देख रहा हो | छोना अपने पाँव पर खडा होने तगा और उछ- 
लने-कूदने और अपनी पूंछ और सिर को उछालने लगा था। जोडी भी 
इसके साथ बहुत देर तक सेलता-कूदता रहता और अन्त मे अपने को 
शान्त करने के लिए वे दोनो ही किसी ढेर पर नेट जाते । 

दिन गर्म होते या रहे थे | पनी को भी विस्तरेमे ही पसीना श्राने 
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लगा। बक भी खेतो मे से पसीने से तर होकर लौठता था। उसने अपनी 
कमीज पहचनी छोड दी थी शौर ख़ैतो मे कमर तक नगा होकर काम करता 
था। उसकी छाती मोटी थी और उस पर काले बाल उगे हुए थे। उत्त 
पर पसीने की वूंदे ऐसी लगती थी, जैसे सूखी काई पर वर्षा की बूंदे । माँ 
जब भी देखती कि वक भ्रपनी कमीज माँग नैही बैठेगा, तो वह उसे थो 
डालती, या उबालकर सूखने के लिए रुलसती धूप मे लटका देती । 

वह बडे सन्तोष के साथ कहती, “ग्रव उसमे से उतनी बदबू नही 
आएगी ।* 

बक ने वेवस्टर परिवार का घर पूरी हद तक भर दिया। 

माँ ने पैनी से कहा, “पहले-पहल जव मैं सवेरे कभी इसकी दाढी झौर 
छाती देख लेती हूँ तो मैं घवरा जाती हूँ । मुझे लगता है ज॑से कोई भालू 
घर में घुस आया हो।” 

पहले-पहल वह भोजन की उस मात्रा से घबरा गई थी जो वक दिन 
मे तीन बार खा लेता था। परन्तु वह शिकायत क्यो करती ? क्योकि 
बक उससे वहुत श्रधिक कमी को पूरा भी कर देता था। वह बहुत लगन 
से काम करता और साथ ही उसे शिकार भी मारकर ला देता था। जिस 
हफ्ता-भर वह उनके खेत पर रहा, उसने मक्का, मटर झौर आलू भ्रादि के 
सभी खेत ठीक कर दिए थे। इसके साथ ही उसने पश्चिम की शोर दो 
एकड नई जमीन भी तंयार कर दी थी। यह जमीन मटर के खेत और सोते 
के बीच में थी। उसने एक दर्जन से ऊपर सनावर, चीड और कीकर झ्रादि 
के पेड और दूसरी बहुत शार्खें काट दी थी। बहुत-सी जडें और ढूंठ उसने 
जला दिए थे और बहुत से गिरे पेडो को उसने छोटे-छोटे टुकडो मे काट 
दिया था। श्रव जोडी और पंची के लिए लकडी काटने का काम बहुत 
भ्ामान हो गया था। 

वक बोला, “जो खेत मैंने नया तैयार किया है, इसमे तुम समुद्री 
टापू वाली रुई आने वाली वसन्‍्त में वो देना। उससे बहुत अच्छी कमाई 
ग्ेगी । 
॥ माँ सन्देह के साथ बोली, “तुम्हारे यहाँ तो रई होती नही ? ” 
बक धोला, "हम लोग अ्रसल में किसान नहीं हैँ । हम खेत भी साफ 
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करते हैं, हल चलाकर बोते भी हैं, पर हमारी आदत उस पर जीवन विताने 
की नहीं है। हम जिस चीज पर जीवन थधिताते है, तुम उसे अच्छा नहीं 
कहोगी ।* 

वह सोचकर बोली, “परन्तु बुरे तरीके झाफत मे ही फेसा देते हैं ।” 

वह बोला, “तुम्हे मेरे परदादा का पता है ” लोग उन्हें कहते ही थे 
मुसीबत वाला फौरेस्टर ।” 

वह उसे नापसनन्‍्द न कर सकी | उसे लगा कि वह भी किसी कुत्ते के 
समान अच्छी आदत का था । रात को एकान्त मे उसने पेनी से कहा, “वह 
एक बैल की तरह काम करता है, पर वह काला बहुत अधिक है | एज़्रा ! 
वह गिद्ध जैसा काला है ।” 

पंनी बोला, “उसकी दाढी काली है। अगर मेरे भी उसके जैसे ही 
काली दाढी होती तो मैं भी गिद्ध न सही, कौग्रा तो ज़रूर लगता ।”' 

पैनी मे धीरे-घीरे शक्ति झ्राने लगी थी। जहर की सूजन कम होने 
लगी थी। जहाँ साँप ने काटा था, वहाँ की खाल भी सूखकर उत्तरने लगा 
थी। परन्तु अब भी थोडी-सी मेहनत करने पर ही उसे चक्कर था जाते थे 
झौर उसका दिल नदी के किसी स्टीमर के पहियो की भाँति धडकने लगता 
था। वह साँस के लिए हाॉफते लगता था और उमे फिर से ठीक होने के 
लिए लेटना पडता था। उसके लकडी जेसे खुरदरे शरीर पर उसकी नसें 
ऐसे तनी हुई थी, ज॑ से वीणा की तारें हो । 

जोडी के लिए बक कय वहाँ रहना बहुत अच्छा सिद्ध हुआ्ना। उसमे बहुत्त 
प्रधिक उत्साह भर गया। अकेला छीना ही उसे पागल बनाने के लिए काफी 
था, परस्तु इन दोनो ने मिलकर उसमे एक जोश पैदा कर दिया । पैवती के 
कमरे से बक के काम की जगह पर और वहाँ से छोने तक वह चारो ओर 
दौउता फिरता था । 

उसकी माँ ने कहा, “तुम्हे चाहिए कि जो कुछ भी वक्त करता है उसे 
ध्यात से देखो ताकि उसके जाने के वाद तुम भी वह सब कुछ कर सको व” 

उन तीन, में ही अन्दर-ही-अन्दर जैसे एक सममोता-सा हो गया था 
कि पैनी को कोई कप्ठ न होने दिया जाथ श्रौर उसे काम से अलग ही रखा 
जाय। 
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आठवें दिन सुबह वक ने जोडी को मक्की के खेत पर बुलाया । कुछ 
लोमडो ने रात मे उस खेत पर धावा किया था। मक्की की आधी क्यारी 
वे उजाड गए थे। इस क्यारी के वीचोबीच भुट्टो का ढेर लगा हुआ था। 

वबक बोला, “तुमने देखा, यह किसने किया ? ” 

“रैकूनो ने १” 

“नही, लोभमडियो ने। लोमडियाँ हमसे भी ज्यादा मक्की को पसन्द 
करती है। दो-तीन लोमडियाँ रात को भ्राई है और उन्होने यहाँ खूब भ्रानन्द 
लूटा है।" 
जोडी हँस पडा । बोला, “लोमडियो ने मौज उडाई ? खूब रही। मुझे 
उसे देखकर बहुत ही खुगी होती ।” 

बक ने अधिक सरुती से कहा, “तुम्हे रात को अपनी वन्दूक लेकर उन्हें 
दूर रखने के लिए आना चाहिए था। अब हम दोनो ही रात को उन्हे पकड 
लेंगे। तुम्हे गम्भी र होना चाहिए। श्राज की रात हम सोते के किना रे के शहद 
के छत्ते से भी शहद निकाल लेगे, ताकि तुम्हे इसका भी भ्रभ्यास हो जाय।" 

जोडी ने भ्रपत्ता दिन ज॑से-तैसे बताया बक के साथ शिकार करना 
निश्चय ही पिता के साथ किये गए शिकार से श्रलग किस्म का होगा । उसे 
पता था कि फोरेस्टर जो भी काम करते है, उसमे एक श्रजीब ही उत्तेजना 
होती है । पर इससे वह घबरा भी गया था। उनके शिकार मे शो र-शरावा 
खूब होता था। पैनी के साथ शिकार में बहुत सन्‍्तोष होता था, जिसका 
महत्त्व स्वयं शिकार से भी अधिक था। उसमे ऊपर उडते पक्षियों को देखने 
यथा फिर मगरमच्छ की झावाज सुनते, या दलदल में और चीज़ें देखने का 
सौका रहता था। उसकी इच्छा हुई कि काश ! आज भी पंनी मविसिग्रो 
के छत्ते से शहद निकालते समय उनके साथ होता भ्रौर लोमडियो के शिकार 
मे भी उनका साथ देता । दोपहर वाद वक नए खेतों से ज़ौटकर झ्राया । पैनी 
सो रहा था। 

बक माँ से बोला, “मु्के तेल की एक भीणी, कुल्हाडी और कुछ रही 
चीथड़े दे दो, ताकि मैं उनकी मशाल वनाकर जला सकूँ 7 

घर मे बहुत सारे चीयडे तो थे नही । जब भी कपडे फढ जाते, उनमें 
टाकियाँ लगाकर तब तक काम चलाया जाता था, जब तक कि वे विलकुल 
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तार-तार न हो जायें। आटे के थले भी कपडे बनाने के ही काम आ जाते 
थे। या उनके छोटे-मोटे क्राइडन या गरिलाफ अथवा कढाई आदि के काम 
आ जाते थे। इन्हे रज्ञाइयो के नीचे भी सी दिया जाता था। बक ने बहुत 
निराशा के साथ उसके दिए थोडे से चिथडो को देखा और वोला, “कोई 
नही, हम कुछ काई भी वरत लेगे | 

वह वोली, “देखो, तुम्हे डक न लग जाय। मेरे दादा भी इनके जाल 
में फेस गए थे और उन्हे पूरे पन्द्रह दिन तक विस्तरे पर पडे रहना पडा 
था । 

“गगर हमे डक लगे ही, तो भी उससे कोई नुकसान न होगा ।” 

जोडी को साथ लेकर वह ब्रॉगन के पार चल पडा । छौना उनके पीछि- 
पीछे चल रहा था। 

वह बोला, “तुम चाहते हो कि इसे ज़रूर मव्खियों लडे ? अगर नही 
चाहते कि यह मर जाय, तो इसे बन्द कर जाओ ।” 

जोडी बडा अभ्रममना होकर उसे कोठरी तक ले गया शौर उसे वाधकर 
दरवाज़ा बन्द कर श्राया। उसे इससे जुदाई श्रच्छी नही लगती थी, भले 
ही शहद इकट्ठा करने क्यो न जाना हो ? उसे यह भी अच्छा न लगा कि 
पैनी साथ मेन जाय । उसकी अपनी निगाह इस घहद के छत्ते पर सारे 
वसन्त-भर रही थी । वह ठीक समय की इन्तजार कर रहा था, ताकि 
मविखियाँ पीली चमेली तथा शहतूत और दूसरे मीठे फूलो पर से शहद चुन 
ले । इन फूलों मे ताड, चीनी वेरी, जगली अगूर, नाशपाती, जगली अलूचे 
आदि बहुत से फूल ये। अब भी और बहुत से फूल खिले हुए थे, जिनसे वे 
सदियों मे और शहद इकट्ठा कर सकती थी । गुलाव, और दूसरे कई 
पूरी तरह खिले हुए थे। श्रीर कुछ नए फूल--जयन्तिया, येंदा प्रादि-- 
खिलते वाले थे । 

बक बोला, “मुभेःसमझ नहीं आता कि तुम लोग उतनी दूर से पानी 
टोकर कंसे गुजारा कर लेते हो ? अभ्गर मैंने जल्दी ही न चले जाना होता, 
तो निश्चय ही मैं घर के पास ही कुआँ खोदने में सहायता देता ।” 

"तो बया तुम जल्दी ही जाना चाहते हो ?” 

“हां, निश्चय ही। मु्के फौडरविग का खत्तरा है। और फिर मैं इतने 
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दिन तक शराब के बिना कभी नही रहा ।” 

मधुमविखयो का छत्ता एक सूखे चीड पर था। इसकी झाधी ऊँचाई पर 
एक वडे खोल में से मक्खियाँ श्रा-जा रही थी। यह सोते के उत्तरी किनारे 
पर खडा था। वक सनावरो के पास कुछ देर हरी काई इकट्टी करने के लिए 
रुका। उसने चीड के नीचे उस काई का टेर लगा दिया और साथ ही पथ 
आदि भी इकट्ठे कर दिए । 

वह बोला, “यहाँ जगली वत्तखों ने भी घोसला बनाना चाहा था। वे 
हमेशा पेड के खोल मे घोसला बनाती हैं, फिर चाहे वहाँ कठकौग्रा या कोई 
और क्यो न रहता हो ? वे मधुमविखयों के छत्ते से भी नही डरती | जब 
उनका दिल भा जाय, तो वे उस खोल में घोसला बनाकर ही रहती है। 
लगता है इन मविखियो ने उन्हे यहाँ से भगा दिया है ।”” 

श्रव उसने उस सूप चीड को नीचे से काटना शुरू किया । उस चोद से 
ऊपर की मविखयाँ उडने और भिनभिनाने लगी, लगा जैसे साँपो की बहुत 
दूर पर स्थित कोई वामी छेंड दी गई हो । उस कुल्हाडे की चोट सोते के 
आार-पार गूंज उठी । सनावरो में शान्त पडी गिलहरियाँ हडवडाकर शोर 
करती हुई इधर-उधर भागने लगी । जगली चिडियाँ डर से चिल्लाने लगी। 
चीड हिलने लगा। भिनभिनाना धीरे-घीरे शोर का रूप घारण करने लगा। 
मविखयाँ उनके सिर के चारो ओर इस तरह भिनभिना रही थी, जैसे छोटी- 
छोटी बन्दूक की गोलियाँ हो । 

बक बोला, “ज़रा मश्ाल लाओो | जल्दी करो ।” 

जोडी ने काई और चीथडो का एक गोला बनाया भ्रौर बक के श्राग 
जलाने वाले डिब्बे को खोला। पत्थर श्र लोहे को लेकर वह उलभा रहा। 
पैनी इस तरह आग जलाने मे जितना ही चतुर था, जोडी उत्तना ही नादान। 
उस पर एक भय-सा समा गया। चिनगारियाँ निकलती थी, पर वह उन्हे 
कपडो मे पकड़ नही पाता था । वक ने कुल्हाडा किनारे पर रखा और 
उसकी तरफ आकर उससे वे दोनो चीजें ले ली। उसने एक क्षण में ही 
लोहे श्रौर पत्थर को रगडकर आग पैदा की श्रौर बडे श्रन्दाज से चीयडो 
में आग जला ली । ऐसे अन्दाज़ की और किसी फौरेस्टर से उम्मीद नहीं की 
जा सकती | चीथड़े जलने लगे और उनसे उसने आग लगा दी । अब बिना 
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लपटो के धुञ्नाँ उठने लगा। 

बक फिर से चीड पर श्राक र कुल्हाडा चलाने लग।। यह कुल्हाडा वहुत' 
जल्दी पेड को झ्राधे तक काट गया । इसके लम्बे तन्‍्तु कटने, फटने और टूटने 
लगे | वह पेड वडे शोर के साथ नीचे गिरा, मानों श्रपने बचाने के लिए वहा 
चिल्ला उठा हो। यह धरती पर श्रा गिरा और इसके वीचोवीच मविखयाँ 
बहुत तेजी से भिनभिनाने लगी। बक ने उस काई की जलती ढेरी कोः 
उठाया शौर जल्दी से एक नेवले की तरह उसे लेकर श्रागे बढ़ा । उसने वह 
सारा ही जलता हुआ समूह उस खोल मे डाल दिया श्रौर बहुत तेजी से वहाँ 
से भाग पडा । इस समय वह एक भारी-भरकम भालू-जैसा लग रहा था। 
उसके मुस से एक चीख-सी तिकली और उसने ज्ञोर-ओर से अ्रपनी पीठ, 
छाती और कन्धघो पर हाथ मारे। जोडी उस पर हँस पडा। इसी बीच 
उसकी श्रपनी ही गर्दन पर ज॑से किसी ने गर्म सुई चुभो दी हो । 

बक चिल्लाया, “जाञ्नो, जोहड के पास उतर जाओ । णनी में घुस 
जाग्री ।” 

वे दोनो ही एकदम ढाल पर उतर श्राए । जोहड के पास जाकर वे 
उसमे घुस गए। वर्षा की कमी के कारण यह उथला ही था। इसीलिए वे 
लेटकर भी इसमे पूरे ढक न सके । बक ने कीचड लेकर जोडी के वालो और 
गर्देन पर मल दी। उसके अपने बाल ही उसकी रक्षा श्रच्छी तरह कर 
सकते थे। कुछ मविखयाँ उनका पीछा करती हुई आईं श्र उनके थ्रागे-पीछे 
च्कर काटने लगी । थोडी देर बाद बफ ने अपने को वडी सावधादी से 
उठाया। 

वह बोला, “अब वे शान्त हो गई होगी । पर वया हम सुअर नही वन 
गए है गैर 

उनके पाजामे, चेहरे श्रौर कमीजे सभी कीचड से सनी हुई थी। अभी 
घुलाई का दिन दूर था । इसलिए जोडी उसे सोते की धुलाई वाली नाली 
तक ले गया। उन दोनो ने ही एक में श्यने कपडे इुबोए झौर दूसरी में स्वय 

हाए। 
बक बोला, “तुम किस बात पर हेस रहे हो २” 
जोडी ने अपना सिर हिला दिया। वह अपनी माँ की वात का अनुमान 
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कर हंस रहा था । उसकी सम भे माँ कहेगी, “अगर मविखयो के काटने से 
ही कोई फोरेस्टर नहा-धोकर साफ हो सकता है, तो मैं उन्हे एक पूरे छत्ते 
से कठवा दूंगी ।” 

वक के शरीर पर कम से कम छ* डक लगे थे, पर जोडी को दो ही 
लगे थे। भ्रव वे उस छत्ते के पास बहुत धीरे-घीरे आए | काई का ढेर ठीक 
तरह,रखा गया था। उसके घने धुएँ से मविखयाँ भाग गई थी। वे भव भी 
उस खोल के चारो शोर चक्कर काट रही थी, ताकि रानी को खोज सके । 

वक ने और ज्यादा चौडा छेद किया और अपने चाकू से उसके किनारो 
को सांफ किया। उसने चारो ओर सफाई करके चाकू समेत अपना हाथ 
अन्दर डाला | जब उसने अयना हाथ लौटाया, तो वहु चकित रह गया । 
वोला, “खुशी का दिन है। शहद तो ज॑से घडो भर के है। पेड ही भरा 
पडा है ।” 

उसने एक टुकडा काटकर निकाला | शहद सुनहली वूंदो में गिर रहा 
था। छत्ता सख्त और काला-सा था, परन्तु शहद राव से भी अधिक पीला 
झर साफ था। उन्होने तेल का वर्तत भरा और उसे दोनो ओर से उठाकर 
घर तक ले श्राए । अ्रव माँ ने उन्हे एक वडा वर्तेन दिया । 

वक बोला, “वस अब इतने ही विस्क्रुटो की और कसर है ।” 

लौटते हुए बोक कुछ अधिक था । बक ने वताया कि आज तक इतना 
अ्रधिक शहद उसने एक छत्ते मे से कभी भी निकलते हुए नही देखा । 

वह वोला, “जव मैं कल घर जाकर यह बात वताऊंगा, ता हमारे यहाँ 
कोई भी इस पर विश्वास नही करेगा। 

साँ धीरे से बोली, “क्या तुम कुछ घर ले जाना नही चाहोगे ? ” 

“बस, जितना मेरे पेट मे जा सके । दलदल में दो-तीन पेडो पर मेरी 
निगाह है। अगर मु्के वहाँ निराआा हुई तो फिर मैं श्रावके पास माँगने 
शझाऊँगा। 

माँ बोली, “तुम सचमुच अच्छे पडोसी बनकर रहे हो | हो सकता है 
कभी हमारे पास भी बहुत कुछ होथा और तब हम तुम्हारा उपकार चुका 
सकेंगे । 

जोडी बोला, “में चाहता था, काश, तुम न जाते, बक 
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उस बडे शरीर वाले श्रादमी ने उसे प्यार से थपथपाया शौर बोला, 
“मेरे जाने के बाद तुम्हे उस छौने को खिलाने-पिलाने का मौका नही मिल 
सकेगा ।” 
बक निरचय ही वेचेन था। शाम के खाने पर भी उसके पाँव टिक ने 
सके । उसने श्राकाश की ओर देखा श्रौर बोला, “सवारी के लिए यह राह 
अ्रच्छी है 
जोडी बोला, “तुम एकदम ही कैसे वेचैन हो उठे हो ?” 
बक अपनी हरकत में कुछ रुका | बोला, “मेरे साथ ऐसा ही होता है । 
मैं ग्राना भी ऐसे ही चाहता हे और जाते हुए भी इसी तरह चचन हो उठता 
हैँ । जहाँ भी जाऊँ, मैं थोडी देर ही मन्तुष्ट रहता हूँ । पर, उसके वाद मैं 
कही भी सन्‍्तोप से नही रह सकता । जब मैं लेम श्रोर मिलव्ही ल के साथ 
घोडो का व्यापार करने कैन्टुकी की शोर जाता हूँ तव, मैं सौगन्ध के साथ 
कहता हूँ, जब तक घर लौट न ग्राऊं, वेचन रहता हूँ । वह रुका और भ्रस्त 
होते सूर्य की शोर देखता रहा। तब उसने धीमी आवाज मे कहा, “मुझे 
असल बेचैनी फौडरविंग के कारण है। मुझे दिल में अनुभव होता है कि 
जैसे वह ठीक नही है ।” 
“अगर ऐसा होता तो क्या कोई श्राता न ? ” 
"बात ठीक है, पर अगर वे यह न जानते कि तुम्हारे पिता की हालत 
ठीक मही है, तो उनमे से अभ्रवन्य श्रा जाता गौर हाल-चाल बता जाता । 
उन्हें पता है कि तुम्हारे पिता को सहायता की झ्रावग्यकता है और इसलिए 
वे मुझे यहां से ले जाना नही चाहते, फिर भले ही खबर ही बुरी क्यो व 
ही? 
वह वडे गिरे दिल से अंधेरे की प्रतीक्षा करमे लगा। वह अपना काम 
खत्म करके जाना चाहता धा। पनी भी किसी फौरेस्टर की ही भांति रात 
का अच्छा शिकारी घा। जोडी की इच्छा हुई कि वह पिता से उसके मारे 
ए जानवर के विपय में वात करे। परन्तु, उसे पता था कि इस तरह बक 
के साय वह रात के शिकार पर न जा सकेगा। उसने श्रपनी जीभ पर कादू 
कर लिया। उसने वक को मशाल के रूप में जलाने के लिए तेल वाली 
लकडियाँ इकट्टी करने में सहायता दी । 
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बक बोला, “मेरे चाचा कौटन के लाल वाल थे | वे काफी अधिक थे 
और सदा तने खडे रहते थे, ज॑से लडने वाले मुर्गे की कलगी हो । एक रात 
वह आग लेकर शिकार कर रहा था। मशाल का हत्या कुछ छोटा था। 
एक चिनगारी उडो और उसके वालो मे श्राय लग गई। जब उसने पिता 
जी को सहायता के लिए बुलाया, उन्होने ध्याव ही नही दिया। उन्होंने 
सोचा कि यह चाँद चमका होगा और इसके सिर के वालो पर उसी की 
चमक पड रही होगी ।” 

जोडी ने भारी साँस ली और पूछा, “क्या यह बात सच है ? ” 

बक हँस पडा और बोल, “अगर तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, तब 
में तुमसे कभी ऐसा प्रश्न नही करूँगा ।" 

पनी अपने कमरे से ही बोल उठा, “मेरे से यह सहन नही होता। मुझे 
अच्छा नही लगता कि तुम दोनो मेरे बिना शिकार पर जाप्रों ।” 

बे उसके कमरे मेआ गए। पैनी वोला, “अगर तुम किसी चीते के 
शिकार पर जा रहे हो, तो मैं सोगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ 
चलने के लिए मैं काफी ठीक हूँ ।” 

वक वोला, “मैं चीते के शिकार पर तुम्हे श्रवर्य ले चलता, श्रगर मेरे 
कुत्ते यहाँ होते ।' 

"क्यों ? मेरे दोनो कुत्ते तुम्हारे सारे कुत्तो के कुण्ड से वहुत क्यादा तेज 
है, और फिर पूछ बैठा, “आखिर तुम लोगो के साथ कुत्ते की कसे निभी, 
जो मैंने तुम्हे वेचा था ? 

वक धीरे-घीरे बोला, “वह कुत्ता तो सवसे अधिक तेज ओर अच्छा 
सावित हुआ । उस-जैसा शिकारी और मिडर कुत्ता कभी हमने नही देखा । 
उसे जरूरत थी किसी सिल्ाने वाले की ! / 

पँनी प्रसन्‍न हुआ और बोला, “मुझे सुबी है कि तुमने उसे कुछ बना 
दिया। पर अब वह कहाँ है ? ” 

"सच यह है कि वह इतना अधिक अच्छा था कि उसने दूसरे कुत्ती को 
शर्म में ठाल दिया । लेम यह न सह सका और उसने अकेले में ले जाकर 
उसे गोली मार दी और तुम्हारे पीछे की जमीन में ही एक रात लाकर गाए 
दिया!” 
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पैची ने उदास होकर पूछा, “मैने वह नई कन्न देखी तो थी, पर मेरा 
अनुमान था कि श्ञायद तुम लोगा की कब्रगाह छोटी पड गई है। अब शक्ति 
आते ही में उसपर एक पत्थर खडा कर दूंगा और इस पर लिख दूँगा, 
यहाँ अपने सम्बन्धियों से उपेक्षित एक फोरेस्टर सो रहा है। ! 

वह मुसकराया और अपनी चादर को थपथपाने लगा। 

वह बोला, “हुक जाओ, वक | भुक जाओ 

बक ने भ्रपनी दाढी पर हाथ फेरते हुए कहा, “अच्छा, ठीक है। मैं 
इसे हँसी मे सह लेता हूं, पर लेम को अगर यह कहा तो वह अपमान 
समभेगा।” 

पैनी बोला, “कोई बुरा भाव मेरे दिल मे कतई नही है श्रौर मुझे भ्राशा 
है कि तुम लोग ओर लेम भी कोई बुरा भाव मेरे लिए नही रखोगे ।” 

“लेम की वात भौर है। वह हर बात को श्रपने पर ही लेता है। 

“यही मुझे दुख है। मैं तो ओलिवर श्रौर इसके बीच इसलिए कूदा 
था कि तुम लोग बहुत सारे एक ही ओर हो गए थे ।” 

वक बोला, “ठीक है | पर खून हमेशा ही पानी से श्रधिक गाढा होता 
है । हम लोग आपस मे कितना ही लड ले, पर जब किसी दूसरे के साथ 
सवाल था पडता है, तो हमे एक ही तरफ होकर लडना पडता है। पर मुझे 
और तुम्हे एक-दूसरे के लिए बुरा मानने की कोई बात नही है ।” 

गब्दों से ही लडाई शुरू हुई थी और शब्दों ने ही उसे मिटा दिया। 

जोडी ने पूछा, “भ्रगर लोग लडाई वाली बाते न कहे, तो लडाई ही क्यो 
हो? 

पैनी बोला, “मुझे यह वात ठोक नही जेंचती । मैंने एक वार दो वहरी 
पुतलियों को देखा था। लोग कहते हैं कि उनकी भापा इद्यारो मे होती है 
श्रौर वे इधारो मे ही झ्पमान भी कर देते है ।* 

वक बोला, “यह तो पुरुष की आदत है। जोडी, जब तुम भी प्यार 
करने लगोगे, तब तुम्हारी भी कई वार दुर्गत होगी । 

“पर यहाँ तो लेम और श्रो लिवर के सिवाय किसी के प्यार का मामला 
न था, पर फिर भी हम सब ओर तुम सब इसके बीच में कूद पड़े । 

पची बोला, “एस वात का कोई अन्त नही कि मादमी किस चीज़ के 
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पीछे लडता है ? मुझे पता है कि एक प्रचारक, झापे से वाहर होकर, किसी 
से भी लडने लगता था, अगर बच्चो को तकलीफ देने का प्रदन हो | कोई 
इतना ही कर सकता है कि वह जिस चीज को ठीक समभता है उसी के 
लिए लडे और बुराई का खयाल न करे ।” 

चक बोला, “सुनो ! मेरा खयाल है कि मैने अभी उधर हरे मैदान में 
लोमडी को भौकत्ते सुना है ।” 

पहले-पहल रात गान्त-सी दिखाई दी, पर तभी बादलो के समान 
गरजती श्ावाज़े उन्हें सुनाई देने लगी । उल्लू का चिल्लाना और मेढक का 
टर्राना उन्हें सुनाई दिया। यह इस बात की सूचना थी कि वर्पा होने 
वाली है। 

बक बोला, “वह उधर है |” 

एक हलकी-सी आवाज्ञ बहुत दूरी पर सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा 
हो । वक बोला, “क्या यह ग्रावाज मेरे कुत्तो के लिए सग्रीत न होती ” 
कया वे इस ऊंची श्रावाज पर गाने न लगते ? ” 

पैची बोला, “अ्रगर तुम और जोडी श्राज की रात इब सबको साफ 
मकर दो, तो अगली पुरनमासी के रोज अपने कुत्ते लेआना और हम 
इनका पीछा करेगे। 

बक बोला, “जोडी, अब हमे चलना चाहिए । श्रव यह मक्‍्की के खेतों 
तक श्राने ही वाली होगी ।” उसमे पैनी की बन्दूक कोने से उठाई और 
बोला, “आज मैं इसे ही गाड भ्राऊंगा । लगता है, मैंने इसे कही देखा है ।* 

पैती बोला, “इसे उस कुत्ते के पास ही मत गाड देना। यह वन्दूक 
बहुत अच्छी है | 

जोडी ने वारूद भरने वाली भ्रपनी वच्दूक भरकर कन्धे पर लद॒फा 
ली और वह वक के साथ सतिकल गया। छोने ने उसे निकलते छुना भर 
उसके पीछे-पीछे कोठरी में से ही मसिमियाने लगा। वे शहतूतो के पान से 
होकर वाड तक गए और वहाँ से मवकी के खेतों में निकल गए। बक 

पहली बयारी के उत्तर की ओर गया शौर दूसरे किनारे जाकर उसने श्र 

क्यारियों के चीच चलना शुरू किया | यह हर व्यारी पर रुकता और 
रोशनी को नीचे की ओर कर गेत को देखता | बीनोवीच वह का । मुटवर 
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उसने जोडी को हिलाया। रोशनी जहाँ रुकी थी वही पर जैसे किन्ही दो 
हरे पत्थरों मे आग-सी पकड ली थी । 

वह बोला, “खेत के आ्राधें रास्ते तक किनारे-किनारे चले जाओ। मैं 
यह रोशनी ऐसे ही थामे रहँगा, मगर रोशनी के वीच में न आना ।* 

जोडी अपने पाँव के नीचे की मक्‍की को बचाता सरकता हुआ शझागे 
बढा। वे हरी चमकती हुई रोशनियाँ एक क्षण के लिए मिटी और फिर 
चमकने लगी । उसने अ्रपनी वन्दूुक उठाई और जलती हुईं लकडियो से 
श्राने वाली रोशनी को बन्दूक के ऊपर से जाने दिया ! तब उसने घोड़ा 
दवा दिया। उसके झटके से वह लडखडा गया, पर फिर सेभलकर सामने 
की भ्रोर दौडने लगा ताकि निश्चय कर सके पर वक ने उसे मना किया । 

वह बोला, “तुमने उसे मार लिया। उसे वसा ही पड़ा रहने दो । 
वापस झा जाओ !” 

वह क्यारी से होता हुआ फिर लौढ श्राया। बक ने अ्रव उसे दूसरी 
बन्दूक दे दी श्र बोला, “अभी यही पर कही पास ही दूसरा भी होगा ।” 

वें एक क्यारी से दूसरी क्यारी तक धीरे-घीरे सरकते झाए | इस वार 
बक से भी पहले जोटी ने वे चमकती अ्राँखें देख ली। वह पहले की तरह 
ही फिर पगडण्डी के साथ-साथ वढा । इस बन्दूक के पकडते मे उसे आनन्द 
श्रनुभव हो रहा था। यह पुरानी भरने वाली वन्दृक की अ्रपेक्षा हलकी थी, 
उतनी लम्बी भी नही थी भर देखने में भी श्रच्छी थी । उसने पूरे विश्वास 
के साथ गोली दाग दी । बक ने फिर उसे पीछे बुला लिया शौर वह बहुत 
सभलकर पीछे चला प्राया। य्पि वे क्यारियों को वहुत श्रच्छी तरह 
देख रहे थे और खेत के दक्षिण की तरफ सडे होकर मकक्‍्की की क्यारियों 
पर पश्चिम की ओर रोशनी डाल रहे थे, पर उन्हे फिर वैसी चमकती 
हुई भसि नही दिलाई दी । 

बक जोर से बोला, “आज का शिकार इतना ही है। झ्राओो, देखें, 
हमें क्या छुछ मिला ? 

दोनों गोलियाँ ठीक निशाने पर लगी थी। एक लोभड था और एक 
लोमडी | दोनो ही इसी मत्की पर मोटे हुए थे । 

वक बोला, “इनके वच्चे नी यही कही माँद में होगे। परस्तु, थे इतने 
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बडे हो गए होगे कि भ्रपनी गुजर आप कर सके। इन सदियों मे हम इन 
लोमडियो का ही छ्िकार करेगे ।” 

लोमडियाँ सलेटी रग की थी। उनकी सेहत और वाल ठीक हालत 
में थे। जोडी ने उन्हे श्राराम से उठाया। 

घर के पास पहुँचते-पहुँचते उन्होने कुछ गडबड-सी सुनी । माँ चिल्ला 
रही थी। 

बक ने पूछा, “तुम्हारी माँ पिता की वीमारी मे ही तो उसे तग नहीं 
कर रही । क्या वह ऐसा कर सकती है ?” 

जोडी ने कहा, “वह बातो के भ्रलावा और कुछ नही विगाडती ।” 

“मैं तो यह ज्यादा भ्रच्छा पसन्द करूँगा कि कोई भरत तेज़ बोलने 
की बजाय मुझे मार डाले ।” 

घर के पास उन्होने पैनी को चिल्लाते हुए सुना । 

बक वोला, “जोडी, तुम्हारी माँ उसे मार डालेगी ।” 

जोडी बोला, “छोने के पीछे ही कोई वात हो रही होगी ।” 

आँगन मे कभी-कभी छोटे जानवरो के अलावा भ्ौर कोई उत्पात 
नही होता था | वक ने वाड लाँधी और जोडी भी उसके पीछे कूद गया | 
दरवाज़े पर कोई रोशनी चमकती उन्हे नजर आई । पैनी केवल पाज्ञामा 
पहने वहाँ खडा था । माँ उसी के पीछे भ्रपना अ्रगरखा भटक रही थी। 
जोडी को लगा कि उसने कोई एक काली-सी चीज़ रात में घुमती हुई देखी 
है, जैसे वह अगूरो के बगीचे की ओर वढ गई हो भ्रौर उसके पीछे-पीछे 
कुत्ते भी भांकते हुए चने गए हो । 

पैनी चिल्लोया, “यह रीछ है। इसे पकडो। कही यह वाइ लाच ने 
जाय 

बक के दौडते हुए श्राग की लकडियो से कुछ चिनगारियाँ उड़ गईं। 
वह रोशनी उस दौडते हुए काले थरीर पर भी पहुँची, जो नाशपाती के 
वृक्षों के नीचे पुरतव की शोर जा रही थी। जोडी चिल्लाया, “यह झाग 
मुझे पकडा दो, वक़ | और तुम गोली दागो।” 

वह खुद डरा हुआ था और अपने को ठीक प्रनुभव नही कर रहा था। 
दोइते-दोड़ते हुए उन्होने ची जे बदली । बाड़ पर पहुंचकर रीद कुत्तों के 
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ऊपर पलटा। उसकी श्राँखे और दाँत बडी तेज़ चमक के साथ रोशनी मे 
चमके श्रौर तब वह फिर बाड को लॉघने के लि मुड पडा। वक ने गोली 
दाग दी । भालू लडखडाया। कुत्ते एक जोश के साथ भौंकने लगे । पैनी भी 
दौडता हुआ पहुँच गया। रोशनी मे देखा कि वह मर चुका। कुत्तों ने' 
दिखाया कि जैसे उन्होने ही शिकार किया हो और वे फिर भौककर उस पर 
टूटने लगे । वक खुश था। वह बोला, “यह वेचारा इधर न ब्राता, अगर 
इसे पता होता कि कोई फोौरेस्टर यहाँ आ्राया हुआ है। 

पनी बोला, “उसने कुछ चीजे यहाँ ऐसी देखी, जिन्होंने उसे पागल 
बना दिया, इसी लिए शायद वह तुम लोगो का खयाल न रस सका । 

“बह क्‍या चीज थी ?” 

“जोडी का छौना और गहद ।” 

"क्या, पिताजी, उसने छोने पर हमला कर दिया ? उसे चोट तो 
नही लगी ।” ग 

“नही, वह उसे नही पा सका। किस्मत से दरवाज़ा बन्द था। तब 
निश्चय ही उसे शहद की गन्ध आई होगी । वह इन सीडियो तक चक्‍कर 
काटता हुआ झा गया । मैंने सोचा कि तुम सव लौटकर आए होगे। मेंने 
तब तक ध्यान नही दिया, जब तक कि उसने शहद के बर्ततव का ढक्‍कन 
ही न हटा दिया। मैं उसे दरवाजे पर ही मार चुका होता, पर यहाँ कोई 
बन्दूक ही नही थी। हम दोनो केवल चिल्ला ही सकते थे और मेरा अभ्रनुमात 
है कि इसे इतनी चिल्लाहट का सामना कभी करना न पडा होगा। यह यहाँ 
से निकल भागा ।/ 

जोडी छोने की बात सुनते ही सुन्त-सा रह गया था। वह एकदम ही 
कोठरी की ओर नागा गया शर यह देखकर उसे सन्‍्तोप हुआ कि छीना 
गहरी नींद में वेखवर होकर सो रहा था। उसने उसे जी भरकर प्यार से 
थपथपाया झौर तव परिवार के ग्रादमियों और भालू की ओर लौट श्राया। 
यह दो वर्ष का नर-भालू था। इसकी हालत अच्छी थी। प॑नी ने जिद की 
फि वह इसे काटेगा। उन्होंने उसके शव को पीछे की शोर सीच लिया और 
तब उन जलती लफक़डियो को रोशनी में उसकी खाल उत्तार ली। साथ 

टी इसके मास के टुकड़े करके उसे घु््नांघर मे लटका दिया । 
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किक 


डे हो गए होगे कि अपनी गुज़र आप कर सके। इन सदियों में हम इन 
लोमडियो का ही शिकार करेंगे ।” 

लोमडियाँ सलेटी रग की थी। उनकी सेहत और वाल ठीक हालत 
मे थे। जोडी ने उन्हे आराम से उठाया। 

घर के पास पहुँचते-पहुंचते उन्होने कुछ गडबड-सी सुनो । माँ चिल्ता 
रही थी। 

बक ने पूछा, “तुम्हारी माँ पित्ता की बीमारी मे ही तो उसे तग नहीं 
कर रही। बया वह ऐसा कर सकती है ?” 

जोडी ने कहा, “वह बातो के श्रलावा और कुछ नही विगाडती ।” 

“मै तो यह ज्यादा अच्छा पसन्द करूंगा कि कोई श्रौरत तेज़ बोलने 
की वजाय मुझे मार डाले ।” 

धर के पास उन्होने पैनी को चिल्लाते हुए सुना । 

बऊ वोला, “जोडी, तुम्हारी माँ उसे मार डालेगी ।” 

जोडी बोला, “छौने के पीछे ही कोई वात हो रही होगी ।* 

आँगन में क्षी-कभी छोटे जानवरों के श्रलावा भ्रौर कोई उत्पात 
नही होता था। बक ने बाड लाँधी और जोडी भी उसके पीछे कूद गया। 
दरवाजे पर कोई रोशनी चमकती उन्हे नजर श्राई। पैनी केवल पाजामा 
पहने वहाँ खडा था । माँ उसी के पीछे भ्रपना प्रंगरसा भटक रही थी। 
जोडी को लगा कि उसने कोई एक काली-सी चीज़ रात में घूमती हुई देसी 
है, जैसे वह भ्रगूरो के वगीचे की ओर वढ गई हो श्रौर उसके पीछे पीछे 
कुत्ते भी भोंकते हुए चले गए हो । 

पैनी चिल्लाया, 'यह रीछ है।इसे पकडो। कही यह वाड लॉध ने 
जाय / 

वक के दोइते हुए आग की लकडियी से कुछ चिनगारियाँ उड़ गई। 
वह रोशनी उस दौइते हुए काले शरीर पर भी पहुंची, जो नागपाती के 
व॒क्षो के नीचे पूरव की ओर जा रही थी। जोडी चिल्लाया, “यह श्राग 
मुझे पकड़ा दो, वक़ | और तुम गोली दागो।” 

वह खुद डरा हुआ था और भपने को ठोक प्रनुभव नही कर रहा यथा। 
दौडते-दौडते हुए उन्होने ची डे बदली । बाड़ पर पहुँचकर रीड कुत्तों के 
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ऊपर पलटा । उसकी अ्ाँखे और दाँत वडी तेज़ चमक के साथ रोशनी मे 
चमके झौर तब वह फिर वाड को लाँघने के लि मुड पडा। वक ने गोली 
दाग दी | भालू लडखडाया | कुत्ते एक जोश के साथ भौकने लगे। पैनी भी 
दौडता हुआ पहुँच गया । रोशनी में देखा कि वह मर चुका। कुत्तों ने 
दिखाया कि ज॑से उन्होने ही शिकार किया हो और वे फिर भीककर उस पर 
टूटने लगे । बक खुश था। वह बोला, “यह बेचारा इधर न श्राता, भ्रगर 
इसे पता होता कि कोई फौरेस्टर यहाँ आया हुआ है। 

पैनी बोला, “उसने कुछ चीज़े यहाँ ऐसी देखी, जिन्होंने उसे पागल 
बना दिया, इसी लिए शायद वह तुम लोगो का खयाल न रख सका ।” 

“वह क्‍या चीज थी ? 

“जोडी का छीना शौर गह॒द ।” 

“ब्या, पिताजी, उसने छीने पर हमला कर दिया ? उसे चोट तो 
नही लगी ।” / 

“नही, वह उसे नहीं पा सका। किस्मत से दरवाज़ा बन्द था। तब 
निश्चय ही उसे शहद की गन्ध आई होगी । वह इन सीडियो तक चक्कर 
काठता हुआ श्रा गया । मैंने सोचा कि तुम सव लौटकर आए होगे। मैंने 
तब तक ध्यान नही दिया, जब तक कि उसने शहद के बर्तन का ढर्वेकन 
ही न हटा दिया। मैं उमे दरवाजे पर ही मार चुका होता, पर यहाँ कोई 
बन्दूक ही नही थी । हम दोनो केवल चिल्ला ही सकते थे और मेरा अनुमान 
है कि इसे इतनी चिल्लाहुट का सामना कभी करना न पड़ा होगा। यह यहाँ 
से निकल भागा । 

जोडी छोने की वात सुनते ही सुन्न-सा रह गया था। वह एकदम ही 
फोठरी की ओर भागा गया और यह देखकर उसे सन्तोप हुग्रा कि छीना 
गहरी नीद में वेखबर होकर सो रहा था। उसने उसे जी भरकर प्यार से 
घपथपाया ओर तब परिवार के श्रादमियों श्र मालू की शोर लौट श्राया। 
यह दो वर्ष का नर-भालू था। इसकी हालत अच्छी थी। पैनी ने जिद की 
कि वह इसे काठेया। उन्होंने उसके शव को पीछे की ओर खीच लिया और 
हब उन जलती लकडियों की रोशनी मे उसकी खाल उत्तार ली। साथ 
ही इसके माँस के टुकठे करके उसे घुआ्आघर में लटका दिया । 
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वक बोला, “मेरी इच्छा है कि कुछ चर्बी मैं माँ के लिए ले जाऊँ, ताकि 
वह इसका तेल और इसके, तली कुछ चीजे बना सके । कुछ चीजें ऐसी ६, 
जिन्हे वह भालू की चर्दी के बिना तलना ही नही चाहती। उसका कहना 
है कि भालू के तले हुए मास के टुकडे और आलू उसके दातो को सबसे अच्छे 
लगते हैं। सच तो यह है कि उसके चार छोटे-छोटे दाँत दिन भर उन्हें 
चवबाते रहते हैं 

श्रीमती बेवस्टर इस वहुतायत से वडी उदार बन गई थी । 

वह बोली, “और साथ ही फौठरविंग के लिए इसके जिगर का एफ 
टुकडा भी लेते जाना। इससे उसे ताकत मिलेगी ।” 

पैनी बोला, “मुझे इस बात का दुख है कि यह बूढा पाँवकटा भालू 
नही है। मैं उसे देखकर केवल चाक्‌ से ही उसकी पीठ चीर डालता ।” 

लोमडियो की खाल सवेरे भी उतारी जा सकती थी, क्योकि उनका 
माँस केवल चूज़ो के ही काम आना था। उसमे मसाले मिलाकर ताकतवर 
बना दिया जाएगा । 

वक बोला, “कभी तुम लोगो से ईज्ी श्रोजेल ने अपने यहाँ श्राकर 
लोमडी के माँस का पुलाव खाने की वात भी कही है ? 

पैनी बोला, “उसने तो कहा था, पर मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा 
कि हम उस दिन झाएंगे जब तुम अपने ही कुत्तो मे से किसी को पकाग्रोंगे | 

पैनी उत्तेजना से भरा हुआ था। वह बक के साथ ही अपनी एडियो के 
बल बैठ गया और लोमडियो, कुत्तो, अजीब मोजनों और उन्हें खाने वा' 
गअजीव आ्ादमियों की वाते करता रहा। ये सब बातें आज जोदी का ध्यान 
अपनी ओर न सीच सकी । श्रव वह इस बात के लिए उत्पुक था कि हर 
कोई जाकर सो जाय | आखिर पैनी की ताकत जवाव दे गई और पह अपने 
हाथ थोने और चाक्‌ साफ करने के लिए उठा और अपनी पत्नी के साथ 
सोने चला गया | वक ग्राधी रात तक बाते करने के लिए तेबार था। जादा। 
सम गया और वह अपने ही कमरे में फर्ण पर विम्तर लगाकर सान के 
लिए बहाना फरने लगा । बढ ने उसका विस्तरा बहुत दिन में सम्हाला हुमा 
था । उमकी बालो बाजी सम्परी ठाँगे बिना सहारे के लटकती रहती थी। 
अपनी चारपाई पर बैठे हुए वह बाते करता रहा, जब तक सभी रिसकगे 
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न शुरू हो गए । जोडी ने उसे जम्हाई लेते हुए सुना और अपने पाज़ामे ढीले 
कर वह भी वही भूसे की चटाई परलेट गया । 

वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा, जब तक तेज खुरटि न सुनाई देने लगे 
तब वह घर से खिसककर पिछली कोठरियों की ओर चला गया। छौना 
उसकी श्रावाज सुनते ही जग पठा। जोडी भी उसके पास पहुंचा और 
उसने अपनी बॉँह उसकी गर्दन के चारो ओर डाल दी। छोने, ने उसके गाल 
से अपनी नाक मलनी शुरू की । उसने इसे उठा लिया और दरवाज़े तक ले 
शआ्राया । इतने थोडे दिनो मे यह इस तेज़ी से वढ गया था कि वह इससे अधिक 
वजन उठा भी न सकता था। इसे लेकर वह पजो के बल ग्रागत में चला 
श्राया श्रौर इसे वहाँ छोड दिया । यह श्रव उसके पीछे चलने लगा । जोडी 
धर मे धीरे-धीरे घुसा । उसने एक हाथ इसके सिर पर रखा हुआ था, ताकि 
उसे भी रास्ता पता चल जाय । इसके सुर लकडी के फर्श पर आवाज कर 
रहे थे। उसने फिर से इसे उठा लिया और संभल-सेंमलकर कदम रखने 
लगा। वह माँ के कमरे को पार कर श्रपने कमरे मे आ गया । 

अपने विस्तर पर वह लेट गया ओ र इसको भी अपने पास ही उसने सरका 
लिया । इसी प्रकार वह कितनी ही बार पीछे की कोठरी मे शौर सनावरों 
की छाया मे इसके साथ सोया था । श्रव भी उसने श्रपता सिर इसके शरीर 
से सटा दिया भौर इसकी पसलियो के उठने प्र गिरने के साथ इसकी साँस 
को अनुभव करने लगा। छोने की ठोडी जोडी की वाह पर टिकी हुई थी । 
दो-चार वाल, जो उसके मुख पर उग आए थे, इसकी बाँह मे चुभ रहे थे । 
झ्व तक वह उन चालाकियो पर गौर करता रहा था कि जो वहाने बताकर 
वह इसे रात को अपने साथ सुलाने के लिए अपने कमरे में ला सकता था, 
पर झ्राज वह इसे विना किसी झगड़े के श्रन्दर ले श्राया था। श्रव उसे पता 
चल गया कि वह उसे जब्र भी चाहे अन्दर लाओ्ौर वाहर ले जा सकता 
था। बहाना एक ही था कि इसकी बज्जह से कोई बसेडा न खा हो । श्रगर 
प्रचानक किसी दिन वह पकड़ा ही गया, तो इससे बढ़कर और वया बहाना 
शोगा कि वह भालुग्रो के सतरें की बात याद दिला देगा । 
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॥ 0 के खेत समुद्र के समान लहरा रहे थे। श्रभी-भ्रभी निलाये हुए 

सेतों को जोडी ने पीछे मुइकर देखा । वे बहुत अच्छे दीखने लगेये। 
किन्तु विना सिलाये खेत ब्रभी भी काफी अधिक थे । आपाढ की घृष जमीन 
को कूलसा रही थी। तपती हुई रेत उसके पाँवों को जया रही थी। आलू 
की बेलों के पत्ते ऊपर की ओर मुडने लगे थे, मानो उन्हें घूप की बजाय 
जमीन यजा रही हो । उसने ताड के पत्तो से बनी टोपी को पीछे सरकाया 
झौर मुस का पसीना अपनी प्रास्तीन से पोछा। सूर्य को देख फ़र उसने प्रमु- 
मान किया कि जग भय दस बजे था समय होगा । उसे ध्यान आया कि 
उसके पिता ने कहा है कि यदि वह दोपहर तक आवुतो की निलाई कर से 
नव वह फीडरविंग से मिलने जा सकता है भीरइदर प्रकार टिरिण के बच्चे 
का नाम रुसवा समता है । 

हिरण वा बच्चा बेरी वी एक भाडी ही छाया में सो रहा था | जोटी 
मे जब काम आरम्भ किया था, तो इसने वाकफी गड़बर मचाई थी। यह 
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उन क्यारियों मे ऊपर-नीचे दोडता हुआ वेलो को कुचलता रहा। उससे 
कई मंडेरों को गिरा भी दिया। फिर जोडी के ऐन सामने झ्राकर अ्रड गया 
और उसे खेलने के लिए मजबूर करने लगा। इसकी बडी-बडी आँखों मे 
शुरू मे अचरज का-सा भाव रहता था, पर शभ्रव इनमे चौकन्नापन समा चुका 
था| इसकी निगाहो में भी जूलिया-जैसी वृद्धिमत्ता टपकने लगी थी। अभी 
जोडी सोच ही रहा था कि उसे वापस ले जाकर पिछले गोदाम मे बन्द कर 
दे कि यह चुपचाप झाडी की छाया में श्राकर लेट गया । 

इसका सिर एक कन्धे पर भूका हुआ था झौर वही से लेटे-लेटे यह 
एक खुली आँख से ही जोडी को देख रहा था | उसकी छोटी-सी पूँछ जब- 
तव हिलकर शरीर की खाल से टकराती थी, ताकि मविखयाँ उड़ाई जा 
सके | अगर यह इसी भाँति चुपचाप पडा रहे तो उसे काम निवटाने में 
आसानी होगी । उसे भी इसके पास रहते काम करने मे मजा आता था। 
इसके साथ रहने से निलाई के काम में कुछ ऐसा उत्साह जगत्ता था, जैसा 
पहले कभी नही जगा था । चह घासों को फिर उत्साह से उसाडने लगा 
और अपनी चठती पर स्वय सन्‍्तोष करने लगा। कत्तारो पर कतारे बह पार 
कर वटता गया । मस्ती में बेमुरी सीटी की धुन भी चजाने लगा। 

इस छोने फे लिए उसने कई नाम सोचे थे । उसने वारी-बारी से उन 
सामो से इसे पुकारा भी । पर उसे उनमे से कोई नाम भी जेंचा नही। जू, 
प्रेव, रोवर, रौव झ्रादि उसकी जान-पहचान के तमाम कुत्तों के नाम उसे 
ठीक नही लगे | इसके छोटे-छोटे पाँवो की ओर पँची के ध्यान दिलाने पर 
उसने इसे 'दिवकल-टोज' नाम भी देना चाहा सौर उसका भी छोटा नाम 
ट्विका बना लिया। पर यह नाम भी उसे बुरा तगा, दयोकि उसी समय 
उसे झ्लोलिवर झी प्रेमिया टिक वेदरबी का घ्यान भा गया । 'टिप' नाम 
उसे इसलिए नहीं जंचा कि इस नाम का एक भवरा कुत्ता पहले कभी 
पैंदी ने रखा था और वह अच्छा न था | उसे विश्वास था कि फौटरविय 
उसे निरास ते करेगा । अपने सभी प्रिय जन्लुम्रो के वाम उसने चुन-चुनकर 
रफे थे। रंकूत वा नाम 'रेदट', कगार का साम 'पुर्णा, गिलहरी का 
स्ववीक,गाने पाने लेंगडे लाल-पक्षी का 'प्रोचर' श्रादि नाभ उसने स्वय रसे 
थे। फोटर बिग ने बह नाम उसकी प्रावाज को देसकर ही न रा घा,वल्कि 
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वह यह भो कहता था कि इसके पास जगल के और लाल-पक्षो अपने विवाह 
के लिए आते थे । जोडी जानता था कि ऐसी आवाज़ और लाल-पक्षी भी 
करते हैँ। फिर भी यह नाम उचित ही था। 

पिछले दो हफ्तों में, बक के जाने के वाद से, उसे काफी काम करना 
पडा था । प॑नी अब ठीक होता जा रहा था, फिर भी कभी-कभी उसका दिल 
धडकने लगता शौर वह मूछित हो जाता। पैनी को पूरा विश्वास था कि 
यह साँप के जहर का असर ही था, फिर भी उसको पत्नी उसे नीबू के पत्तो 
की चाय जबरदस्ती देती थी, क्योफि उसकी समझ में यह बुसार फे कारण 
था। मौत का खतरा टल जाने पर यह अ्रच्छा ही था कि प॑नी जरदी ही 
ठीक हो जाय और काम में जुट पड़े । जोडी यह ध्यान रखने की कोधिय 
रखता था कि उसके पिता को काम मे न ही लगना पडे। अ्रकेलेवन के दू से 
से बचने के लिए किसी साथी की जरूरत थी श्रौर यह कमी उग हिरण के 
बच्चे से पूरी हो जाती थी । जोडी इस बच्चे को रखने की प्नुमति देने के 
लिए स्वय को माँ का आभारी मानता था। माँ इसको चुपचाप सह भी रही 
थी। कठिनाई केवल इस बात की थी कि इसे दूव श्रधिक चाहिए था। इसने 
धीरे-धीरे रसोई में भी घुसना थुरू कर दिया। एक दिन रोटी बनाने के 
लिए झाटा गूँधा पडा था । इसने श्राते ही उसे साफ कर विया। तब से सब्दियाँ, 
आटा, विस्कुट श्रादि हर चीज्ञ पर इसने हाथ डालना घुल कर दिया। इसे 
परिवार के भोजन के समय अपनी जगह पर वाँधना जरूरी हो गया, क्योकि 
इसने खाने वालो के हाथ की तश्तरियाँ तक टक्कर मारफर गिरानी शुरू 
कर दीं। पैनी और जोडी जब भी कभी इस पर हंसते, यद्द श्रपता सिर जाने- 
बूकरफर उछालने लगता | पहले-पहल कुत्ते इसका पीछा करते ये, पर प्रव 
वे भी इसकी हरकतों को सह लेते थे। जोडी वी माँ को यह कभी युझ् ने 
कर सका, हालाँपि इसकी हरकतें वह सह लेती थी । 

जोदी मे इसकी सूबियों की ओर उशारा किया, “इसकी श्रॉर्ते धन्दी 
नहीं 2, क्या माँ, ? 

हुँ, वे बहुत टूर से ही प्रादे की परात देस लेती है ! ” 

' क्यो, कया इसकी पूंछ बदुत प्री नही है ? 

“सभी हिरणो की परंछ घटी थन्दधी दिषाई देती है । 


क्‍ 
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“लेकिन माँ; यह कुछ नुकीली और अजीव-सी नही है ? ” 

“हुँ, अजीब चाली वात तक तो ठीक है |” 

सूर्य वीरे-बीरे पूरी ऊँचाई तक चढ आया । हिरण का बच्चा आलू की 
उन बेलों के वीच मे भ्रां घुसा और उनमे से कुछ को उसने कुचल दिया । 
तब वह फिर से वांड की श्रोर दौड गया और जगली चैरी के पेड के नो चे 
उसने एक नया छायादार स्थान ढूँढ लिया। जोडी मे अपने काम पर 
निमाह डाली | एक-दो कतारें अब भी वची पडो थी। वह पानी पीने के 
लिए घर की ओर जाता चाहता था। पर उसे पता था कि इससे उसका 
काम खतम होने मे और देर लग जाएगी । उसके कारण भोजन देर से होगा 
और बह फौडरधिंग के यहाँ गायद न भी जा सके | इसलिए उसने खुरपी 
जल्दी-जल्दी चलानी शुरू की और बलों को बचाता हुआ वढने लगा । अभी 
उसने वह झाधी कतार ही पूरी की थी कि सूरज विलकुल ऊपर चढ आया। 
श्रय भी एक पूरी कतार बिना मिलाई किए पडी थी। उसे लगा कि कुछ 
क्षण में ही उसकी माँ रसोई के दरवाजे पर लटफने वाली घटी बजाएगी 
झौर उसे अपना काम छोडना पडेगा। पसो ने यह बात पहले ही साफ कर 
दी थी कि यदि फौडरवियग के यहाँ जाना है तो अपना सारा काम दोपहर 
के भोजन के पहले ही खतम करना होगा । तभी उसने वाड के दूसरी शोर 
किसम्ती के कदमों की भ्रावाज़ सुनी । यह पैनी था । वह उसे देख रहा था । 

बोला, “बेटे ! झालू तो इस वार बहुत हुए हैं न ! 

“सचमुच | बहुत ज्यादा हुए हैं ।” 

“ इतना तो सोच भी नही सकते थ। पर झगले साल इस समय तक 
इनमें से कुछ भी वही वचेगा। यह तुम्हारा बच्चा अपना और ज्यादा हिस्सा 
मांगने लगेगा । अब यह झाराम से चैरी के नो थे सो रहा है। तुम्हे याद है 
कि दो साल पहले हिरणो को दूर रसने के लिए हमे कितनी मेहनत करनी 
पड़ी थी ? 

पिताजी ' मुझे कुछ नही पता। में तो सवेरे से श्रव तक ग्ायद ही 
कुछ क्षण सपा होऊँ। और झब भी एकपूरी कतार मेरे सामने बिना सिलाई 
फ्िए पी है 

'प्रच्छा, तो में तुम्हे चताता है। मैने तो तुप्छे मही जहा था कि तुम्हे 
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यो जाना न मिलेगा, पर तुम एक दार्ते पर जा सकते हो | तुम सोते तक जाकर 
अपनी माँ को ताजा पानी ला दो । दाम तक मै तुम्हारे इत श्रालुमो का 
काम निवटा दूंगा। उस सोते की चढाई चढना मुझे थका देता है भौर यह 
सौदा बिलकुल उचित है।” 

जोडी ने खुरपी नीचे रख दी ओर पानी की वाल्टियाँ लेने घर की तरफ 
दौड गया। पैनी ने पीछे से श्रावाज्ञ दी, “उन्हे भरकर मत उठाता। झापिर 
एक बच्चा जवान जितना बोक नही उठा सकता । 

वाल्टियाँ खुद ही काफी भारी थी। वे सरुके पत्तो से बुनी हुई थी। वंगी 
सफेद सनावर से वनी हुई थी | जोडी ने उसे कन्धे पर रखा झौर सडक पर 
जल्दी-जल्दी चलने लगा। हिरण का बच्चा भी उसके पीछे-पीछे कुलाँचें 
भरने लगा । सोते पर छाया पड रही थी और शान्ति धी। यहाँ सवेरे भौर 
घथाम के समय अधिक रोशनी होतो थी और दोपहर को कम, व्योकि ऊपर 
के घने पत्ते सूरज की घूप को रोक लेते थे। इस घनी दोपहरी मे पक्षी भी 
पान्‍्त ये। सोते के चारो झोर की रेत मे वे झराम कर रहे थे | द्षाम से 
पहले ही वे फिर उड जाएँगे । तव कबूतर, लाल चिडिया आदि श्नेक प्रकार 
के पक्षी आएंगे। वह जल्दी में उस सोते।की सीधी ढलान पर से फिसलना 
नही चाहता था | हिरण उसके पीछे-पीछे था । वे उछलते-कूदते जोहट के 
पास से निकले । हिरण पानी पीने के लिए भुक गया । जोटी इसी बात वा 
स्वप्न देखा करता था । 

उसने उसकी श्रोर कुककर कहा, “किसी दिन में यही प्रमना घद 
बनाऊँगा झौर मैं तुम्हे एक हिरणी ढूंढ देगा । फिर हम सच इसी घीहेंद के 
किनारे रहा करेगे । 

एक मेंढक उछला श्रौर वह हिरण का बच्चा डर॒कर मीददे हट गया । 
जोदी हेस पडा और दौदझर ऊपर पीने वाले पानी की नाली तक पहुँच 
गया। वह पानी पीने के लिए उस पर झुका । हिरण का बचना भी उमा 
पीछे-पीदे पहुँच गया और वहीं पर भ्रपना सिर नाली के बहाव के छ १९० 
नीने हिवाते हुए पानी पीने लगा। एवं क्षण के लिए इसका सिर जाझी के 
गालो के पात्त थ्रा गया और उसी की-सी आवा ऊ में जोटी पानी पीने तगा। 
मानों उसे एक साथी मिल गया हो । तन उसने झपना सिर उठाया, उसे 
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भटका दिया और पोछ डाला । उस बच्चे ने भी श्रपना सिर उठाया, पर 
उसके मुंह से पानी की दूंदे टपक रही थी ! 

जोडी ने कुएनुमा उस सोते के किनारे पर बँधी हुई रस्सी के सहारे 
वाल्टियाँ भरी | पिता की चेतावनी के वाद भी उसने उन्हे पूरा भर लिया। 
वह इसी तरह घर तक जाना चाहता था। उसने कुककर अपने कन्धे वेगी 
के नीचे लगाए, पर वह उस बोफ के मारे सीधा खडा न हो सका। उसने 
उस पानी का कुछ हिस्सा गिरा दिया और तव उसे उठाकर आसानी से 
ढलान पर उतरने,लगा । वेंगी उसके कमजोर कन्धो मे घेंसी चली जा रही 
थी। उसकी कमर दर्द करने लगी। अभी वह श्राथे रास्ते भी न पहुंचा था 
कि उसे रुकना पडा श्रौर उसने कुछ पानी और गिरा दिया | तभी उसहिरण 
ने अपनी नाक जैसे किसी खोज मे एक वाल्टी मे डाल दी। सौभाग्य से 
उसकी माँ इस वात को नही जान सकेगी। वह इस वात को नही समझ 
सकती थी कि हिरण कितना साफ था और उसकी सुगन्ध कितनी मीठी घी ? 

जब वह घर पहुँचा तव तक वे सब खाने पर बैठ चुके ये। उसने 
बाल्टियों को ८की मे उल्दा दिया श्रौर हिरण को अपनी जगह बाँध दिया । 
उसने पानी की सुराही ताज्ञी वाल्टियो मे से भरी और मेज़ पर रख दी। 
अधिक मेहनत करने के कारण वह इतना झधिक थका झौर तपा हम्मा था कि 
उसे कोई सास भूख महसूस नही हो रही थी । इस वात से वह प्रसन्न था श्र 
कुछ अधिक हिस्सा हिरण के लिए बचाने मे सफल हों गया। माँस भालू 
की कमर के हिस्से मे से लेकर वर्तेन मे भूना गया था और बचाव के लिए 
मसाले से भरा हुम्ना था। लम्धे रेशो से युक्त यह माँस कुछ खुरदरा-सा 
था, पर फिर भी इसकी खुशबू जोडी को गाय के माँस से भी अच्छी लगी, 
मानों यह हिरण का ही माँस हो। उसने श्रपत्रा पेट इससे ही भरा और 
कुछ हरी सब्जी साथ सा ली। वाफी वचे हुए मवकी के हलवे और दूध को 
हिरण के बच्चे के लिए वचा लिया । 

पनी बोला, “हमारा बडा सौभाग्य था कि ऐसा छोटा भाल ठीक 
हमारो नाक के नोचे यहाँ सिका र करने भ्ाया | अयर कही कोई बढा भाव 
होता तो एव दिनो हम उसका माँस न सा सकते । भालू शआआपाढ के द्विनो 
में मादा-रीछो से जोडी बाधा करते हैं। भौर, जोडी, यह बात याद रखना, 
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जिन दिनो नर-रीछ जोडी बाँध रहा हो, उसका माँस खाने लायक नहीं 
होता | ऐसे रीछ का कभी शिकार मत करना, जब तफ वह तुम्हे द्वानिन 
पहुँचाए। 

“क्यो ? यह माँस क्‍यों साने लायक नही होता ? ” 

/इस बात का मुझे पता नहीं। पर एक बात साफ है कि जिन दिनों 
रोछ जोडी वांच रहा होता है वह वहुत नी च प्नौर घृणित होता है ।” 

“जिस तरह लेम और श्रोलिवर नीच है ? 

“हाँ ! उनकी तरह से ही। उसका जिगर और तिहली बढ़ जानी है 
श्रीर ऐसा लगता हू ज॑से उसकी रग रग मे घृणा भर जाती हो।/ 

तभी श्रीमततीजी बोल उठी, “जगली सून्नर वी भी यही हालत होती 
है। श्रन्तर यही है कि वह साल-भर ही इसी तरह रहता है ।” 

“अच्छा, पिताजी, यह नर-रीछ आपस में लदते भी है ?" 

“बयो नही ? वे बुरी तरह लट्ते हैं। मादा-रीछ दूर सी होगर 
लडाई देखती रहती है ।” 

“वैसे ही जैसे ट्विक बैदरबी सडी थी २” 

"हाँ | बसे ही । और, तब वह जीतने वाले के साथ चली जाती हूं । 
फिर वे आपाढ के पूरे महीने साथ-साथ रहते है और कई बार प्रधिक *। 
तब नर-रीछ दूर चला जाता है। बच्चे फाल्युन में पंदा होते हैं और यह 
बात ध्यान रखना कि ब्गर कोई नर-रीऊ चाहे ती वह इन बालोंयों 
भी था जाता है। इसी कारण मुर्े भालुग्रों से नफरन हैं। उसका प्यार 
स्वाभाविक नही होता ।” 

माँ जोड़ी से चोली, "ग्राज फौरेस्टर परिवार की शोर जाते हुए तुम 
ध्यान रखना । वोडी बाँधने समय भालुझ्रो से बचकर हो रहतया चाहिए 

पैनी बोला, “बस, अपनी झांसें सुली रसो । जय व तुम उसे शरण 
में नहीं टाल देते, बह तुम्हारा उुछ नुबसान ने करेगा। यराँ तक कि जिस 
साँप ने मुभे एसा, बड़ भी एसी कारण कि मेरे वारण वह सचरज में घापएर 
उर गया था। नहीं तो पह छुछ ने उटता। बह सी झ्ानि की यजा। 
साहता था । 
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माँ वोल पडी, “हाँ, तुम्हारे लिए तो यमदूत भी अपने को बचाना 
चाहता है। 
“हाँ, ठीक है। मनुष्य श्रपनी करतृत को देखता नही और हर बुराई 
को दूसरे पर मटना चाहता है।” 
सन्देह के साथ मां ने पूछा, “जोडी ने शर्त के मुताबिक अपना काम 
सतम कर लिया ? 
प॑नी ने दो टूक उत्तर दिया, “हाँ, उसने अपना वायदा पूरा कर दिया ।” 
उसने जोडी की ओर ग्रांस मिचकाई । जोडी ने भी उसी तरह पलक 
भपकाई | उसके सामने सारी वात खोलने की जल्रत भी न थी। पुरुषों 
की श्रापसी बातो से उसे वाहर ही रखा जाता था | 
जोडी ने पूछा, “मा, क्या भ्रव मैं जा सकता हूँ ? ” 
“ग्रच्छा, देखो | हाँ, घायद मुझे लकडियों की ज़रूरत पडेगी ।” 
“माँ अच्छा है, वहत टूर की वात न सोचो । क्या तुम यह चाहती हो 
फ्रि मुझे इतनी देर हो जाय कि लौटते हुए रीछ पा जायें ?/ 
“तुम जानचूभकर अंधेरा होने के वाद लौटोगे शौर चाहोगे कि मेरी 
बजाय कोई रीछ तुम्हे दकर जाय |” 
तब तक उसने लफडियों का डिब्बा भर दिया श्रीर जाने के लिए तंयार 
हो गया। मां ने उसे कमी ज़ बदलने झौर कपी करने के लिए विवश किया । 
उसे एस देरी पर गुस्सा श्रा रहा था। 
माँ बोलो, “मैं चाहती हें कि उन मंले-कुरचले फोरेस्टर लोगो को भी 
गद पता चल जाय कि कुछ साफ रहने वाले लोग भी होते है ।” 
बह बोला, "किन्तु वे मजे नही रहते। वे बड़े साफ और नीधे सादे 
तरीके से रहते है और जिन्दगी वा मजा लेते हैं । 
माँ ने घुणा से नाऊफ सिकोडी | जोडी ने पिछवाटे से हिरण के बच्चे को 
पोला और उसे दूध-पानी वाली वाटी अपने हाथ मे थामवर खुराक दी। 
तय दोनो चल पड़े । छीना कभी उसके झागे दोट जाता था, कभी पीछे । 
फभी वह इधर-उधर थी भाटियों मे चचकर काट झाना था। उसके पास 
लोटत हुए बह बहुत चौवन्ना होता था। जोडी समता था कि यह भूद्- 
मूठ वा दियाया है। कभी वह उत्तके साथ चलने लगता । जोडी को यह दात 
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सबसे अधिक पसन्द थी। जोडी उसकी गर्दन पर भ्रपना हाथ बहुत एल्के मे 
रस देता और एक ताल के साथ उसके चारो पैरो की आवाज से श्रावाद 
मिलाता हुआ्आ चलने लगता । वह सोचने लगता, जैसे वह स्वय भी एक दूसरा 
छोना है। वह अपने घुटने कुकाकर उसकी चाल की नकल करने लगा भौर 
उसके जैसा ही चौकन्ना होकर झपना सिर पीछे की ओर फेंकने लगा। पान 
ही मटरी की एक बेल फैली हुई थी, उसमे से कुछ लम्बा हिस्सा काटवर 
उसने हिरण की गर्दन में जज्जीर के रूप मे बाघ दिया। इसके लितेहुए 
लाल-लाल फूलो से वह छोना इतना श्रच्छा लगने लगा, जोडी को लगा 
जैसे उसकी माँ मी उसकी प्रणसा करेगी। उसने निरचय किया छि भ्रगर 
यह उसके लौटने तक मुरभा गई तो वह लौटते समय एक-दूस री ऐसी बेल 
उसके गले में वध देगा। 

उजाड सेत के पास ही एक चौराहा पदता था। यहाँ वह छीना एड 
मिनट वो झूफा और उसने झपने नथुने हुवा मे उठा दिए। उसके कान से 
हो गए। वह झ्पना सिर हवा को सूंघने के लिए इधर-उधर घूमाने लगा। 
जोडी ने भी उसके साथ ही एक दिया में अपना सिर घुमा लिया और उसर 
से आने वाली एक तेज मधुर गध को श्रनुभव फिया। उसे अपनी गरदत 
के बाल सडे हुए अनुभव हुए । उसे एक हृल्की-सी मसलने की प्रावाज झा 
झौर फिर दांत हिटकिदाने फी। एर के मारे पह घर की झोर लौदने वी 
इच्छा करने लगा। परन्तु साथ ही वह इस अचरज में भी दूब गया हि 
आमिर झावाज किस चीौक्ष की थी ? बह उसी चौराहे पर सुव नो ढ़ दम 
झागे बटफर झाँतने लगा । छीना भी उसके पीछे जटा-सा राह रहा। जोरी 
एकाएक रत गया । 

दो नर रीछ उमी सडक पर आगे-प्रागे बहुत घीमे-वीमे बढ़ रहे थे। 
वेसौगज दर भी न से दोंगे। आदमियों की तरह वे विद्धुती टॉयी पर रा 
होपर कस्धे-से-व स्था सिटायर चूत रहे थे। उनयी चाल साग्रन्यसी थीं, 
वैसे ही जैसे जौटियां वॉयकर नाव के समय टोती है । थे एकदम ही पद़ुव- 
यारनों जो तरह एकदूसरे से उसने गए और झगले धरने उठाकर एवं दूसरे 
पर युरां हुए एफ-दुसरे छा गला परप्टने जी वाप्िय करने गये । एक रे 


दूर 


इंसरे के सिर पर झपना पंजा गंदा दिया और उनकी सुरहिद झोर से भी 


+ई 


शिकार और जीवन 937 


ऊँची हो गई | कुछ देर यह लडाई बहुत तेजी से चली | तब वे दोनो एक- 
दूसरे पर भुक्‍्के मारते हुए भौर एक-दूसरे को धवका देते हुए चलने लगे । 
किरमत से हवा जोडी के अ्रनुकूल थी । वे उसकी गनन्‍्ब न पा सके। वह भी 
उनके पीछे-पीछे सरकता हुआ बढने लगा । पर बीच की दूरी उसने कम न 
होने दी । वह उन्हें ग्रॉसोी से श्रोकल न होने देता चाहता था। उसे उम्मीद 
थी कि वे किसी एक के खतम होने तक लडते रहेगे। पर उसे यह भी डर 
था कि कही लडाई खतम करके उनमे से कोई उसकी ओर न मुड पडे । उसे 
विश्वास हो गया कि वे काफी देर से लड रहे है श्रौर थक चुके हैं। पगडडी 
की घूल में उसे खून के निशान भी मिले। उनके हमले धीमे पडते जा रहे 
थे । उनकी चाल भी धीरे-धीरे मन्द पडती जा रही थी | इसी समय उसने 
देखा कि एक मादा-रीछ तीन वर-रीछो के साथ भाडी मे से निकली । पग- 
डटठी पर आकर वे सव चुपचाप एक कतार मे चलने लगे | लडने वाली जोडी 
ने एक बार अपने सिर उठाकर उनकी शोर देसा और तब वे उनके पीछे- 
पीछे चलने लगे। जोडी तब तक खडा देखता रहा, जब तक यह शानदार, 
गम्भीर श्रोर उत्तेजक जुलूस उसकी निगाहो से ओओकल ने हो यया। 
बह वही से लौट पडा और फिर दौडकर उसी चौराहे पर आ गया । 
उसे वह हिरण का छोना कही भी न दिखाई दिया | उसने उसे पुकारा और 
वह सउक के किनारे की ही एक भकाडी में से निकलकर सामने झा गया । 
तब जोडी ने फौरेस्टर पन्विार के घर की और जाने वाली सडक पकड़ी 
श्र उस पर भागता हुमा बढने लगा । सतरा टल गया था, पर उसे अपनी 
हिम्मत पर प्रनर॒य हुआ | भ्रव वह नज्ञा रा सामने नही था। पर अगर फिर- 
फिर दुवा रामौका मिला, तो वह फिर भी ऐसा नज्ञारा देसेगा । ऐसा मौका 
कम लोगो को ही मिठता है जिसमे वे पशुओं के अन्दरूसी जीवन की ककी 
ले गके । 
यह सोचने लगा, 'मैंने ग्राज एक प्रजव चीज देखी हे । 

है सचमुच प्रच्छी ही वात देकि प्रादमी ज्यो-ज्यो वटना जाय त्यो-त्यो 
मए-नए दुृष्य मौर न-नई भावाजें देसता श्र सुदता जाय, जैसे वक भौर 
उसके पिता ने देसी शौर सुनी थी। यही कारण था फि वह ऐसे धादमियों 
के बात करते होने पर पेट के बल लेटकर, घर में वा जंगल में, उनकी बाते 
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सुनना अधिक पसन्द करता था। उन्होंने बहत-सी अचरज की बातें देसी 
थी। जिसने जितनी ही उम्र बित्ताई, उसने उतनी ही श्रजव बातें देखी 
थी। यह सत्र सोचता हुआ वह चत रहा था। मानो कोई ने दौसने मादा 
प्ाथी उसके साथ चल रहा हो। अब उसके पास अपनी भी एक मे हानी थी 
जिसे वह सदियों की रातो में झाग के पास बैठकर दूसरो को शुना सकता 
था। उसका पिता उससे पूछेगा, “जोडी, जरा सुनामो तो सही उस समय 
की बात, जब तुमने दो नर-भालुओं को सडक पर लड्ते देखा था ।' 

फिर, फौडरविंग को भी वह यह सब वात्त सुना सकेया। दोस्त वा 
ध्यान भ्राते ही वह दौडने लगा, ताकि जल्दी ही जाफर यह उसे भपनी 
फद़ानी सुना सके | वह उसे श्रतरज में डाल देगा अगर वह शरद तक भी 
बीमार होगा, तो उसके घर मे, और अगर चह ठीक हुम्रा तो जगन में, 
श्रथवा उसके पालतू जन्तुओ के पास वह उसे खोजने निकल पाएगा । हिरण 
का यह छोना उसके साथ-साथ चल रहा होगा। फौडरविंग वा चेहरा इसे 
देसते ही एक अजीव चमक से चमक उठेगा। वह श्रपने मुझे-तुरे घरीर रो 
इस छौने के पास भुझा लेगा और प्रपना मुडा ट्सा हाथ बे प्यार से पवा- 
कर इसे छुएगा । वह मुत्तफराएगा भौर देसेगा कि जोडी यो इससे सूभी हुई 
हैं। तब बहुत देर बाद बह बोलेगा । जो कुछ भी वह बढ़ेगा, बहू घाट भेजी व 
ही होगा, फिर भी वह सुन्दर श्रवश्य होगा । 

श्रव जोटी फोरेस्टर परिवार की जमोन की सोमा तक पहुंच गया था 
और जल्दी-जल्दी सनावरों को पार करके श्रॉगन में पहुँच धुपा था। घर 
बहुत धास्त था। ने चिमनी मे से शुश्नां उठ रहा था, ने यही उुे दिलाई दे 
रहे थे। फेवल एग युता पीछे के दुत्तेसाने में से श्रापास दे रहा था । ऐसा 
लगता था कि ज॑से परिवार के सब व्यक्ति दोपहर की गर्मी से सय सारर 
सो रहे हो । पर वे जब फमी भी सीते थे, तो घर से ने समाझर बरामरे ते 
फैन दाते थे, बत्िय गेद्तो के नीये भी सोते थे । 

नऔदी सका यौर उसने शापा ज दी, "वौटरडिंग ! में शोडी हैं । 

शिकारी उ्ता गूर्दया । पस्मर सफरी के फर्म पर शक एसी के शिस* 


+ 
हर 


गले छी घायात धाई। बन दरवाजे वा झाग्याया। उसने जोवीयी 
३ ही १ 


ओर देखा प्रौर गपने झट पर हाप पेरा। उसवी भझॉसे कहो रमेई हर 
2 
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थी | जोडी को लगा ज॑से वह शराब पिये हुए हो। वह बोल उठा, “मैं फौटर- 
विंग को देखने श्राया हूँ । मैं उसे अपना यह छोना दिखाने आया हूँ ।' 

बक ने अपना सिर हिला दिया जैसे वह शहद की मक्खियो या विचारों 
को उड़ा देना चाहता हो । उसने फिर से अपना मूह पोछा । 

जोडी फिर बोला, “मैं विशेष रुप से उसी के लिए आया हूँ । 

वबक बोला, “पर वह तो मर चुका है ।” 

जैसे शब्दों का कोई श्र्थ ही नही था। उसके सामने वे कुछ सूखे पत्तो 
की तरह श्राए शौर हवा में उड गए। परन्तु उनके गूजरते ही एक भय 
झौर ठण्डापन-सा उसके दिल में समा गया । वह कुछ देर के लिए जड-सा 
बन गया । 

बोला---“मैं उसे देखने आया हूँ ।” 

“तुम बहुत देर से भाए हो। मैं तुम्हे खुद ले आता, अगर कही समय 
होता। डाक्टर तक को लाने का समय नही था । एक मिनट पहले तक बह 
ठीकसाँस ले रहाधा और अगले ही मिनट वह समाप्त हो चुका था। वह ऐसे 
ही मिट गया, जैसे किसी जलती हुईं मोमबत्ती को किसी ने बुझा दिया हो ।” 

जोडो और वक एक-दूसरे की शोर जड-से बने ताऊ़ते रह गए। जोडी 
को तो जैसे लकंवा मार गया हो । उसे कोई दुख महसूस न हुआ | पर 
प्रन्दर-दही-प्रन्दर एक श्रजीव उदामी और वेहोभी-सी समा गई। फौडरविंग 
न मरा था, न जिन्दा था, वस वह कही रहा नही था । 

वक ने भरे गले से कहा, “भ्राश्नो, तुम उसे देख सकते हो 

पहले तो बक ने ऊहा कि फौटरविंग रहा नहीं भशौर अब वह कहता है 
पन्दर थाने भौर देराने को । जोडी की दोनो ही बातें विरोधी-सी लगी । 
बफ भनन्‍द र भी झोर मु पठा । उसने मुइकर जोडी की ओर देखा । उसकी 
सूनोी झाँसों ने जोडी को जैसे चेवस पर दिया । उसकी एक एक टाँग बड़े 
बोभ के साथ उठने लगी और बह सीटिया चटने लगा । बक के पीछे-पीछे 
वह घर में चला श्राया । सभी पुझय इक्ट्र बंढे थे। चुपचाप, झान्त और 
भरे से धंठ उन लोगो में ज॑से अनजाने ही एवसा समा गई थी। ऐसा लगता 
था जैसे एफ ही पाली चट्ान के बह॒त-से टुकड़े उनके रूप में विसर गए थे । 
पिला मे उसकी झोर सिर घुमाकर उसे देशा, सानो यह एक अजनवी था 
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प्रौर फिर सिर घुम्ता लिया । लेम ओर मिलव्हील ने भी उसकी झोर देसा, 
पर और कोई न हिला | जोडी को लगा जैसे वे सब उसे एक ऐसी दीवार 
के पार से देस रहे हो जो पसे दूर रसने के लिए ही बनाई गई है। उनमे 
से कोई भी उसकी नजर से नजर न मिलाना चाहता था। बक ने उसका 
हाथ पकठा और उसे बडे सोने वाल कमरे में ले चला। उसने कुछ कहना 
चाहा पर उसकी ब्रावाज टूट यई | वह रका शौर उसने जोडी के कर्धे को 
दवाया । 

बोला, “बी रज रफना ।” 

फौटरविग सामने लेटा हुआ था। उसकी स्राँखें बन्द थी और वहां 
एक बड़े भारी बिस्तर पर बहुत ही छोटा-सा बनकर ऐसे पा था, जैसे मो 
गया हो) वह इस समय उससे भी छोटा था, जितना हर रोज सोते हुए 
लगता था। उस पर एक चादर डाली हुई थी, जो कि उप्तकी ढोड़ी के 
पास से मोटी हुई थी। उसकी बाड़े चादर के वाहुर, उसकी छाती पर, 
मोउफर रखी हुई थी। हवेलियाँ वाहर को सुड़ी-सी और भही सी दीम 
रही थी। जोडी यह सत्र देशकर पवरा उठा | बिग की माता चारपाई पे 
सिरहने बैठी हुए थी। उसने प्रपना सफ़ेद श्रगरप्ता मुस पर दासा हुँ 
था और यह ग्रागे-यीछे कूफ रदी थी । उसने बह श्रगरसा नीचे गिरा दिया 
धौर बोली, “मेरा बेटा चता गया । हाय, प्यारा प्रपग बेटा | का 

उसने फिर बसे ही झपने को टक लिया और फिर से अपने दोनो पौम। 
वी शोर भूषने लगी। बह बोल रही थी, “परमात्मा सचमुच बहुन निर्दगी 
है।" ट 

जोड़ी वी 7थडया हुई कि वह वहाँ से भाग जाय । उस तमिगि पर पर, 
हड्टियियों पा इॉचा वह चेहरा उने घबरा रहा था। यही पौडररिंग धा। पर 
प्रव बहु कहाँ था ? बह उसे विन्तर के पास तक ले यथा ९२५ ली 
हम सदर सम नो ने सकेसा, पर फिर भी इससे तुम एछ बाल सूरो । 

छोडी या गधा योलने को तैयार दुसा, पर गोई झब्द बार से भा रद 

था । उसे लगा जैसे फौडरधिंग एे सोौमद्रसी की सरह सॉस से की सा 
#या घा। ऊोगी हो प्रमाना ही उसवया से राप वह रास नया राय । रहे 


य 


5 या सी उस छच्दों में #ड ग।। उग हट 77775 
बुदनुदाया, "मो | थर चुपी उस शब्ध से टृढ ग.। उठते जदयू डर 
८ ऊ 


शिकार शी र जीवन 295 


कडा पड गया, जैसे किसी रस्सी ने उसे जकड़ दिया हो। फीडरविंग की 
चुप्पी सही न गई। अब उसने समझा कि मौत क्‍या है ? मौत एक धुण्यी है, 
जो कोई उत्तर नही दे सकती | अब घिग उससे कभी भी वोल नही सकेगा। 
चह मुडा और उसने अपना सिर वक की छाती में छिपा दिया । दो वडी-बडी 
बाँहो ने उसे थाम लिया और वह बसे ही कुछ क्षण खडा रहा । 

बक बोला, “मैं जानता था कि तुम्हें यह सब डरावना और घिनौना 
लगेगा ! 

वे कमरे से वाहर निकल आए । पिता ने उसे इशारा किया और वह 
उनके पास चला गया। बूढ़े आदमी ने उसकी वाँह थपथपाई और अपनी 
भगुली सब बंठे हुए लडको की शोर घुमाते हुए कहा, “क्या यह श्रजब बात 
नही है कि इन सब में से एक भी न उठा ? चला वह गया जिसे हम किसी 
भी भांति जाने नही देना चाहते थे और वह वेचारा जिसवी न कोई कीमत 
थी भश्रौर जिस पर न किसी का ध्यान था ।” 

यह कहकर पित्ता फिर से अपनी आरामकुर्सी पर ही पड़ गया और 
कुछ सोचने लगा। जोडी के वहाँ रहने से जैसे सभी को दुख हुआ । वह 
बाहर भांगन में चला गया और घर के पीछे की ओर निकल गया ) यही 
पर फीटरविंग के पशु और पक्षी वित्ता देस-भाल के पष्े थे। एक पाँच 
महीने का भालू का बच्चा भी बही वेंघा था, जो इसी बीमारी मे उसकी 
प्रसन्‍तता के लिए लाया गया था। यह एक चक्‍कर-सा बताकर घूल में घुम 
रहा था। पृमते-घुमते इसकी जज़ीर खूंटे के चारो ओर लिपटती गई और 
भ्रन्त मे यह सूंटे पर ही जकठा-सा रह गया। इसकी पानी पीने की वाल्टी 
उलदी हुई थाली परी थी। जोटी को देखते ही पीठ के बल लेटकर वह 
मसचलने लगा योर आदमी के बच्चे की तरह रोने लगा | उधर गिलहरी 
सूच उछल-कूद मचा रही थी । उसके पिजरे मे भी न भोजन था, ने यानी । 
झगारः अपने गिजरे में सो रहा था। 'प्रीचरा नाम का लाल पक्षी श्रपनी 
ग्र्छी टांग के बल पर राटा हुसा भपने पिंजरे के तले पर चोचें मार रहा 
था। पर *कून वा कही पता नही था । 

गोरी को पता था वि फौटरविय एनएा दाना-गनो कहाँ रखना था ? 
उसके भारदों ये उसे एक वदा एिल्या बना दिया था गौर वे उसे हमेया 
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भर भी देने वे। जोटी ने पढले छोटे छोटे जन्नुम्रो को रिवाबा और पिछाया 
फिर वह भालू के बच्चे के पास बहुत सावधान होकर पहुंचा । यय वध 
छोटा और गोंग-मदोन या। तब भी थोडी यटू मिध्चय मे पद रापा वि 
पाव यह झपने पजो का प्रयोग करने लगेग। ? यह प्यार से गराने समा पौर 
जोड़ी मे अपना एवं हाथ उसकी झोर बढाया । उसने अपने चारों प्जो से 
उसे नकठ लिया और बुरी तरह चिपट गया। उसके बच्चों से यह सपनी 
पाली नाक रगडने लगा। उसने इसे सोला और इसकी जजीर को सी पा 
विद्या, तव बह इसके लिए पानी लायथा। यह उसे एकदम पीने लगा पौर 
अन्त में घोड़ा सा पानी शेप रह जाने पर इसमे झपने सगे पजो से, गनध्य 
की ही तरह, वर्चन वो पकड लिया झौर पानी को मेंह में उंडेल लिया । एस 
बात की देसवर सोष्टी हंस पडता, यदि उत्तका दिल उत्त समय भारीग 
होता। पर तो भी उसे इस बात से झ्रानरद मित्रा कि नह बिग मे पावर 
जन्तुग्रो को सुरा दे रहा था, जो उन्हें अपने स्वामी से कनी दुबारा ने मित्र 
सबेगा । यह दुस में ट्बकर झअचरज करने लगा कि एन सपा फ्या होगा ? 
दे उुछ सोया-गा उनसे सेतता रहा । फोटरविंग फै साथ उनमे सेलने 
भें जो कभी उसे राशी हुई थी, वह झ्य नहीं रही थी । थोएी देर मे रपट 
माम पा वही पराना रेकने जगत में अपनी प्रजीबव और भदहा भास 
में आया। उसे पहचानते ही उसकी ठगी पर से टोने हुए यह मन्य वर न 
गया गौर अपनी तीसी तथा स्थो-भरी सावाज में चिल्सामे सगा। प्रगदा 
प्रतली-पतली समन अ्रंगुतियों से यह उसके बागा से सेलने लगा।गम 
समग उसे फीडरविंग जी याद बरत भरा झ्राई जोर वह बरी पैद मे य४ 
फार बार-बार मवने पीर धरती पर पटत मे लगा । 
हे बह हरा हिरण के छोने ये लिए उसी चाह मे गप मे घर 
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इसे भी खिला दे। पर वह यह सोचकर रुक गया कि इसके दाँत यह चवा 
न सकेंगे और साथ ही ऐसा करना ईमानदारी भी न होगी । वह एक सना- 
बर के वृक्ष के नीचे छौने को लेकर बैठ गया । इस समय उसे जितनी शान्ति 
अनुभव हुई, वह वक की वांहो मे खडे होने पर भी नहीं हुई थी। वह 
सोचने लगा कि फोडरविग के न रहने को वजह से उसका प्यार इन जग्तुओं 
में कम हो गया है या इस छीने की वजह से ? वयोकि अब उसे सारा श्रानन्द 
इस छीने से ही मिल जाता था। 

वह छोने से बोला, “मै तुम्हे इन सबके ओर रीछ के बदले मे भी नही 
दूंगा । 

उसके हृदय में वफादारी की एक भावना-सी भर गईं, क्योंकि अ्रव वह 
इस छीने के बदले अपने प्यार को उन जन्तुश्रों के लिए देने को तैयार न था, 
जिन्हें कभी वह्‌ बहुत अधिक चाहता था । 

वह शाम लम्बी होती जा रही थी। उसे लगा कि उसका काम अ्रभी 
भी वाकी हो। ब्रधपि फोरेस्टर लोग उत्तकी ओर ध्यान नही दे रहे थे 
तब भी उसे यह लगा फि वे चाहते है कि वह भ्रभी वही रहे । भ्गर वे चाहते 
कि वह चला जाय तो बक उसे चिदाई अ्रवश्य देता । सूर्य पेडो के पीछे उतर 
गया । उसकी माँ झवश्य गुस्से होगी पर तव भी वह किसी वात की प्रतीक्षा 
में था। वह र्वय को विस्तर में मरे पड़े मोम के समान सफेद पदे हुए 
फोउरविग से बचा हुआ प्रात घा। वह उस बन्धन के टूटने की घडी 
की इन्तजार कर रहा था। साँक के घुंधलके मे परिवार के सवलोग एक-एक 
करके कमरे ने बाहर मिकले भौर अपने -अपने दंनिक काम निवटाने के लिए 
घुपचाप चले गए। चिमनी से धुर्मा उठने लया । जलती हुई चीड की गन्ध 
तले जाते हुए माँस की गन्ध से मिलकर एक हो गर्द थी । दक गायों को पानी 
पिलाने जा रहा था। जोटो उनके पीछे हो लिया और बोला, “मैंने भालू 
के बच्ने, गिलटरी भौर दूसरे सब जन्तुओं यो दाना-पानी दे दिया है ।'/ 

बह ने एक बछझी को एक इडे से छूम्रा और बोला, “मुझे दिन में 
एक बार याद प्रार्ई थी, पर तभी फिर से भूल गया 

घोदी बोला, “बग में झुछ सहायता कसे ? 

#४टूम तोग बह छाप फरने फे लिए बरापो हं । हो; तुम मां 
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सकते हो, जैसा कि फौडरविन की आदत थी। वहाँ आग घघकाना भौर 
दूसरे छोटे-मोटे काम करते रहना ।” 

बडा अनमना-सा होकर वह घर मे घुप्त गया | उससे विंग वाले कमरे 
की ओर निगाह भी त फेरी । यह लगभग बन्द ही था। माँ इस समय भट्टी 
पर थी । उसकी आँखे लाल पड गई थी । वह उन्हे श्रपने कपडे से पोछने के 
लिए हर कुछ क्षण बाद रुक जाती थी। उसके उलके हुए बाल पसीने से 
गीले थे। पर फिर भी पीछे की शोर सलीके से मुंडे हुए थे, मानों कोई 
मेहमान झ्राया हो | 

वह बोला, “मैं सहायता के लिए आया हूँ ।” 

वह कडछी हाथ मे लिए हुए मुडी और बोली, “मैं यहाँ खडी-खडी 
तुम्हारी माँ के विषय मे सोच रही थी। जितने मेरे बच्चे ज़िन्दा हैं, इतने 
तो वह दफना चुकी है। 

वह उदास-सा होकर भ्राग धधकाने लगा । उसकी बेचेदी बढती गई, 
प्र वह जा न सकता था। भोजन उसके अ्रपने परिवार जैसा ही हल्का 
था । माँ ने उदासी मे ही मेज़ लगा दी । 

वह बोली, “भई, मैं कॉफी बनाना भ्रूल गई। वे लोग कॉफी जरूर 
पीएँगे ।” उसने ब्तेंच श्रेंगीठी पर रख दिया। वे सब भाई एक- 
एक करके श्राए भर पीछे की ओर जाकर उन्होने अपने हाथ-मुंह 
धघोए तथा बालो और दाढियो मे कधी की । वेच आपस में बोल रहें थे, 
न कोई हँसी-मजाक कर रहे थे शऔर न ही किसी प्रकार का शोर ही कर 
रहे थे। वे मेज के पास इस तरह जमा हुए, जैसे कोई मनुष्य स्वप्त मे खोया 
हुआ हो । उनके पिता सोने के कमरे से वाहर मिकले और उसकी शोर 
अचरज से देखने लगे और पूछ बैठे, “क्या यह विचित्र नही है '!?” 

जोडी माँ के साथ बैठा | माँ ने सवको माँस परोसा और साथ ही 
दुख में चिल्ला पडी, "हे भगवान ! मैंने तो उसे हमेशा की भाँति खाबे 
वालो मे गिना था। 

वक वोला, “माँ, अब जोडी उसका हिस्सा खाएगा भ्ौर हो सकता है 


वह भी मेरे जैसा ही वडा हो जाय । क्यो, बच्चे ! ” 
सारा परिवार खाने मे जुद गया। थोडी देर तक तो वे भूख के 
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कारण खाते रहे, पर बाद मे उनका जी मिचलाने-सा लगा और उन्होने 
अपनी थालियाँ सरका दी। मावोल उठी, “आज मैं वर्ततसाफ न कर 
पाऊँगी और न तुममे से कोई करेगा । कल सवेरे तक वर्तनों को ऐसा ही 
इकट्ठा कर दो ।” 

जोडी को लगा कि छुटकारा सवेरे ही मिल पाएगा। माँ ने उसकी 
थाली की ओर देखा और बोली, “बच्चे | न तुमने विस्कुट खाए शौर न' 
दूध पिया। वया कुछ पराबी है ? ” 

“नही, मैंने श्रपने छोने के लिए इन्हे वचाया है। मैं हमेशा ऐसे ही करता 
हूँ ।* 

वह बोली, “हाय |! कितना सीधा वच्चा है |” बह फिर से रोने लगी, 
“बया मेरा बेटा तुम्हारे छीने को देखना पसन्द न करता ? वह इसके विषय 
मेयूव बातें करता था। कहता था कि जोडी को तो एक भाई मिल 
गया है ।” 

जोडी को लगा कि उसका गला भारी हो भ्राया हो। उसने मिगलते 
हुए कहा, “यही कारण है मेरे यहाँ श्राने का । में उससे भ्रपने इस छौने का 
माम रखवाने भाया था।* 

माँ बोली, “क्यो नही ! उसने इसका ताम रखा था। जब उससे 
प्रन्तिम बार बातें को तो इसे नाम भी दिया था। उसने कहा धा--छोने 
की पूंछ एक भण्डे-जैसी होती है, जैसे वह एक छोटा-सा सफेद भण्डा 
हो। अगर मेरे पास अपना छीना होता, तो मैं उसे 'फ्लंग! नाम से ही 
पुकारता | 

जोटी मे दोहराया, 'पर्लंग | /' 

उस्ते लगा चह फूट पटेगा। फौडरविंग उसके बारे में बातें करता रहा 
प्षौर उसने उसके छोने का साम रखा। उसके उस दुख में श्रनजाने ही एक 
यूझी मिल _गई। इससे उसे राहत भी मिली पर साथ ही दुख भी भसद्य 
हो गया । 

बह बोला, “मुरभे जाकर उस्ते सिलाना चाहिए । मुझे पर्लंगा को 
घिलाना घारिए । 


यह धपनी छुर्सी से छठकर दूध का प्याला तथा विस्तुद हाथ में 
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लिए बाहर चला गया। उसे लगा कि फौडरविंग अब भी जीवित है श्रौर 
उसके पास ही हैं। वाहर आते ही उसने पुकारा, “फ्लैग इधर झओो | ” 

छीना उसके पास आया । उसे लगा जैसे यह हमेशा से श्रपना नाम 
जानता था। उसने दूध मे विस्कुट भिगोए और उसे खिलाए। उसके होठ 
कोमल और गीले थे । जोडी वापस कमरे मे गया और फ्लैग भी उसके 
पीछे-पीछे घुस गया ) उसने पूछा, “क्या फ्लैग अन्दर आ सकता है ? ” 

“हॉ, उसे अन्दर ले झआझ्ो | उसका स्वागत है | ” 

वह कोने में पडे फोडरविंग के तिपाए स्टूल को लेकर बैठ गया । पिता 
वोल उठे, “यह उसके लिए खुशी की ही बात होगी कि श्राज तुम उसके 
पास रात-भर बंठने के लिए आए हो ।” 

जोडी ने सोचा, 'यही वात थी, जो उससे उम्मीद की जाती थी ।' 

पिता फिर बोले, “यह किसी भी रूप मे उचित न होता कि तुम्हारे 
न होने पर उसे हम सवेरे दफना देते | तुम्हारे सिवाय उसका कोई मित्र 
नथा। 

जोडी का ध्यान अपने माता-पिता की ओर गया। उसे उनकी दक्षा 
पर चिन्ता हुई, पर इतनी जरूरी बात के सामने वहाँ जाना उतना महत्त्व 
न रखता था। माँ देख-भाल के लिए कमरे के अन्दर गई। छौना वारी- 
बारी से कमरे में बैठे सभी के पास घूम गया और, हरेक को सूंधकर, 
अन्त मे फिर जोडी के पास ही बैठ गया। अ्ँधेरा कमरे मे भरता गया 
ओर उसने दुख को कुछ और गहरा कर दिया। वे दुख की धनी छाया 
में बंठे थे, जिसे केवल समय की हवा ही हटा सकती थी । 

नौ बजे वक उठा और उसने एक मोमवत्ती जलाई | लगभग एक घटे 
बाद दरवाज़े पर किसी घुडसवार के रुकने की आवाज आई। यह पैनी 
था | उसने लगाम सीज़र के सिर पर ही रखी श्रौर घर मे आ गया। पिता 
ने घर के बुजुर्ग के रूप मे उठकर उसका स्वागत किया। पेनी ने सबके 
उदास चेहरो को देखा । बूढे पिता ने सोने वाले कमरे के भ्रवखुले दरवाजे 
की शोर इशारा किया। , 

पैनी बोला, “हाय बच्चा 7?” 

पिता ने स्वीकृति मे सिर हिला दिया । 
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पैनी ने फिर पूछा, “गृज़र गया या गुजर रहा है ?” 

“गुज़र गया ।” 

“मुझे यही डर था मुझे यह लगा था कि केवल इसी कारण जोडी 
चहाँ रुका होगा ।” 

उसने अपना हाथ वूढे पिता के कन्धे पर रखा ओर बोला, “मुझे आपसे 
सहानुभूति है । 

फिर वह बारी-बारी से प्रत्येक से कुछ बोला । तव उसने लेम की ओर 
देखकर पूछा, “क्या हाल-चाल है, लेम ? 

लेम हिचकिवाया और बोला, “कहो, तुम्हारे कंसे हाल-चाल है ? ” 

मिलव्हील ने उसके लिए क्ुर्सो दी । 

प॑नी ने पूछा, “यह सब कब हुम्ना ? ” 

“बस भझ्राज सवेरे ही ।” 

“माँ सवेरे जब नाइते के लिए उसे देखने गई ।” 

“ब्रह दो-एक दिन तो वहुत श्रधिक ब्री मार रहा । फिर हम डाक्टर के 
पास जाने की सोच ही रहे थे, कि वह ठीक होता नज़र आया ।” 

पनी पर उत्तरो की जैसे बौछार होने लगी। इन दब्दो ने प्रन्दर-ही- 
प्रन्दरवढता हुआ घाव जैसे घोकर साफकर दिया। वह गम्भी र बनकर सुनता 
रहा और कभी-कभी प्रपना सिर हिलाता रहा। वह एक छोटी चट्टान के 
समान था, जिस पर उनका दुघ टकरा रहा था। जब वे सब भ्रपनी बात 
कहुक र चुप हो गए तय पैनी ने अपने दुसो की बात कहनी शुरू की । यह 
उसने केवल इतना याद दिलाने के लिए कहा कि कोई भी मनुष्य दुख से 
बचा नहीं है । जब सब उसे सहते आए हैं, तो भव भी हरेक सह सकता 
है। उसने उनके दुघ में हिस्सा बेंटाया शौर वे उसके दुख के भागीदार वन 
गए घोर इस प्रकार घना दुसा बेटकर हनऊफा हो गया। 

बक बोला, “शायद जोडी कुछ देर उसके साथ झकेला बैठना चाहेगा। 

जोडी व मरे में घुसते ही उर-सा गया, दयोकि उन्होंने दरवाजा बन्द 
कर दिया था। उसे लगा फि सोने मे कोई काली-सी चीज वंठी है। यह घीड 
उसे उस रात भी जंगल में फैचती हुई दिलाई दी घी, जिस रात उसके विता 
यो वाग ने दमा था। यह मौत थी । उसने पूछा, "घगर में 'पलेग' को घन्दर 


हक । 


242 शिकार और जीवन 


ले लूँ तो ठीक होगा ? ” 

उन्होने इस बात को पसन्द किया और छोना उसके पास पहुँचा दिया 
गया। वह कुर्सी पर बैठ गया, जो माता के बैठने के कारण अब तक गर्म 
थी । उसने अपनी गोदी मे हाथ रख लिए । उसका ध्यान उस तकिए पर 
पडे चेहरे की ओर खिंच गया। विस्तरे के सिरहाने की शोर पडी एक मेज 
पर एक मोमबत्ती जल रही थी | उसकी लपट के हिलते ही ऐसा लगता 
जैसे फौडरविग की पलक फडकी हो | एक हलका-सा ठण्डी हवा का फोका 
सारे कमरे को कपा गया । चादर कुछ इस तरह उठी मानो फौडरविंग साँस 
ले रहा है। कुछ देर बाद यह डर खतम हो गया और श्रव वह शआनाराम से कुर्सी 
पर बैठ गया । पीछे की ओर भुकने पर उसे फौडरविंग का चेहरा रोज ज॑सा 
ही लगने लगा, पर फिर भी यह उस चेहरे से भिन्न था, जिसे वह रोज़ 
देखता था। मोमवत्ती की रोशनी मे पडा यह चेहरा ज॑से गालो से रहित 
था। उसे लगा जैसे फौडरविंग वाहर रैकून के साथ खेल रहा हो, भर जंपे 
वह कुछ ही देर मे कमरे मे अपनी लडखडाती चाल मे घुस आएगा और तब 
जोडी उसकी आवाज सुन सकेगा । उसकी निगाह एक-दूसरे पर रखे हुए 
उन मुड़े और टेढे हांथो पर गई। उनकी शान्ति और जड़ता उसे अ्रजीव- 
सी लगी | वह मन-ही-मन मे चीख पडा । 

काँपती हुई मोमबत्ती जैसे उस पर जादू का असर करने लगी । उसकी 
श्रॉँखो मे घुंघलापन घिरने लगा | फिर भी उसने अपने को जगाए रखने की 
कोशिश की । पर कुछ ही देर बाद उसकी आँखें खुली न रह सकी। मौत 
और चुप्पी के साथ उसकी नीद एक हो गई थी। 

चह सुबह की पहली किरणों के साथ उठा। उसका दिल भारी था। 
हथौडे चलने की आवाज़ वाहर से आ रही थी। उसे किसी ने बिस्तर के 
पॉयते पर सुला दिया था। वह एकदम ही उठ बैठा। फोडरविंग ग्रपने 
स्तर पर नही था। वहाँ से वह बडे कमरे मे लाया जा चुका था | जोडी 
ने कमरा खाली देखा और वाहर झा गया | पैत्ती चीड के ताजा बनाए एक 
सन्द्रक पर ढेकना ठोक रहा था। जोडी से किसी मे बात व की | पैनी ने 
अन्तिम कील भी ठोक दी और पूछा, “सब तैयार है ? 

उनसे सबने सिर हिलाया। वक, मिलव्हील और लेम आए | बक वोला, 
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“मैं इसे अ्रकेला ही उठा लूंगा ।” उसने उस सन्दूक को अपने कन्धे पर रख 
लिया | पिता और गैवी वहाँ नही ये । बक दक्षिण की हरियाली की ओर 
चल पडा । उसके पीछे-पीछे माँ चली, मिलकहील ने माँ की बाह थामी हुई 
थी । बाकी लोग पीछे-पीछे चलने लगे | वे सब घीमे-घधीमे उस हरे मैदान मे 
पहुँचे । जोडी को याद झ्राया कि यही एक सनावर के पेड पर अगुर की वेल 
का एक भूला फौडरविंग ने बनाया हुआ था। उसने देखा कि बूढे पिता इस 
भूले के पास ही खडे है । उनके हाथ मे वेलचे पकडे हुए थे । धरती मे एक 
गढा खोदा गया था। पास की खुदी पडी मिट्टी लकडी की खाद मिली होने 
से काली पड गई थी। वह हरा मैदान सूर्य की चमकीली किरणों के विछ 
जाने से जगमगा उठा था। बक ने कफन उठाया और उसे गढे मे रख दिया। 
वह पीछे हट आया । सभी फौरेस्टर लोग हिचकिचाए। पैनी बोला, “पहले 
पिता |” 

पिता ने अपना वेलचा उठाया और सन्‍्दूक पर मिट्टी डाली ) तव उसने 
यह बेलचा वक को पकडा दिया। वक ने भी कुछ वेलचे मिट्टी फेकी । तब 
वारी-वारी से सव भाइयो ने वैसा ही किया । थोडी-सी मिट्टी बच गई थी। 
सहमे हुए-से जोडी ने अपने हाथ मे बेलचा लेकर चुपचाप वह मिट्टी उस 
ढेर पर ही डाल दी । सभी लोग एक-दूसरे की ओर देखने लगे । 

पिता बोले, “पैनी, तुम्हारा पालन ईसाई ढंग पर हुथा है। अच्छा 
होगा यदि तुम कुछ शब्द कहो ।” 

पैनी कब्न तक गया अपनी आँखे बन्द करके और सूर्य की ओर मुँह 
करके खडा हुम्ना । फोरेस्टर लोगो ने अपने सिर झुका लिए। 

“हे सर्वशक्तिमान भगवान्‌ हम सूर्ख ओर नाशवान मनुष्य क्या 
जाने कि क्या ठीक है और क्या गलत ? अगर हम लोगो के वक्ष मे होता 
तो ऐसे गरीब बच्चे को अपग हालत मे हम जन्म त देते और न उसके मन 
की दुख देते । हम तो उसे भी उसके और भाइयो की तरह सीधा और 
ऊँचा तथा जीने और काम करने लायक वना देते। पर भगवान तुम्हारी 
लीला कुछ न्यारी ही है। तुमत्ते उसे जगली जन्तुग्रो के साथ खेलने के लायक 
बना दिया । उसे तुमने एक खास प्रकार की बुद्धि दी। वह जानकार और 
सभ्य था। पक्षी उसके पास आते थे। जातवर उसके पास वेरोक-टोक घूमते 
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थे। भ्रौर वह बनबविलाव तक को अपने हाथ मे प्यार से पकड सकता था। 

“अब तुमने यह ठीक समझा कि उसे ऐसे लोक मे ले जाझो कि जहाँ 
मन और शरीर का टेढा होता भी कोई अथ नही रखता । हमे इस वात की 
प्रसन्‍नता है कि तुमने उसके सुडे-तुडे श्रगो से निकालकर उसे सीधा कर 
दिया है। हमे यह सोचकर भी खुशी है कि वह भ्रव हमारे चारो शोर हमारी 
ही तरह जैसे घूम-फिर सकेगा। पर भगवान्‌, इतना और करना कि उसे कुछ 
लाल चिडिया, एक गिलहरी, एक रकून और एक कगाहू आदि अगर हो 
सके तो साथ रखने के लिए दे देना । यही चीज़े उसे यहाँ प्यारी थी। हम 
यहाँ अपने को अकेला गझ्रनुभव करते है। पर हम जानते है कि श्रगर उसे 
यह चीज़े वहाँ मिल गई तो वह अपने को अकेला अनुभव नही करेगा। 
शायद इन कुछ जन्तुओ को स्वर्ग मे ले जाने की प्रार्थना अधिक न होगी। 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आमीन ! ” 

बाकी सबने भी आमीन' कहा। सबके चेहरे पर पसीना आया 
हुआ था। वे सब वारी-बारी से पैनी के पास आए और उत्ता हाथ छुप्ता । 
रैकून दूर से दौडता हुआ झ्ाया और नई पलटायी हुईं मिट्टी के ऊपर दौडने 
लगा। वह चिल्लाया और बक ने इसे अपने कन्धे पर बैठा लिया। फीरेस्टर 
लोग मुडे और अपने घर की ओर चल पडे। उन्होने सीजर पर ज्ञीन 
कस दी । पैनी चढा और उसने जोडी को पीछे विठा लिया । जोडी ने छोने 
को आवाज दी और वह फ्राडियो मे से निकलकर श्रा गया। बक घर के 
पीछे से आया । उसके हाथ मे एक छोटा-सा तारो से बना पिजरा था। इसमे 
लगडा लाल पक्षी--प्रीचर--था | वह बोला, “मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 
माँ तुम्हे कोई भी जन्तु न रखने देगी, पर यह बेचारा पक्षी रोटी के एक 
छोटे-से टुकडे से ही पेटमर लेता है। इसके बहाने तुम उसे याद कर लोगे। 

“धन्यवाद ! अच्छा, विदा ! ” 

“विदा ॥7 है 

सीज़र घर की तरफ दौडने लगा। वे कुछ न बोले। धीरे-धीरे घोड़े 
ने चाल धीमी कर दी । पर पैनी ने उसे कुछ न कहा । दिन काफी चंढ आया 
था। उस छोटे-से पिजरे को लटकाते हुए लाने से जोडी की बाँह दुखने 
लगी थी । अपने खेत सामने ही दीखने लगे थे। उसकी माँ घोडें की दाप 


शिकार और जीवन 248 , 


सुनकर दरवाजे पर आ गई थी। 

बह बोली, “डराने के लिए एक ही काफी था । तुम तो दोनो वही रुक 
गए। 

पैनी उतर आया और जोडी भी नीचे खिसक आया। पंनी बोला, 
“घीरज धरो! हमारा एक फज्े था। वेचारा फौडरविग मर गया था 
झौर हमे उसे दफनाने मे सहायता करनी थी ।” 

वह बोली, “अच्छा, पर यह वात लडाकू लेम के साथहोनी चाहिए थी।* 

पैनी ने घोडे को चरने के लिए छोड दिया और घर मे लौट आाया। 
नाइता तैयार था, पर श्रव तक ठण्डा हो चुका था। 

बह बोला, “चिन्ता मत करो । केवल कॉफी गर्म कर दो ।” 

उसने खोये-खोये-से नाइता खाया । बोला, “मैंने किसी परिवार को 
कोई भी दु ख इतनी गहराई के साथ लेते नही देखा ।” 

वह बोली, “मुझे मत सुनाश्रो कि उन उजहू लोगो मे से किसी ने ऐसा 
किया ।” 

पैनी बोला, “री ! एक दिन आ्राएगा जब तुम यह जान सकोगी कि 
मनुष्य का दिल सदा एक-सा होता है। दुख हर जगह एक-सी चोट करता 
है। फर्क यही है कि अलग-श्रलग जगहो पर अलग-अलग निशान छोडता है। 
मु्े लगता है कि तुम पर इन दुखो ने असर नही छोडा | हाँ ! तुम्हारी 
जीभ तीखी कर दी है ।” 

वह एकदम ही बैठ गई श्रौर मरी-सी बोली, “ऐसा लगता है कि 
केवल कठोर होकर ही मैं इन सब दुखो को सह सकी हूँ ।” 

पैती अपना नाइता छोडकर उठ खडा हुआ श्रौर उसके पास जाकर 
बालो को सहलाता हुझ्ा बोला, “मैं समझता हूँ ” थोडा-प्ता दूसरो के लिए 
भी उदार बनो । 
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(8 के महीने में गर्मी बहुत बढ गई थी । परन्तु आराम का महीना भी यही 

था | कुछ विशेष काम्त करने को चही रह गया था। जो था भी, उसके 
लिए जल्दी मचाने की ज़रूरत न थी । वारिश हो चुकी थी और मवकी भ्रव 
पक रही थी। धीरे-घी रे वह सूखने लगी थी और अब इसे काटकर ठीक किया 
जा सकेगा | पेनी को लगा कि इस वार उसकी फसल बहुत श्रच्छी होगी भौर 
कम-से-कम एक एकड में छ भन्त से कम अनाज न होगा । आलू की लत्ताएँ 
भी खूब बढ रही थी | मुर्गी के चूझो आदि के लिए भी दाना काफी हो गया 
था। चूजो की ही एक और खूराक सूरजमुखी के रूप मे बाढ पर काफी 
मात्रा मे उग॒झ्ाई थी। मटर भी खूब उग चुके थे। मास के साथ प्रतिदिन के 
भोजन मे वे ही रेशेदार वनस्पति के रूप मे बरते जाते थे | मटठरी का भूुसा 
भी सर्दियो-मर चारे श्रादि का काम देगा | विदार अधिक नहीं ही पाई थी, 
पर पावकठे भालू द्वारा बरेट्सी सुभ्नरी के मारे जाने के वाद से और कोई 
सुश्नरी तो थी नही, जिसके लिए पिंडार की अधिक आवश्यकता हो । उनके 
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सुअर एक दिच चुपचाप ही लौट आए थे और उनके साथ ही थी एक छोटी 
सूअरी | उसके निशान फोरेस्टरो के मिशानों की जगह वेवस्टरों जैसे कर 
दिये गए थे । पँनी ने इसे सुलह की भेट के रूप मे स्वीकार कर लिया था। 
पौडा गन्‍ता काफी ऊँचा खडा हो चुका था। बेकस्टरो का ध्यान पत- 
भड और पाले की ओर लगा हुआ था। उसी मौसम मे आलू खोदे जाएंगे, 
सूश्चर काटे जाएँगे, मवका का आटा पीसा जाएगा और गन्ने को पीडकर 
उसकी राव बना ली जाएगी। इस प्रकार अव की कमी तब अधिकता मे 
वदल जाएगी । इस ऋतु मे भी यो तो खाने को बहुत कुछ था, पर सामान 
की किस्मे दो-चार ही थी। साथ ही बहुत ऊंची और काफी खूराक भी न' 
थी । वे अपने दिन एक-एक करके बिता रहे थे। आठा और माँस कम पड 
गए थे। पंनी कभी- कभी हिरण या जलमुर्गी आदि का शिकार कर लाता 
था। उसने एक रात एक मोटे-ताजे कग्रारू को जाल में फँसा लिया था। 
साथ ही उसने इसके माँस के साथ भूनने के लिए कुछ ताजे आलू खोद लिए 
थे। भालू अभी छोटे व श्रधपके थे, इसीलिए यह फिजूलखर्ची गिनी गईं । 
जगल श्ौरखेतो मेघृप वहुत तेज़ पडनी शुरू हो गईं थी। श्रीमती बैस्टर 
के भारी शरीर के लिए यह गर्मी श्रस॒ह्य थी। पैनी और जोडी पतले थे । 
उन्हे यह गर्मी केवल अधिक काम के समय ही रुकावट डालती थी। सुबह 
वे दोनो मिलकर काम निवदाते थे। गाय दुहना, घोडे को दाना-पानी देना, 
लकडी ची रना, सोते से पानी लाना झ्रादि काम निवटाकर वे और छोटे-मोटे 
काम निवटठाकर साँक़ तक निश्चिन्त हो जाते थे। श्रीमती बेवस्टर दोपहर 
को गर्म खाना बनाकर आग को राख से ढंक देती थी। शाम का खाना 
दोपहर के इस खाने मे से वचे-खुचे सामान से ही निचटाया जाता था) 
जोडी को फौडरविंग के न रहने का सदा ही शोक रहता था | विंग 
अब भी उसके मन में सदा ही साथ रहता था और उससे वह मन-ही-मन 
वातचीत भी कर लेता था। यद्यपि सचाई मे ऐसा होना सम्भव न था । इसी 
बीच फ्लैग काफी बढ गया थे।। जोडी को इस बात की खशी थी । जोडी 
को लगता था कि उम्र बढने के साथ-साथ इसके शरीर की चित्तियाँ 
मिटती जा रही थी, पर पैत्ती को उनमे कोई अन्तर नही दिखाई देता था | 
इसमे सन्देह नही कि यह चतुर होता जा रहा था। पैनी का कहना था कि 
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जगल के सब प्राणियों मे से भालू का दिमाग सबसे अधिक तेज़ होता है। 
हिरण का स्थान दूसरे पर आता है। 

माँ कहती, “यह तो बहुत ही अधिक चुस्त है।” तभी पैनी काट बैठता, 
“क्यो तुम इसे गाली देती रहती हो,” श्र जोडी की शोर वह पलक भपका 
देता । 

फ्लैग अब दरवाज़े की निचली चिटवनी खोलकर अन्दर झरना सीख 
गया था। यदि वह खुला रह जाता तो दिन या रात में किसी भी समय 
श्रन्दर आ जाता था। जोडी के बिस्तर मे से पखो भरा सिरहाना निकाल- 
कर वह उसे सारे कमरे मे तब तक पटकता फिरता, जब तक वह फटकर 
बिखर तन जाता । उसके पख बिखरकर कोने-कोने मे भर जाते श्र विस्कुटो 
से बनी खीर मे पड जाते। उसने कुत्तो से भी खेलना शुरू कर दिया था| 
जब भी वह जूलिया की श्रोर अपने पजे उठाकर बढता, वह शान से अपनी 
पूंछ-भर हिलाकर रह जाती। परन्तु रिप पूरा मज़ा लेता था। वह गुर्रता 
था, दौडता और उछलता था श्रौर हमले का दिखावा करता था। उधर 
फ्लैग भी भ्रपनी एडियाँ पटकता, उछलता, पूछ खडी करता और भ्रपना सिर 
हिलाता | अन्त मे वह सामने की वाड कूद जाता और सडक पर भागने लगता । 
उसे जोडी से खेलने मे सबसे अधिक मज्ञा आता था। वे श्रापस मे उलभते, 
सिर टकराते और तब तक साथ-साथ दौडते थे, जव तक कि जोडी की माँ ही 
न टोक देती कि जोडी एक काले साँप की तरह पतला होता जा रहा है। 

सावन के दिनो मे एक दिन जोडी फ्लैग को लेकर शाम के भोजन के 
लिए पानी भरने सोते तक गया। रास्ते मे चमकीले फूल खिल रहे थे। फूल 
अनेक प्रकार के और अनेक रगो के थे । फ्रासीसी गहतूत भी पतली-पतली 
टहनियो पर पकने लगे थे। उनका रग लाल-काला-सा था । उनके गुच्चे 
खूब लदे हुए थे, मानो नरगिस के श्रास-पास साँप के अण्डे भरे हुए हो। 
तितलियाँ सुगन्धित गुलाबी कलियो पर श्राकर वैठती श्रौर उनके खिलने 
की प्रतीक्षा मे अपने मुख खोलती-बन्द करती बैठी रहती । बटेर की मधुर 
कक मटर के खेतो से साफ श्रीर लय में उठ रही थी। सूर्य कुछ जल्दी 
ही छिपने लगा था। वाडे के एक कोने मे सूर्थे की केसरिया रगे 
की किरणें भुके हुए सनावरो के नीचे से होती हुई स्पेवी काई पर पड़ 
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कर उसे भी चमकीली बना रही थी। इसी कोने से स्पेनी लोगो द्वारा 
श्रपनाया गया रास्ता भुड जाता था। 
जोडी का हाथ छोने के शरी र पर घूमते-घृम ते रुक गया । उसके सामने 
से ही लोहे की टोपी पहने एक घुडसवार उसी काई के बीच से हो ता हुआ गुजर 
रहा था। जोडी ने ज्यो ही एक कदम आगे वढाया वह छिप गया, जैसे वह 
खुद काई से श्रधिक मोटा न हो। जोडी ने ज्यो ही कदम पीछे हटाया वह 
फिर से सामने दीखने लगा। जोडी ने एक लम्बी साँस ली। उसे लगा 
फौडरविंग इसी स्पेनी घुडसवा र की चर्चा करता था। वह नही जान पाया 
कि इससे उसे डर लगा या नही ” उसकी इच्छा हुई कि वह्‌ घर भाग चले 
श्रौर यह निश्चय कर ले कि उसने सच ही एक भूत को देखा है। परन्तु उसके 
अन्दर पिता के खून ने जोश मारा श्रौर वह जबरदस्ती उस शक्ल दीखने 
वाली जगह तक बढता चला गया। एक ही क्षण मे सचाई सामने भ्रा गई । 
काई और शाखो की उलभन ने उस तरह का धोखा खडा कर दिया था। 
श्रव वह घोडे, घुड्सवार और लोहे के टोप को अलग-भलग पहचान सकता 
था। उसके हृदय को शान्ति हुई, किन्तु साथ ही उसे निराशा भी हुईं। अच्छा 
था उसका यह भ्रम न टूटता श्रोर वह इसी विश्वास के साथ घर जाता । 
वह उस सोते के किनारे तक वढता रहा | मधुर सुगन्धित गूलाव झ्रव 
भी खिला हुआ था। उसकी सुगन्ध उस सोते पर चारो ओर छा रही 
थी । इस समय उसे फौडरविग के साथ की याद जगी। अब वह यह कभी 
न जान पाएगा कि फोडरविंग इसी स्पेनी घुडसवार की बात करता था या 
किसी और की ? हो सकता है वह इससे भी भ्रधिक रहस्य वाला शौर 
इससे भी श्रधिक सच हो । उसने अपनी बाल्टियाँ नीचे रख दी और उस 
पतली पगडडी की ओर बढा, जिसे प॑नी ने नीचे उतरने के लिए दोनो तटो 
के वीच मे से नीचे की ओर काटा था । यह पगडडी उसके जन्म से भी बहुत 
पहले काटी गई थी । 
वह अपने उद्देश्य को भूल गया और वही ढलान की ओर एक बडे 
छायादार वृक्ष के नीचे लेट गया। फ्ल॑ंग भी सूंघ-सांधकर उसके पास ही 
लेट गया । वह वहाँ से सारे सोते को अच्छी तरह देख सकता था। ऊपरी 
किनारो पर सूर्य की किरणे पडकर उन्हे ऐसे चमका रही थी, मानो चारो 
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ओर कोई झ्राग जल रही हो । उसके आने से गिलहरियाँ कुछ देर के लिए 
चूप हो गई थी | अव उन्होने फिर से शोर और चहल-पहल शुरू कर दिए। 
पेड के ऊपर उनकी यह चहलकदमी दिन के ढलते समय वैसी ही थी, 
जेसी दिन उगने के समय। ताड के फलो पर टकराकर वे काफी ऊँची 
आवाज़ पैदा कर रही थी । परन्तु, सनावर के पेडो पर किसी प्रकार का 
शोर न था। गूलर और अखरोटो पर भी उनकी कोई आवाज़ नथी। 
कभी-कभी ऊपर-तीचे दौडने पर या किसी शाखा के किनारे पर लटककर 
दूसरे वृक्ष पर चढ जाने पर ये दिखाई देती थी या इनकी आवाज सुनाई 
देती थी। शाखो पर बैठे पक्षी मधुर और तेज श्रावाजे कर रहे थे। बहुत्त दूर 
एक लाल चिडिया बहुत मीठे स्वर मे गाती झा रही थी। नजदीक ग्राती 
हुई वह अन्त मे उन्तकी पीने वाले पानी की नाली मे पानी पीने पहुंच गई। 
इसी समय कुछ कबूतरो का एक कुण्ड भी पानी पीने नीचे उत्तरा श्रोर थोडी 
ही देर बाद चीडो की ओर फिर उड गया । उनके डनो से ऐसी आवाश 
हुई, मानो उनके पख हवा को चीरने के लिए तैज चाकू हो । हे 
जोडी की निगाह मे नीचे की ओर एक हलचल-सी श्राई। एक मादा 
रंकन अपने दो छोटे-छोटे बच्चो के साथ चूने के पत्थरों वाली नाली तके 
श्राई। उसने सारी नालियो मे मछलियाँ ढूँढी | पीने वाले पानी की नाली 
से उसने यह टोह आरम्भ की । जोडी को देरी का बहाना मिल गया। भव 
उसे पानी के साफ होने भौर बैठने तक इन्तज़ञा र करनी पडेगी। मादा रेकून 
को उन नालियो में अपने लायक कोई शिकार न मिला। उस बच्चो मे से 
एक पशुओं की नाली के पास तक आकर उसमे कॉकने लगा। माँ ने उसे 
तुरन्त ही खीच लिया। वह ढलान के नीचे की ओर उतर गई और नीचे 
के ऊँचे पेडो मे ही खो गई | तभी चे रोकी के तनो के वीच से उसका काला 
चेहरा फिर दिखाई दिया। उसके पीछे से दोनों बच्चे भी भाँक रहे थे । 
उनकी शक्ल माँ पर थी | उनकी पूँछे वडे निश्चित रूप मे हिल रही थी । 
वह नीचे के जोहड मे पहुँचकर मछलियों के लिए उसे गाहने लगी । 
उसकी लम्बी अ्ंगुलियाँ गिरी हुई टहुनियो और गाखो को हटाती जादी 
थी। वह एक केकडे-जैसी मछली को पकड़ने के लिए एक किनारे पर लेट 
गईं | एक मेढक उछला और इसने उछलकर उसे पकडा और फिर किनारे 
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पर आ गई | अपनी जाँघो के वल बैठकर उसने इसे एक-दो झटके दिए 
और तब अपने दाँत इसमे वैसे ही गडा दिए, जैसे कुत्ता चूहे के साथ करता 
है। तव इसे उसने अपने बच्चो के सामने डाल दिया। वे इस पर गृ रति- 
मचलते टूट पडे और इसकी हड्डियो तक को उन्होने तोड डाला और इसे 
दो हिस्सो मे वाँठ लिया । वह कुछ क्षण तक यह सब देखती रही झौर फिर 
जोहड की ओर मुड गई | उसकी भवरी पूछ ऊपर की शोर, पानी की 
सतह के ऊपर, उठी हुई थी । दोनो छोटे बच्चे भी उसके पीछे-पीछे पानी 
में घुस गए। उनकी नाक पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। उसने पीछे 
मुडकर उन्हे देखा भर उन्हे किनारे की ज़मीन पर फिर से घसीट लाई। 
उसने उन्हें एक-एक करके उठाया और मनुष्य की तरह ही उनके 
पेट आदि को अपने हाथ से पोछा। जोडी यह देखकर खुशी से इतना 
उत्तेजित हुआ कि उसे चुप रहने के लिए श्रपने मुँह पर हथेलियाँ रखनी 
पडी | वह उसे बहुत देर तक देखता रहा। वह मछलियो का शिकार करती 
झौर बच्ची को खिलाती । तब वह ढलाव पर चढती हुई ऊपर तक आई 
और किनारो पर होकर परे निकल गई। बच्चे उसके पी छे-पी छे हँसते-सेलते 
साथ-साथ बढ़ रहे थे । 

सोते पर भ्रव छाया झा चुकी थी । जोडी को लगा, जैसे फौडरविंग 
ग्रभी-प्रभी इन रैकनो के साथ ही गया हो | उसे जगली जस्तुओ के चरने 
और खेलने की जगह पर सदा ही विग के होने का झ्राभास होता था। 
किसी न किसी रूप मे वह ऐसी जगह रहता ही था। भ्रव उसके लिए विग 
भी पेडो के समान बन चुका था। पेडो के समान ही वह भी श्रव धरती 
का ही अग था और उसकी टेढी-मेढी जडे भी मिट्टी मे गडी थी। वह रय 
बदलते वादलो, डूबते सूये और उगते चंद्रमा जैसा था। उसकी आत्मा 
का कुछ भाग जसे उसके मुड़े-तुडे शरीर से सदा ही श्रलग रहा था। यही 
हिस्सा हवा के समान आता-जाता रहता था। जोडी को श्रभुभव हुआ जैसे 
अ्रव वह कभी अपने मित्र की कमी अनुभव न करेगा। भ्रव वह उसके गृजर 
जाने को सह सकता था ! 

वह पीने वाले पानी की नाली तक गया और उसने ढोने लायक पानी 
से वाल्टियो को भर लिया। भरकर वह घर की ओर चल पडा | घर आकर 
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खाने की मेज़ पर बैठकर उसने रैकूनो की बात सुनाई। उसकी मा भी 
बच्चो को पोछे जाने की बात बडे मजे से सुनने लगी । किसी ने उससे देरी 
के लिए कुछ न कहा | भोजन के बाद वह अपने पिता के पास बैठा उल्लुग्रो 
ओर मेढको की आवाज सुनता रहा। कही दूर पर एक वनविलाव 
चिल्लाया और उससे भी दूर से लोमडियो की श्रावाज़् आई। एक तरफ 
से एक भेडिए की आवाज़ आई तो दूसरी ओर से उसका उत्तर भी दिया 
गया। उसने पिता को अपना दिन का अनु भव समभाना चाहा। पैनी 
गम्भी रता से सुनता रहा और सिर हिलाता रहा । पर जोडी अपनी भाव- 
नाआ का पूरा-पुरा समझाने के लिए न पूरे शब्द पा सका और न श्रपती 
बात प्री-पूरी समझा सका। 
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वीकि का तीसरा हफ्ता पुरानी हड्डियो की तरह एकदम खुश्क था। केवल 

घास ही उगी हुई थी । गर्मी मे एक तनाव-सा था। कुत्ते श्रधिक चिड- 
चिडे हो गए थे | छिपने के दिन समाप्त होने से साँप खुले मे आने लगे थे। 
उनकी केचूली और अन्धापन छूट चुके थे। पैनी ने श्रंगूरो की वेलो के नीचे 
एक सात फुट लम्बा फनियर साँप मारा था। उसने कॉफी की पौध को 
हिलते हुए देखा, जैसे कोई मगरमच्छ उनके बीच से निकल रहा हो । उसने 
उसका पीछा किया । उसने बताया कि सॉप एक बटेर का पीछा कर रहा 
था। सदियों की गहरी नींद मे जाने से पहले वह अ्रपता लम्बा पेट भरलेना 
चाहता था । उसने इस साँप की खाल को पहले तो धुआघर की दीवार 
पर लटकाकर सुखाया और बाद में सामने के कमरे मे अ्ग्रीठो के पास ही 
दीवार पर टॉग दिया। 

वह बोला, “मैं इसे शौक से देखता हू । मुझे सन्‍्तोष है कि एक तीच 
तो ऐसा है, जो श्रव किसी को हानि न पहुँचा सकेगा ।” 


254 शिकार और जीवन 


सारे मौसम मे कभी इतनी गर्मी तही पडी थी । फिर भी कुछ अन्तर 
था। मानो वनस्पतियों ने मौसम बदलने की बात भाँप ली हो । जयन्तिया, 
गेदा आदि इस खुइकी मे भी फूल रहे थे। फाडी के वेर पक चुके थे और पक्षी 
उन्हे खाने लगे थे। पैनी ने बताया कि इन दिनो सभी जन्तुओ के लिए भोजन 
पाना कठित ही गया है। वेरी की सभी किस्मे बहुत पहले ही समाप्त हो 
चुकी थी । जगली अलूचो और अजीरो आ्रादि पर भी बहुत दिन से एक भी 
फल पक्षियो कै लिए न बचा था। जगली अ्रगूरो की वेलो को रैकून श्ौर 
लोमडियो ने कभी का साफ कर दिया था। 

सदियों के ताड,माजू आदि फल अभी पके नही थे। चीडो के चिलगोजे, 
सनावरो के बीज और छोटी खजूरें ग्रादि पहला पाला पडने तक तैयार होगे। 
हिरण कोमल व हरी उपज को चर रहे थे । उनका यह भोजन तेजपात की 
कलियो, मेहदी के मुलायम पत्तो, कँंटीली घास आदि मैदानी श्रौर जोहडकी 
उपज पर आधारित था । ऐसे भोजन के कारण उन्हे नीचे और गीले इलाकों 
मे रहता पडता था। ये इलाके दलदलो, मेदानो या खाडियो के गास-पात 
के थे। बैकस्टरो की ज़मीन की ओर उनका भ्राना कम ही होता था। दल- 
दले स्थानों पर उनका शिकार अधिक कठिन होता था। महीने-भर में 
पैती केवल एक ही साल-भर के वारहसिंगे को मार सका था। इस वच्चे 
के श्रमी सीग भी निकलने शुरू न हुए ये । छूने पर वे खुरदरी ऊन की तरह्‌ 
मालूम होते थे। जहाँ-जहाँ से उसने उन्हे पेडो से रगडा था, वही से 
वे छिले थे। माँ ने उन्हे उदालकर बनाया था। उसका कहना था कि ये 
हड्डी के भ्रन्दरूनी हिस्से की भाँति कोमल हैं। पैनी श्रौर जोडी को उनमें 
कोई स्वाद न आया। उन्हे उत सीगो के नीचे की वडी-वडी श्ॉँखो का स्मरण 
हो झ्ाता था । 

रीछ,भी मीची सतहो पर चले गए थे। वे छोटे खजूरो की कलियों सा 
रहे ये | स्वीट वाटर स्प्रिग के पास की फ्राडियाँ भ्ौर हरियाली वता रही थी 
जैसे उधर से कोई बवण्डर गुजरा हो । नीची खजूरनुमा भाडियो के निचले 
पत्ते तार तार हो गए थे । जमीन के अन्दर तक के पत्ते खा लिये गए थे । 
कुछ ऊँचे ताड के पेड भी ऐसे लगते थे, ज॑से उन पर विजली गिरी | इत पर 
कोई चुस्त और भूखा रीछ ऊपर तक चढकर इनकी कलियो को चीर गया 
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था। पैवी ने बताया कि छोटी ताडनुमा काडियाँ तो सूख जाएँगी । वे अन्य 
प्राणियो की तरह ही थी । जब उनका कली-छूपी दिल ही निकल गया, तब 
वे कैसे जीचित रह सकती थी ” एक नीचा ताड केवल बाहर ही बाहर से 
छोला गया था | उसका 'दिल' अभी बचा हुआ्ना था। पैती ने अपना चाकू 
निकाला ताकि उसे घर पकाने के लिए ले चले । उसका परिवार इस प्रकार 
की दलदली चीजो को रीछो के ही समान पसन्द करता था। 

पैनी ने जोडी से कहा, “पर जब इनके पास ये ताड भी खाने के लिए 
न बचेंगे, तब ये सूअरो के बच्चों को खाने मिकलेगे। अब तुम किसी भी 
रात रीछो के यहाँ आने की उम्मीद कर सकते हो। अच्छा हो, फ्लैग को 
तुम रात को अपने पास ही सुलाया करो। यदि तुम्हारी माँ ने इस वात पर 
अगडा किया, तो मै उसे समझा दूँगा । 

“क्या फ्लैग भालू के लिहाज़ से काफी बडा नही हो गया ? ” 

“उसके लिए कोई भी जन्तु, जो उसकी पकड में आ सकता है, बडा 
तही है। एक वार मैदान मे एक रोछ ने अपने से भी बडे मेरे एक वैल को मार 
डाला । उसके लिए हफ्ते-भर की खूराक हो गई । जब तक बैल का पेट ही 
न बचा रह गया, वह रोज आता रहा। अन्त मे वह उसे भी खा गया ।”' 

जोडी की माँ की शिकायत भी वर्पा की कमी के बारे मे थी। वारिश 
के दिनो मे भरे जाने वाले पीपे खाली पडे थे। उसे सारी धुलाई के लिए सोते 
पर ही जाता पडताथा। कपडे भी मेले से लगने लगे थे । वह बोली, 
“ब्रादलो वाले दिन कपडे आसानी से घुलते है। मेरी माँ श्रक्सर कहा करती 
थी--'नरम मौसम और मुलायम कपडे ।/” 

दूध मे मिलाकर उबालने और जमाने के लिए भी उसे वर्षा का पानी 
चाहिए था। सोते के पानी से दूध खट्‌टा हो जाता था, परपजमता नही था। 
गर्मी के मौसम में वह वर्षा की कुछ थोडी-सी बूंदो से ही काम चला लेती 
थी। हर वर्षा के श्रवसर पर वह जोडी को अखरोट के पेड के नीचे पानी 
जमा करने को भेजती थी, क्योकि उसके पत्तों से गिरने वाला पानी इस 
काम के लिए सबसे श्रच्छा माता जाता था । 

सारे परिवार की निगाह इस महीने मे चाँद के चारो ओर पडने वाले 
घेरे की ओर लगी थी। ज्योही पहला घेरा दिखाई दिया, पैनी ने पुत्र और 
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पत्नी को बुलाकर दिखाया । चाँदी का-सा यह घेरा एकदम सीधा था । वह 
बहुत खुश था । 

उसने बताया, “अब जल्दी ही वर्षा होगी। श्रगर चाँद दूसरी तरह 
होता, तो हमे पानी बिलकुल न मिलता। पर, देखो ! वर्षा हर जगहहोगी , 
जहाँ भी कपडे ठाँगो, भगवान्‌ थो देगा ।” 

उसकी भविष्यवाणी प्राय. सच रहती थी | तीन दिन बाद हर तरह 
से वर्षा की आशा हो गई। किसी शिकार के लिए जूनियर थ्प्रिग के पास 
से गुजरते हुए पैनी और जोडी ने मगरमच्छो की भ्रावाज़ सुनी । चमगादड 
दिन मे ही उडने लगे । रातो मे मेढको की टर-टर वे-रोकटोक चलने लगी | 
मुर्गे भरी दुपहरी मे भी वॉग देने लगे। छोटी-छोटी चिडियां श्रौर कुज-पक्षी 
समूहो मे आने-जाने लगे । घनी दोपहरी मे भी फतियर नाग खेतो को पार- 
कर छिपने लगे। चौथे दिन सफेद समुद्री पक्षियों का एक भुण्ड भी उधर 
से उडता हुआ गुजरा । पैनी ने श्रपने हाथ से ढेंककर अ्रपनी आँखो को ऊपर 
उठाया और उन्हे वेचेनी से देखकर बोला, “ये पक्षी फ्लोरिडा के इस इलाके 
पर से कभी नही गुजरते । मुझे इनका झाना अ्रच्छा नही लगा। इसका 
मतलब है बुरा मौसम | बहुत बुरा मौसम ! / 

जोडी को श्रपना हौसला उन समुद्री पक्षियों के समान ही उडता हुग्रा 
दिखाई दिया । उसे तूफान और श्रॉधी पसन्द थे । ये बडी तेजी से श्राते और 
सारे परिवार को घर मे शरण लेनी पडती है। काम करना कठिन हो जाता 
ओर सभी लोग इकट्टे बेठ जाते। उधर वर्षा बडी कठिनाई से बनाई गई 
छत पर तडातड गिरने लगती। ऐसे समय उसकी दयालु माता उसे झर्वत 
या मिश्री देती और पिता कहानियाँ सुनाने लगते । 

वह बोल उठा, “मुझे उम्मीद है कि यह केवल बवण्डर होगा |” 

पुनी कुछ कठोर होकर उसकी शोर मुडा झौर बोला, “तुम ऐसी इच्छा 
मत करो | ववण्डर सारी फसलों को गिरा देता है, वेचारे चाविको को दुदा 
देता है और नारगी आदि फलो को पेडो से नीचे गिरा देता है । दक्षिण की 
श्र तो यह छतें उडाकर आादमियो को मार भी देता है। 

जोडी ने नम्नता से कहा, “मैं आगे से ऐसा नही चाहुँगा। पर, हवा 


और वर्षा तो अ्रच्छी है | 
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“हाँ | वर्षा और हवा की बात और है ! ” 

उस शाम सुरज कुछ अजव तरीके से छिपा । छिपते सुरज का रग लाल 
न होकर हरा था। सूरज छिपते ही पश्चिम का रग घुएँ का-सा और पूरव 
का रग मटियाला-सा हो गया । पैवी ने फिर सिर हिलाकर कहा, “मैं इसे 
अच्छा नही समझता । यह वहुत ही दुरा है ।” 

रात को हवा का एक तेज फोका आया और दोनो दरवाजे खटखटा 
गए। छौना जोडी के विस्तर तक पहुँच गया और अपने नथुने उसके मुख 
से रगड़ने लगा। उसने इसे भी अपने बिस्तरे मे ही ले लिया । सुबह कुछ 
अ्रधिक साफ थी, परन्तु पूरव दिशा का रग बिलकुल लाल था । पैनी ने सबसे 
पहले धुश्राघर की छत को ठीक किया । सोते से पाती भी वह दो वार भर 
लाया और सारी बाल्टियो को पानी से भर दिया। दोपहर से पहले आस- 
मान का रग धुएँ जैसा हो गया और वसा ही रहा | हवा चारो शोर से बन्द 
थी। 

जोडी ने पुछा, “क्या ववण्डर आने वाला है ? ” 

“मेरी समझ मे नही | पर कुछ बुरी वात होने ही वाली है। यह सब 
स्वाभाविक नही है ।” 

भरी दोपहरी मे श्रासमान एकदम काला पड गया । सुर्गो ने बाँग देनी 
शुरू कर दी। जोडी गाय ओर बछडे को ले आया और पैनी ने उसे दुह 
लिया। उसने सीक्षर को अस्तवल में बाँधा और उसकी नाँद में झ्ाखिरी 
बची सूखी घास डाल आया । 

पैन्ी बोला, “दडवों मे से अण्डे बटोर लाओ ! मैं घर जा रहा हूँ। 
ज़रा जल्दी करना, नही तो रास्ते मे ही पकडे जाग्ोगे ।' 

मुर्गियाँ अण्डे दे ही नही रही थी। कुल तीन अण्डे उन सारे दडबो मे 
थे। जोडी अनाज-भण्डार मे चढ गया। यहाँ एक पुरानी मुर्गी लेटी हुई थी। 
बचा-खुचा भूसा उसके पाँव के तीचे मसला गया। खुश्क और मधुर गन्ध 
वाली हवा भी इस समय भारी ओर घुटी हुई थी । उसे दस घुटता-सा लगा। 
दडबो में कुल दो अण्डे थे। उसने पाँचों को कमीज मे डाला और घर की 
शोर चल पडा । उसे अपने पिता के समन जल्दी की ज़रूरत महसूस न हुई। 
एकदम ही उस दमधघोदू श्यान्ति मे एक चमक-सी हुई और वह चोकन्ना हो 
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गया। बहुत दूर उसे एक वडी गरज सुनाई दी | जगल के सारे रीछ यदि 
नदी के किनारे इकट्ठें होकर शोर करते, तब ऐसी आवाज़ होती । यह हवा 
की आवाज थी । उसने इसे उत्तर-पुरव से ऐसे आते अनुभव किया, मानो 
किन्ही बडे पजो वाले पाँवो पर चलकर राह मे पडने वाले पेडो की चोटियों 
को मसलती भरा रही हो। ऐसा लगा जैसे यह मवका के खेत को एक ही 
भपेटे मे लांध आई । वाडे के वृक्षो पर एक रगड के साथ यह टकराई भौर 
शहतूत की शाखो को उसने ज़मीन तक झुका दिया। चीनी वेरी का वृक्ष 
ज॑से चीख-सा पडा। यह उसके ऊपर से ऐसे गुज़री जैसे ऊँचे उडने वाले 
सैकडो हसो के पलो की सरसराहुट एक साथ ही हुई हो ) चीडो से टकरा- 
कर सीटियो की-सी श्रावाज निकली । इसके साथ ही वर्षा आई । 

हवा काफी ऊपर थी। वर्षा धरती से आकाश तक जैसे एक ठोस दीवार 
बनकर आई । जोडी ने तनकर इसका मुकावला किया, जैसे वह बहुत ऊँचे 
से कूदकर आया हो । पर वर्षा ने उसे लडखडाकर पीठ के वल गिरा दिया। 
तब हवा का एक और तेज़ फोका आया । इस बार यह ऐसे आया, जैसे भ्रपने 
बडे-बडे पजो मे धरती की हर चीज को समेटता हुआ भ्राया हो । यह उम्तके 
कुर्ते, आँख, मुंह, कान-सभी जगह घुस गया, जैसे उसका गला ही घोट देगा। 
उसने अपनी कमीज के श्रण्डे गिरने नहीं दिए। उसने एक वाँह से उन्हे 
बचाया और दूसरी से अपने मुँह को ढँके रखा श्र श्रांगत में घुस झाया। 
यहाँ छोना काँपता हुआ उसकी इन्तज्ञार कर रहा था। इसकी पूँछ गीची 
और गिरी हुई थी और इसके कान भुके हुए थे । यह उसकी झोर दोडा और 
उसके पीछे शरण ढूंढने लगा | वह घर का चवकर काटकर रसोई की झोर 
गया । छौना भी उसके पीछे-पीछे था । रसोई के दरवाजे की खिटखनी लगी 
हुई थी। इस पर हवा और वर्षा के इतने तेज थपेडे पड रहे थे कि उसकी 
हिम्मत इसे खोलने की न पडी | वह चीड के मोटे दरवाजों को थपथपाता 
रहा। एक वार तो उसे लगा कि उसकी आवाज प्रन्दर न सुनी जा सकेगी 
और वह तथा छौना वाहर ही रह जाएँगे श्ौर चूज़ो की तरह डूब जाएंगे। 
तभी पैनी मे चिटखनी उठाई और दरवाज़े को खोल दिया। वे दोनो ही 
अन्दर घुस आए । जोडी संस भर रहा था। उसने अपनी आँखों पर से पानी 
पोछा । छीने ने भी पलक कपकी । 
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पैनी ने पूछा, “ऐसी वात किसने चाही थी ? ” 

जोडी बोला, “यदि मेरी इच्छा सदा ही इस तरह जल्दी ही पूरी हो 
जाय, तब मुझे अपनी इच्छा के लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा ।” 

माँ बोली, “पहले जाकर अपने कपडे बदलो ! क्या तुम भाने से पहले 
इस छौमे को वनन्‍्द करके नही भरा सकते थे ? ” 

“समय नही था, माँ | और फिर वह डरा और भी गा हुआ था। 

“अच्छा, जब तक यह कुछ गडबड नही करता, ठीक है। हाँ; इस 
समय अच्छा पाजामा पहनने की ज़रूरत नही । एक छेदो और टाकियो से 
भरा पाजामा तुम्हारे पास है। घर के लिए वही काफी है ।” 

पैनी मे जोडी की ओर देखकर कहा, “वह एक छोटा भीगा हुआ सारस 
नही लगता ? उसमे केवल पखो ओर पूंछ की कमी है। हे सगवान्‌ ! क्या 
वह पिछली नसल से अब तक काफी बढ नही गया है ? 

माँ बोली, “मेरे विचार मे वह खूबसूरत वन जाएगा अगर उसके चेहरे 
के दाग मिट जायें, उसके वाल ठीक हो जायें और उसकी ठाँगो की हड्डियों 
पर माँस चढ जाय । 

पैनी ने भोला बनकर चिढाते हुए कहा, “भर कुछ थोडे से परिवर्तक 
श्रौर हो जायेँ तो वह खूबसूरत बैक्स्टर बन जाएगा । भगवान्‌ को मनाओो |” 

वह उसकी ओर भोचक-सी देखती रही । 

पैनी फिर बोला, “और शायद एल्वर्स लोगो जैसा सुन्दर भी हो 
जाय।” 

पत्नी बोली, “यह बात अ्रधिक ठीक है अ्रच्छा है तुम श्रपना लहजा 
बदल लो ।” 

पैनी बोला, "अब मुझे नए सिरे से तो गला फाडना नही है और प्रिये!' 
हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध कोई आाँधी के भोके से तो हो नही गया था ! ” 

वह उससे हँसी मे उलक गई । अपने कमरे से उनकी आवाज़ सुनकर 
जोडी यह न जान सका कि वे उसकी मज़ाक उड़ा रहे थे या उसकी शक्‍त्क 
निकल आने की सचमुच झ्राशा थी। वह फ्लैग से बोला, “धुम तो मुझे 
सुन्दर मानते हो न | या तुम भी नही मानते ? ” 

फ्लैग ने अपने सिर से उसे टवकर मारी। उसे तसलली हुई और के 
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दोनो रसोई की ओर श्रा गए । 

पैनी बोला, “यह उत्तर-पूरव से आने वाला कोका तीन दिन चलेगा।” 

“पिताजी, आप कैसे कह सऊते हैं यह तीन दिन चलेगा *” 

“खेर, इस बात पर मैं कोई शर्त तो बद नही सकता । परन्तु इन दिनो 
उत्तर-प्रव से आने वाली पहली वारिश प्राय तीन दिन की ही होती है। 
इन दिनो सारा देश--वल्कि सारा ससार--बदल-सा जाता है। इन 
दिनो के तूफान की वात श्रोलिवर ने चीनी समुद्र के बारे मे भी बताई थी ।” 

माँ बोल उठी, “वह इस बार हमे देखने क्यो नही झाया ? दादी का 
व्यवहार मुझे पसन्द नही, पर ओलिवर मुझे अच्छा लगता है।* 

“मेरी समझ मे वह फौरेस्टरो से तग आ गया है झ्यौर इसीलिए इस 
राह से नही आया ।” 

“अभ्रगर वह लडाई पर न उतरे, तो भी क्या वे लडाई पर उत्तर भ्राएँगे ” 
मुझे तो ऐसा नही लगता । वीणा कभी कमानी के विना नही बजती ।” 

“मुझे डर है कि फौरेस्टर--और विशेषकर लेम--उसे जब भी पा 
लेंगे, उसी समय उस पर टूट पडेंगे, जव तक लडकी वाली बात ठीक नही 
हो जाती ।” 

“ऐसी श्रोछ्दी बाते ! जब मैं लडकी थी, तव कभी ऐसा न सुना था । 

पैनी ने मजाक मे कहा, “नही, तुम्हे चाहनेवाल। मैं जो श्रकेला 
था! 

पत्नी ने बनावटी क्रोध मे भौहे तरेरी | 

पैनी बोला, “पर प्यारी ! बाकी सबमे से मेरे-जैसा चुस्त कोई नहीं 
था। 

बाहर की तेज हवा के थपेडे कुछ देर के लिए रुके । एक करुगा-मरी 
श्रावाज़ दरवाज़े पर आई । पैनी दरवाज़े तक गया । रिप ने जगह बना ली 
थी, पर जूलिया अ्रव भी भीगती हुई खडी थी। शायद उसने भी जगह 
पा ली हो पर वह और सुरक्षित जगह पर आना चाहती हो । पैनी ने उन्हें 

श्रन्दर ले लिया। पत्नी बोल उठी, “अब ट्रिक्सी और उसके बछडे को 
भी अन्दर ले लो | तुम्हारी मनचाही चो जे इकट्ठी हो जाएँगी ।” 
पैनी ने जूलिया से कहा, “क्यो, फ्लैग से ईव्या हो गई कया ? हुवे इस 
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परिवार में पलंग से वहुत पुरानी हो चुकी हो। आकर अपने को सुखा 
लो 

उसने अपनी पूंछ धीरे-घीरे उठाई और उसका हाथ चाटने लगी। 
जोडी को प्रसत्नता हुई कि पिता ने पर्लग को भी बैवस्टर परिवार मे गिन 
लिया है । 

माँ बोल उठी, 'तुम पुरुष लोग गूंगे जानवरों को भी इस तरह अपना 
लेते हो और उन्हे अपना नाम दे देते हो ! यह बात मेरी समभ से बाहर 
की है और फिर वह पर्लग जोडी के विस्तर में भी सो जाता है ।” 

जोडी बोला, “मुझे वह जन्तु नही लगता। माँ, मुझे तो वह एक लडका 
ही लगता है । 

माँ बोली, “खैर, विस्तर तुम्हारा है। जब तक वह मक्खियाँ, जुएँ या 
चीचड नही लाता, तब तक ठीक है ।” 

उसे बुरा लगा। बोला, “देखो, माँ ! उसकी सुन्दर और चिकनी खाल 
को देखो | उसे सूंघकर देखो । ” 

“मुझे सूंघने की चाह नही (” 

“प्र उसकी गन्ष मीठी है ।* 

“जायद गुलाव-जैसी | खेर, मेरी निगाह मे गीले बाल गीले ही है ! ”” 

पैनी बोल उठा, “गीले वालो की सुगन्ध मुझे पसन्द है। एक बार जब 
मैं एक लम्बे शिकार पर गया था, मेरे पास क्रोई कोट न था। मौसम एक- 
दम 5ण्डा हो गया। यह साल्‍ट सिप्रिग की बात है, जहाँ पगडडी समाप्त हो 
जाती है। ठण्ड बहुत अधिक थी। हमने एक भालू सारा। मैंने उसकी 
खाल उतारी और उसके नीचे रात गुजारी ! उसका बालो वाला हिस्सा 
वाहर की ओर रहा। रात को हल्की-हल्की ठण्डी वर्षा आई मैंने नीचे से 
अपनी ताक बाहर निकाली और उत गीले वालो को सूंघा | नी गित्त राइट, 
बर्ट हापर और मिल्ट रेबल्स आदि ने तो उसे दुर्गन्‍्ध ही कहा, पर मैने 
जब अपना सिर फिर से खाल में छिपाया तो मुझे उतनी ही गर्मी लगी, 
जितनी किसी ग्रिलहरी को पेड के किसी खोल में अनुभव होती है। मुझे 
तो उस गीली खाल मे चमेली से भी अ्रच्छी गन्ध थाई ।” 

वर्षा छुत पर खब आवाज कर रही थी। छज्जो के नीचे हवा खब 


2582 शिकार और जीवन 


सनसनाती चल रही थी । जूलिया फर्श पर पलंग के साथ ही पसर गई थी। 
आँधघी उतनी ही आराम देने वाली लगी जितनी जोडी ने आशा की थी। 
उसने मन ही मन सोचा कि वह चाहेगा कि अगले एक-दो सप्ताह मे ही, 
फिर एक बार ऐसी ही आँवी झआए। पैनी जब-तव खिडकी में से बाहर 
झँबेरे मे कुछ फाँकता था । 

वह बोला, “इससे ज़मीन के सारे मेढक मर जाएँगे। 

शाम का भोजन ग्रच्छा और काफी था। मटर, हरिण के मास का कौमा 
और बिस्कुटो का हलवा आ्रादि चीजे वनी थी। कोई भी तनिक सी असा- 
चघारण बात माँ को कुछ खास चीज बनाने के लिए उत्तेजित्त कर देती थी, 
सानो उसकी सारी कल्पना-शविति का परिचय आटे आदि के द्वारा ही मिल 
सकता था। उसने प्ल॑ग को अपने हाथों से हलवा खिलाया । जोडी ने 
अन्दर-ही-प्रन्दर उसकी कृपा मानते हुए खाने के वाद बर्तन आदि धोने में 
उसकी सहायता की। पैनी तुरन्त ही कमजोरी के कारण विस्तर पर लेट 
गया, यद्यपि उसे नीद नही श्राई। सोने वाले कमरे मे मोमबत्ती जल रही 
थी। माँ वही सिलाई का काम करने लगी और जोडी विस्तर के पाते 
की ओर लेट गया। वर्पा खिड़की से टकराकर होती रही । 

जोडी बोला, “पिता जी, मुझे कोई कहानी सुनाइए ।” है 

पैनी ने उत्तर दिया, “जितनी कहानियाँ मुझे श्राती थी, सब तुम्ह 
सुना चुका हूँ ।” 

“नही, अभी नही | आपके पास हमेशा कोई नई बात तैयार रहती 
है 

“खैर, एक वात जो मैंने तुम्हे नही वत्ताई, उसे कहानी नही कहा जा 
सकता। क्या मैंने कभी तुम्हे उस कुत्ते की वात बताई है जो हमारे साथ 
यहाँ पहले-पहल श्राने पर आया था ? 

“जोडी रजाई के पास सरक श्राया । बोला, “सुनाइए 

“अच्छा, भई ! वह कुत्ता लोमडी और शिकारी कुत्ते का मिला-जुला 
रूप था। उसके लम्परे भौडे कान थे जो ज़मीन तक लटक जाते थे। 
उसकी टाँगें इतनी कुकी हुई थी कि वह भालू की क्यारियों मे सीधा चल 
मो नही सकता था | उसकी अंखिं खोई-खोई-सो, जैसे दुर पर कोई चीज 
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देखती रहती थी । इन आ्रांखो के कारण तग आकर मैंने उसे बेचने का 
निश्चय कर लिया । मैं उसे शिकार पर ले गया। तब यह बात मुझे स्पष्ट 
हुई कि वह और कुत्तो-जंसे आचरण नहीं करता। वह वनविलाव या 
लोमडी के निशानो को बीच मे ही खोजना छोडकर किनारे पर लेट जाता 
था। पहले-पहल जब उसने ऐसा किया, मैंने समझा उसका होना-न-होना 
एक-सा है। 

“पर बाद मे मुझे ऐसा भान हुआ कि वह ऐसा जान-बूककर करता 
था। जोडी ! मुझे मेरा पाइप पकडा दो ।” 

जोडी को यह रुकावट श्रजीब सी लगी । वह खीककर उठा और पाइप 
ले आाया। 

“अ्रच्छा, बेटे ! अ्रव तुम ज़रा फर्श या कुर्सी पर बैठ जाश्रो भर मेरे 
विस्तर से थोडा परे ही रहो । ज्यो ही मैं 'पैड' या 'खोज” की बात कहूं, 
तुम अपने बिस्तर की ओर बढने लगना, जहाँ वह फट्टा उठा हुआ है। यह 
ठीक रहेगा ।” 

“फिर मै भी लाचार हो गया उस कुत्ते के साथ ही बैठकर यह देखने 
के लिए कि आखिर वह ऐसा क्यो करता है ? तुम्हे पता है कि वन-बिलाव 
या लोमडी कंसे बेवकूफ बनाते है ? वे अपने ही निशानो पर लौट आते है। 
और यह बात बिलकुल सच है। वे कुत्तो से काफी आगे रहते हैं और 
इस फासले को बनाए रखते हैं। फिर एकाएक हलके कदमों से वे मुड 
पडेंगे । जहाँ तक सम्भव होगा वे पीछे लौट आएंगे और कुत्तो की ओर कान 
लगाए रहेगे | उनकी गन्ध पाते ही वे एक ओर बडा काट का्ठेंगे और एक 
चिमटे जेसा चौडा मोड बनाएँगे, जिस आकार मे कुज-पक्षी उड़ा करते 
है। साधारण कुत्ते उनकी पहली पैड पर ही बढते रहेगे और एक ऐसी जगह 
पहुँच जाएँगे जहाँ से आगे कोई निशान नही मिलते | वे इधर-उधर खोज 
कर हार जाते है श्ौर बहुत देर बाद पीछे लौटना आरम्भ करते हैं। इसमे 
सन्देह नही कि वे ठीक पैड खोज लेते है और जहाँ से बिलाब या लोमडी 
बडी काट काटते है, उसे भी ढूंढ लेते हैं। पर इसमे काफी समय लग जाता 
है ओर अत्सर शिकार हाथ से बहुत दूर निकल चुका होता है। तुम्हारा 
कया अनुमान है हमारे उस कुत्ते के बारे मे ? वह ऐसे समय क्या करता था ? ” 
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“आप ही बताइए ! ” 

“बहु इस बात का अनुमान लगा लेता था। वह पहले ही सोच लेता 
था कि कब वह शिकार लौटने वाला होगा ? किनारे पर लेटकर वह इन्त- 
जार करने लगता और जब शिकार लौठता हुम्ना आता, तव वह उस पर 
उछलकर टूट पडता | 

“पर कई वार शिकार बहुत दूर से ही श्रपना रास्ता बदल लेता। 
श्रनुमान गलत सिद्ध होने पर निराणा के कारण उसके कान लटक जाते । 
पर भ्रधिकतर उसका अनुमान सही होता था और वह मुझे और किसी भी 
कुत्ते की अपेक्षा अधिक विलाव या लोमडी पकडकर ला देता था।” 

पैनी ने पाइप के एक-दो कश खीचे । उसकी पत्ली ने भ्रपनी कुर्सी बत्ती 
के पास खीच ली | कथा का इतनी जल्दी समाप्त होना किसी को भ्रच्छा न 
लगा । जोडी ने पूछा, “पिताजी ! वह कुत्ता और क्या-क्या करता था ? * 

“एक दिन उसे भी अपना जोड टकर गया ।” 

“बिलाव या लोमडी ?” 

“इन दोनो मे से कोई नही ! एक वारहसिंगा इस कुत्ते जितना ही चतुर 
था। उसके सीग मुडे हुए थे। उसकी उम्र के साथ-साथ ये भी मुडते गए 
थे। हिरण प्राय कभी श्रपनी पैड पर दोवारा नही लौटता। परल्तु इस 
वबारहसिंगे की यह श्रादत थी और यह वात इस कुत्ते की मनपसन्द धी। 
परन्तु इसके साथ उसकी दाल न गली ) वारहसिंगे ने कुत्ते के श्रनुमान पे 
हमेशा उल्टा रुख भ्रपनाया । कभी वह लौट पडता, तो कभी भागता ही 
चला जाता । कभी वह अपना रास्ता एकदम उछलकर वदल लेता था। 
सालो बीतते गए। दोनो एक-दूसरे को छकाते रहे ।” 

“इन दोनो मे से श्रधिक चतुर कौन था, पिताजी ? और श्रन्त में कौन 
जीता ?” 

“तुम उत्तर अवश्य सुनना चाहते हो ?” 

जोडी भिकका । उसकी इच्छा हुई कि लम्बे लटकते कातों वाला वहेँ 
कुत्ता जीते, पर वह यह भी नही चाहता था कि बारहसिंगा मारा जाए हु 

वह बोला, “हाँ, उत्तर मुझे जानना ही चाहिए ।* हे 

“अच्छा ! पर उत्तर श्रन्तहीन है, क्योकि वह कुला कभी बारहसिः 
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को नही पा सका । 

जोडी ने चैन की साँस ली | उसे यह ठीक ढग की कहानी लगी । जब 
उसने दुवारा इस पर ध्यान दिया तो उसे कुत्ता सदा ही वारहसिंगे का पीछा 
करता नज़र आया | 

वह फिर बोला, “पिताजी ! कोई दूसरी वैसी ही कहानी सुनाइए, 
जिसका उत्तर तो मिले पर अन्त न हो |” 

“पर बेटे ! बेसे कहानियाँ ससार मे अनेक तो है नही। तुम इतने से 
ही सन्तुष्ट रहो |” 4 

माँ बोली, “मुझे कुत्तो का श्रधिक पता नही। पर एक बार एक कुत्ता 
अवश्य मेरी निगाह मे आया था। यह कुतिया थी और इसके वाल बहुत 
ही भ्रच्छे थे। मैंने उसके स्वामी से कहा कि, जब इसके बच्चे हो तो एक 
मुझे दीजिएगा। उसने उत्तर दिया, अवश्य | पर आप उसे शिकार 
नही खेला सकेगी | श्र, शिकारी कुत्ते को यदि शिकार खेलना व मिले तो 
वह मर जाएगा । मैंने पुछा, क्या यह शिकारी कुतिया है ?” उसने हाँ' 
में उत्तर दिया । मैंने उसे कहा, 'तब मुझे नही चाहिए, क्योकि वह अण्डे 
खा जाएगी |! 

जोडी शेष कहानी की प्रतीक्षा उत्सुकता से करता रहा । पर तब उसे 
घ्यान आया कि माँ की बात बस इतनी ही थी । यह उसकी श्रौर कहानियो 
की तरह ही थी, जो उस शिकार की तरह होती थी जिसमे कोई घटना न 
घटी हो । वह फिर से विलावो और लोमडियो को छकाने वाले उस कुत्ते के 
बारे मे सोचने लगा, जो बारह॒सिंगे को कभी न हरा सका था । 

वह बोला, “मेरा दावा है, फ्लैग बडा होकर भ्रवश्य चतुर निकलेगा । 

पैनी बोला, “भगर किसी दूसरे के कुत्ते ने उसका पीछा किया, तत्र 
तुम क्या करोगे ?” 

उसे गले मे घुटन सी लगी । बोला, “जो भी आदमी या कुत्ता इसका 
पीछा करता यहाँ आएगा, मैं उसे मार डालूँगा। यहाँ कोई भी नही झ्राएगा । 
ठीक है न ? 

पेनी ने धीमे से कहा, “हम सब तक यह खबर पहुंचा देंगे। तब कोई 
भी नही श्राएगा | पर, यह भी बहुत दुर घूमने न निकले | ” 
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जोडी ने घुप्त आने वाले लुटेरो के विरुद्ध श्रपन्ती वन्दूक सदा ही भरकर 
तेयार रखने का निश्चय किया | उस रात वह पलैग को अपने साथ अपने 
ही बिस्तर पर लेकर सोया । सारी रात हवा खिडकियो से ठकराती रही। 
जोडी चेन से न सो सका। उसे उन कुत्तों के स्वप्न ग्राते रहे, जो फ्लैग को 
वर्षा मे से भी बुरी तरह दौडाते रहे । 

सुबह उठकर उसने देखा कि पंनी मे सदियों की पोशाक पहन ली है। 
भारी गर्म कोट पहनने के साथ-साथ सिर पर गर्म श्ञाल भी वह लपेटे हुए 
था । वह गाय को दुहने के लिए इस आँधी मे भी निकलने को तैयार था। 
मूसलाधार वर्षा अब भी धीमी नही पडी थी। 

माँ बोली, “जोडी, अब तुम तैयार हो जाझोऔर यहाँ ञ्रा जाओ, नही 
तो निमोनिया से मर जाओगे ।” 

जोडी ने कहा, “मुझे जाने दो”, परपैनी बोल उठा, “बुम्हे श्राँघी उठा 
ले जाएगी, वेटे | ” 

तेज आँधी के सामने अपने पिता के छोटे ढाँचे की श्रोर देखते हुए उसे 
लगा कि उसमे बोक न होकर भी शक्ति अधिक थी। पैनी जब लौटकर 
आया तो वह भीग चुका था और उसकी साँस भारी होकर चल रही थी। 
दूध पर वूँदो के छीटे पडे थे 

वह वोला, “यह भ्रच्छा रहा कि मैंने कल ही पानी ढो लिया 

दिन-भर सुवह की त्तरह ही भ्राँधी और वर्षा होती रही । वर्षा मूसला- 
घार होती रही और हवा छज्जो के नीचे टकराती रही । यह देखकर माँ ने 
वाल्टियाँ और दूसरे बडे वर्तनों मे पानी भरना घुरू कर दिया। वर्षा का 
पानी जमा करने के डोल पहले ही भर चुके थे श्रौर छत से गिरने वाला 
पानी उनमे झोर के साथ गिरता जा रहा था। जूलिया और पलैग को जबर- 
दस्ती बाहर निकालना पडा। थोडी ही देर मे वे फिर रसोई के दरवाशे पर 
झा धमके | वे भीयकर काप रहे थे। इस वार रिप भी उनके साथ था और 
गुर्रा रहा था । माँ मना करती रही, पर पैनी ने उन तीनो को भ्रन्दर 
ले ही लिया। जोडी ने उन तीनो को ही बोरी के दुकडे से भट्टी के सामने 
खडाकर सुखा दिया । 

पैनी बोला, “श्रव शान्ति होने ही वाली है।* 


(| 
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परन्तु शान्ति न आई। कुछ क्षण ऐसे जरूर आते थे जिनमे हवा और 
वर्षा का जोर कम पडता दीखता और पैनी वडी झाशा से उठकर बाहर 
मॉकता | परन्तु उसने शी प्र ही लकडी काटने श्रौर चूजो को देखने के लिए 
बाहर जाने का निश्चय किया। उसे वर्षा के और भी तेज हो जाने का भय 
था। दोपहर बाद वह गाय को दुहने एक वार फिर गया | उसी समय वह 
घोडें को दानी-पानी तथा डरे और सहमे हुए, पेट भरने मे असमर्थ, चूज़ो 
को चुग्या भी देता आया । जोडी की माँ ने उसे तुरन्त ही कपडे बदलने पर 
मजबूर किया। उन्हे वही, भट्ठी के पास, सूखने के लिए ठाँग दिया | उनमे 
से सीलन और पसीने की वू भरा रही थी । 

शाम का भोजन थोडा ही था। पैनी कहानी सुनाने को तैयार न था। 
सब लोग जल्दी ही सोने लगे और कुत्तो को भी कमरे मे सोने दिया गया । 
अंधेरा कुछ जल्दी ही हो गया था। ठीक समय जानना भी कठिन था। 
जोडी पी फटने के समय से भी घटा-भर पहले ही उठ पडा। शअ्रधेरा चारो 
ओर छाया हुआ था। वर्षा और हवा का जोर श्रव भी कम नही पडा था। 

पैनी बोला, “श्राज रुबह यह तुफान झ्वश्य रुकेगा। यह उत्त र-पूरब की 
तीन दिन चलने वाली वर्षा अवश्य है, पर वर्षा ने सी हु॒द कर दी है ! घृप 
देखकर मुझे अ्रत्यधिक प्रसन्‍्तता होगी ।* 

पर सूरज न निकला और वर्षा भी न रुकी | दोपहर वाद कुछ क्षण 
शान्ति रही, जेसी पंनी ने पहले दिन आशा की थी। परन्तु इस चुप्पी के 

बाद भी आसमान धुँधला था, पेड फूले हुए-से, छते चूती हुई और घरती 

दलदली बनी हुई थी। इसी समय चूजे श्रपने दडबों से बाहर निकल 
आए और कुछ क्षण के लिए उदास से बाहर घूमने लगे। 

पैनी ने कहा, “खँर, अब हवा बदलेगी और सब साफ हो जाएगा।” 

हवा ने रुख बदला, पर आसमान धूँधले की बजाय हरा हो गया। 
पहले की ही भाँति हवा का तूफान दूर से शोर करता उठा। इस बार यह 
उत्तर-पूरव की ओर से न होकर दक्षिण-पूरब की ओर से झ्राया था । इसके 
गाते ही वर्षा पहले से भी अधिक तेज़ हो गई । 

पंनी बोला, “मैंने ऐसी वात पहले कभी नही देखी ।” 

वर्षा पहले से भी भ्रधिक मुसलाधार थी । यह इतनी अधिक बरसी, 
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जैसे सभी परिचित नदियाँ और भीले एक साथ इस जगल पर ग्राकर 
उलट गई हो । हवा पहले से श्रधिक तेज न थी, पर इसमे जोर प्रधिक 
था। यह सब जल्दी ही दवने वाला न दीखता था। हवा और वर्षा का 
वारी-बारी से राज्य पलटता दीखता था। 

प॑नी बोला, “लगता है परमात्मा ने समुद्र इसी तरह बनाया होगा।" 

पत्नी बोली, “हुश | तुम सभी दण्ड के भागी बनोगे।” 

“इससे अधिक दण्ड और क्या मिलेगा ? आलू सड जाएँगे, मकतता 
जमीन पर लोट जाएगी और भूसा नष्ट हो जाएगा । और गन्‍्ते का ग्रभी 
पता नही ” 

सारा आँगन ज॑से तेर रहा था। जोडी ने खिडकी से वाहर भाँककर 
देखा और दो चूज़े डूवकर उलटे हुए तैरते देखे । 

पेत्री बोला, “मैंने अपने जीवन मे बहुत कुछ देखा है, किन्तु ऐसी तथाही 
कभी न देखी थी।” 

जोडी ने सोते तक जाकर पीने का पानी लाने की उत्सुकता दिखाई । 

पेनी ने कहा, “वह भी वर्षा का पानी ही होगा । उसका लाभ क्या * 

- उत्तर-पश्चिम के कोने मे रखे बर्तन मे जमा पानी को ही वे सब पीते 
रहे। इसमें छत पर सूखे सह की हलकी-हलकी गन्ध श्रा रही थी। जोडी 
ने शाम के काम निवटा लिए। वह रसोई के दरवाज़े से दूध की बाल्टी 
लेकर निकला | वाहर का ससार अजीब ही बना हुआ था, जसे वह उजाड- 
वियाबान बन चुका हो, या फिर ज॑से यह सृष्टि का आरम्भ या अस्तत्रा 
गया हो। सव वनस्पत्तियाँ गिर चुकी थी। सडक पर नदी वह रही थी । 
इस पर बहकर चपटे तले की कोई नाव सीधी सित्वर घाटी तक जा सती 
थी। परिचित चीड के वृक्ष ऐमे लगते थे जैसे समुद्र के तल में मौजूद पेड 
हो और वर्षा ज्वार और वहावो से बहकर वे यहाँ लाये गए हो । उमे तगा 
कि वह वहां त॑रकर जा सकता है । पशुत्रो की जगह पानी घुटनों तक था। 
यह जगह घर से कुछ नीची सतह पर थी । ट्विससी मे अपने और 0 रक 
बीच वी लफ्डियों को उगाडकर बच्चे को अपने पास ले लिया था प्रौर 
एक ऊंचा कोना शपने दोनो के लिए दूँद लिया था। थे वहाँ सटे सह थें। 
बह्डा प्राय. सारा दूब पी ही चुझा था। द्सलिए जोटी उसमे बहूत पाडा 
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दूध ही पा सका। यहाँ से श्रांज भण्डार के रास्ते मे पानी वह रहा था। 
उसकी इच्छा थी कि गाय को वह कुछ सूखा भूसा ला दे ) पर पानी से 
निराश होकर उसने सोचा कि वह उसे भूसा प्रात दे देगा, अभी ऊपर पडी 
सूखी घास ही काफी रहेगी। उसे यह वात अच्छी लगी कि सूखी घास की 
फसल जल्‍दी ही तैयार हो जाएगी | कुछ खास काम बचा नही था। उसे 
पता नही था कि वडे बछडे को गाय से अलग किया जाय या नही ? इसे 
बॉधने के लिए कोई सूखी जगह नही थी । इस पर भी परिवार को दूध तो 
चाहिए ही था। उसने रुककर पिता से पूछने शऔर श्रावश्यक होने पर पुन' 
लौटने का निएचय किया । बाहर श्राकर वह वहुत कठिनता से घर तक 
पहुँचा । वर्षा के तेज़ कोके ने उसकी आँखे बन्द कर दी। खेतो की गन्व 
उसे अनजान और अ्रजनवी-सी लगने लगी। दरवाजा खोलकर घर मे 
घुसते ही उसने भ्रानन्द अनुभव किया । रसोई उसे सुरक्षित भ्ौर परिचित 
स्थान लगा | उसने बाहर के सारे हाल-चाल बताए। 

पैनी ने कहा, “अच्छा है, ऐसे समय बछडे को गाय के पास ही रहने 
दो । सवेरे तक हम विना दूध के भी युजर कर सकते है। तब तक सब साफ 
हो जाएगा।” 

सुबह भी कोई श्रन्तर व पडा। पैनी बेचेन रसोई मे घूमता रहा । 

बह बोला, “मेरे पिताजी ने सन्‌ 50 की एक भयकर आधी की चर्चा 
की थी। पर मेरे खयाल मे फ्लोरिडा के सारे इतिहास मे इतनी भयानक 
वर्षा कभी नही हुई ।” 

इसी तरह बिना किसी परिवर्तन के कुछ दिन और बीत गए। अरब 
तक माँ मौसम की बात पैनी पर छोड दिया करती थी, पर अब वह भी 
परेशान होकर दुख मनाने लगी थी। पॉचवे दिन पंनी और जोडी मटरो 
के खेत से कुछ मटर लेने गए, ताकि एक-दो दिन का काम चल सके। 
मटर की सारी पौध गिर चुकी थी । उन्होने वर्षा की ओर पीठ करके कुछ 
पूरी को पूरी लताएँ उखाड ली। लौटते हुए वे धुआँधर के पास भालू 
का मसालेभरा कुछ माँस लेने को रुके । यह भालू बक ने जाने से पहली 
रात मारा था। पैनी को यह भी याद था कि पत्नी के पास पकाने के लिए 
चर्बी नही है । उन्होने झ्रालू की सुनहली चर्बी वाले पीपे को टेढा किया और 
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कुछ चर्वी मिकाल ली। इसे ढँकने के लिए उन्होने माँस को बर्तन पर रखा 
आर घर की शोर भागे। 

खेतो मे वाहर की ओर के मठर गलने लगे थे। पर वीच के मटर 

अच्छी दशा में थे। माँ ने उसके साथ हलवा बनाया, जिसकी सुगन्‍्ध अच्छो 

थी और जिसमे लकडी श्र घुएँ का स्वाद झा रहा था। 

पैनी बोला, “सम्भव नही दीखता कि वर्षा सवेरे भी रुके। पर यदि 
यह ना ही रुकी तो जोडी | मै और तुम जाकर अ्रधिक से भ्रधिक मदर 
उखाड लाएंगे । 

पत्नी बोली, “पर मै उन्हे रखंगी कहाँ ?” 

“उन्हे सुखा लो, और जरूरत होने पर रोज गर्भ कर लो ।/ 

छठे दिन भी रोज़ से कोई अन्तर न पडा । भीगना तो था ही, इसलिए 
पेनी और जोडी ने अपने पाज्ञामो के पायचे चढाए भौर घोरे लेकर खेतो में 
पहुँच गए। मूसलाधार वर्षा मे वे दोपहर तक इसी तरह काम करते रहे 
भर बहकर म्राडियो मे श्रटकी हुई पौध को भी निकालते रहे। वे दोपहर 
को लौटे श्रौर जल्दी-जल्दी खाना खाकर फिर काम पर लौट गए। उन्होने 
कपडे भी न बदले | उन्होने श्रधिकाश खेत पूरे कर लिये थे। पँनी ने बताया 
कि इनकी सूखी घास बिलकुल काम लायक न रही थी, परन्तु मठरों को 
बचाने का हर सम्भव उपाय उन्हें करना होगा। कुछ वेले पक चूकी थी । 
घर श्राकर सारी श्ञाम भौर काफी रात तक भी वे मटर छीलते रहे । मदर 
चिपकने और गलने लगे थे। माँ ने भट्टी मे घीमी श्राग जलाकर उसके चारा 
ओोर सूखने के लिए मठर फैला दिए। जोडी ने रात मे कई बार सुना कि 
कोई रसोई में जाकर झ्राग को फिर से सुलगा प्राता है । 

सातवें दिन भी सुबह वही हाल रहा । पहले दिन के समान ही तेज 
हवा घर के चारो श्रोर चलती रही, मानो यह सदा से ऐसे ही चलती ग्राई 
है भर ऐसे ही चलती रहेगी । छत ओर नीचे के ढोलो मे वर्षा के पानी हा 
आवाज़ सुनने की ओर शव किसी का व्यान न था। दिन चढ़ने पर सामने 
के चीनी बेरी की एक बडी टाल टूटकर घरती पर गिरी । सारा परिवार 
नाच्ते के लिए चुप चैठ गया । 

पैनी बोला, “अभी तो इससे भी बुरा हाल काम्र सेमालते समय होगा। 
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ऐसा लगता है जैसे हमने अपना जीवन ही नही बिताया ।” 

उसकी पत्नी बोली, “इसमे भी कुछ भलाई देखने का प्रयत्त करो। 
ऐसा करना ही उचित है ।” 

पंनची ने कहा, “इसमे कुछ भी भला नही । हाँ, यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि इससे मनुष्य को नम्न बनने की याद दिलाई गई है, क्योकि 
वह इस धरती पर किसी भी चीज़ को अपना नही कह सकता ।” 

नाइते के बाद जोडी को लेकर पैनी मक्‍्की के खेतो में गया । श्ाँधी से 
पहले ही भुट्टे उतार लिये गए थे। अब जड-समेत सारी पौध धरती पर झा 
गिरी। उसके सिद्टे अभी बचे हुए थे। उन्होने उन्हे इकट्ठा किया और रसोई 
मे ले आए, ताकि कुछ गर्मी मे उन्हे बचाया जा सके । 

माँ बोली, “मैं तो श्रभी मटर भी नही सुखा पाई। इन्हे कैसे सुखा- 
ऊँगी १ न्‍ैर 

विना उत्तर दिए पैती सामते वाले कमरे मे गया और उसने भट्टी भे 
श्राग जला दी। जोडी श्लौर लकडी लाने के लिए बाहर चला गया । लकडी 
पानी से फूल चुकी थी, पर थोडा गर्म करते ही यह जलने लायक हो जाती 
थी। पैनी ने मक्‍्की के सिट्टे फर्श पर फंला दिए । 

उसने जोडी से कहा, “अ्रब तुम्हारा काम इन्हे पलटते रहने का है, 
ताकि सभी को गर्मी मिल सके ।” 

पत्नी ने गन्ने के बारे मे पूछा, “गन्ना कैसा है ? 

पैनी ने बताया, “वह भी गिर चुका है।” 

“आलुओ्रो के विषय में तुम्हारा क्या खयाल है ? वे कैसे होगे ?” 

उसने सिर हिला दिया। दोपहर बाद वह आलुभ्ो के खेत मे गया और 
शाम के लिए कुछ इकट्ठे कर लाया । वे भी सडने लग गए थे । छाँटने से कुछ 
ठीक हो गए | शाम का भोजन आलुशो के कारण एक बार फिर श्रच्छा बन 
गया। 

पैनी ने कहा, 'भ्रगर कल सुबह तक भी मौसम मे कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ, तो हमारे लिए सब सघष्ष छोडकर मरने के लिए पड रहना ही ठीक 
होगा ।* 

जोडी ने अपने पिता को इतनी मिराशा से बात करते कभी न सुना 
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था। वह सुन्न रह गया। भोजन की कमी का प्रभाव फ्लैग पर भी पड़ने 
लगा था। उसकी पश्लियाँ श्रौर रीढ की हड्डी दीखने लगी थी। वह प्राय 
ही सिमियाने लगा था। पैनी ने बछडे का ध्यान रखकर दूव दुहना विल॒कुस 
छोड दिया था । 

आधी रात के समय जोडी जागा । उसे लगा कि उसने पिता की भावाज 
पास मे ही सुनी है। वर्षा का जोर कुछ कम पड गया था। पूरी सचाई 
जानने से पहले ही वह फिर सो गया । वह आठवे दित की सुबह उठा । सते 
कुछ बदल चुका था। शोर के स्थान पर चुप्पी छा गई थी। वर्षा एक गई 
थी। हवा श्रव भी तेज थी । धुंधले और यी ले श्राकाश में लाल किरणें फैलने 
लगी थी। पंत्ी ने सारे दरवाजे और खिडकियाँ खोल दी । 

वह बोला, “अभी वाहर जाने लायक मौत्तम तो नही हुआ, फिर भी 
हम सबको बाहर निकलकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि ग्रासिर 
दुनिया देखने को तो मिली ।” 

कुत्ते उसे धक्का देते हुए वढे और उसकी बगलो में कूदने लगे । 

वह हँसा और बोला “ऐसा लगता है जैसे हम किसी नाव मे बाहर हे 
रहे है। पशु दो-दो करके बढेंगे भर, भ्रोरी, श्राश्रो,तुम मेरे साथ बढोगी | 

जोडी कूदा और छौने के साथ सीढियाँ नापता नीचे उतर गया। 

वह बोला, “हम दो हिरण है | ” है 

माँ ने खेतो की ओर देखा और रोने लगी । पर जोडी की हवा ठण्डी, 
मधुर भर सुहावनी लगी । छौने ने भी उसके विचार की हामी भरी ग्रौर 
श्रॉगन के दरवाजे को एडियो के बल उद्धनकर लाँध गया । बाढ से दुनिया 
की काफी तवाही हुई थी, पर पनी के कहने के भ्रनुभार उनका सत्तार यही 
था। 
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फाम के दो दिन बाद बक और मिलब्हील घोड़े पर चढकर उस ओर 
८.आए, ताकि बैकस्टर परिवार की कुगलता जान सके। वे अपने पशुओ 
की देखभ।ल से सीधे ही इधर आ रहे थे | उन्होने बताया कि मुख्य पग्डण्डो 
के साथ जो कुछ भी उन्होने देखा वह उनके जीवन के लिए बिलकुल नया 
ही था। इस वाढ ने चारो शोर छोटे पशुओं के लिए कहर ढा दिया है। 
बक, मिलव्हील, पंनी और जोडी ने मिलकर चारो शोर कुछ मील दूर तक 
खोज-बीन के लिए यात्रा करना उचित समभा, ताकि वे जाम सक्रे कि 
निकट भविष्य मे शिकार के अलावा हिसक जस्तुग्रो की किस प्रकार की 
हलचल का उनको सामना करना पडेगा ? फोरेस्टर श्रपने साथ दो कुत्ते 
लाए थे और एक घोडा भी फालतू ले आए थे। उन्होने रिपर और जूलिया 
को साथ लेने का आग्रह किया। जोडी को खुशी थी कि बह भी साथ 

चलेगा। उसने पूछा क्या वह फ्लैग को भी साथ ले जा सकता है ? 
पैनी वडे युस्से मे उसकी ओर घूमा और बोला, “देखो, यह गम्भीर 
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वात है। मैं तुम्हे कुछ सिखाने के लिए साथ ले जाना चाहता हें। प्रगर 
तुम्हारी इच्छा हंसी-मज़ाक की है तो तुम भी घर पर ही रुक जाओझो ।/ 
जोडी का चेहरा उतर गया। उसने जाकर पलैग को फिर से पिछती 
कोठरी मे बन्द कर दिया। मिट्टी का फर्श कुछ फूला हुआ था और कोठरी 
में से अब भी सीलन की बू आ रही थी, परन्तु उसने सम के बोरो का बिस्तर 
बनाया, ताकि छोना सूखे मे रह सके | तव उसने पानी और दाना भी साथ 
ही रख दिया, कही वह बहुत देर मे लौटकर न आए। 
वह बोला, “अ्रव तुम चुप होकर यहाँ पडे रहना। मैं आकर वुम्हे 
अपनी देखी सारी वात समभाऊँगा ।” 
फौरेस्टरो के पास सदा की भाँति काफी श्रधिक गोला-वारूद घा। 
पैनी को इस बाढ की दो साँको में अपनी गोलियाँ दो-तीन बार बरतनी 
पडी थी | उसके पास भव भी एक महीने की पूरी गोलियाँ तैयार धी। 
उसने अपना थैला भरा शौर अपनी वन्दुक की नालियों को साफ विया। 
वह फौरेस्टरो से बोला, “देखो, मैंने तुम्हारे साथ उस कुत्ते को बेचकर 
बहुत बुरा वर्ताव किया था। श्रव श्रगर कभी तुम्हारी इच्छा हो तो इस 
बन्दूफ को वेसटके वरत सकते हो ।” 
बक बोला, “पंनी, हमारे में से लेम के सिवाय और कोई इतना नीच 
नही है कि इसे वापस माँगे | मैं शपथ खाकर कहता हूं कि वह इन बाढ़ के 
दिनो में भी इतना नीच हो गया था कि मुझे उसे दुरुस्त करना पडा ।7 
“अरब कहाँ है वह ?” पैनी ने पूछा । 
बक ने घृणा के साथ कहा, “वह नदी की श्रोर चला गया है। उमे 
इर था कि कही उसवी प्रेमिका के साथ बुरी न बीती हो । उसे उम्मीद हैं 
कि वह उसे पटा लेगा और ओलिवर से बदला चुकाएगा। इस बार वह 
प्रकेला ही लड़ने को तंयार है ।* 
ग्रह निश्चय किया गया कि वैवस्टर और फौरेस्टर परिवारों पी 
सारी ज़मीन को घेरते हुए एक लम्बा चक्कर काठा जाय, ताकि जुनिपर 
स्रोत, हौपहिन्म मंदान, हिरणों का प्रदेश और दलदली नुफीली घातत बाते 
उलाऊ़े में स्थिर सनावरों का ठटाप्ू आदि सभी बीच में झा जाये, 7५४ 
इस टापू में ही पशुप्रों के छिपने की उम्मीद थी। ग्रोवलायाहा नदी का 


है. 
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ओर की पश्चिमी ढलान का छोडकर वैवस्‍स्टर परिवार की सारी ज़मीन 
उस जगल में सबसे ऊँची थी। परन्तु, इसके चारो ओर की जमीन नीची 
थी। जो चवकर उन्होने काटने की सोची थी, उससे उन्हे सब कुछ पता 
चल जाना था। उन्होने सोचा कि वे लोग फोौरेस्टर परिवार की जमीन पर 
लौटकर सोएगे। पर भ्रगर यह सम्भव न हुआ तो जहाँ पर भी हो सकेगा 
वे रात गृज़ारेगे। पंती ने अपना थैला खूब सोचकर भरा। उसने तलने 
का वर्तेव, चमक, आटा, सूश्रर की कमर का माँस और थोडा तसाखू आदि 
सब कुछ ले लिया | सन्‌ की एक बोरी मे उसने जलाने वाली कुछ लकडियाँ, 
पतले त्तेलकी एक बोतल, शेर की चर्बी की एक बोतल श्रादि भी ले ली । शेर 
की चर्बी वह अपने जोडो के दर्द के लिए बचाकर रखता था। तूफान के 
दिनो में ठण्ड लगने से उसका यह दर्दे बहुत तेजी से वंढ रहा था। उसके पास 
कुत्तो के लिए कुछ भी माँस नही बचा हुआ्आा था। 

बक बोला, “हम उनके लिए कुछ वहीं से मार लेगे।* 

आखिर मे वे तंयार होकर घोडो पर उछलकर चढ गए और एकदम 
ही दक्षिण-पूर्व की ओर सिल्वर घाटी और जॉर्ज फ्रील की श्लोर बढ गए। 

पनी बोला, “जब तक हम साथ है,हमे डाक्टर विल्सत की श्रोर जाकर 
भी उसका हालचाल पता करना चाहिए। लगता है उसका स्थान पानी मे 
श्राथे से अधिक डूब गया होगा। 

बक बोला, “भौर सम्भव है कि वह घराब के नशे मे यह जान ही ने 
सका हो ।” 

पैनी की ज़मीन और सिल्वर घाटी के बीच की सडक बहुत गीली 
और नीची थी। बाढ का पानी इस पर इतनी तेजी से और इतना श्रधिक 
बहा था कि रेतीली चपटी सडक एक पतली खाई की भाँति गहरी हो गई 
थी। आस-पास घने रूप मे उगे हुए चीडो के निचले हिस्सो पर सारा कूडा- 
करकट जमा हुआ था और नीचे जाकर छोटे-छोटे पशुश्रो के साथ होने वाला 
जिन्दगी का खिलवाड सामने आ गया । नेवले, कगारू आ्रादि सबसे अधिक 
सताये गए थे। उनके मरे हुए शरीर दर्जनों की सख्या मे जमीन पर पड़े 
हुए थे। हटता हुआ पानी इन्हे वही छोड गया था या फिर कही-कही पेडो 
की शाखो पर लटके हुए थे। दक्षिण और पूरव की ओर भ्रधिक शान्ति थी। 
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यो तो जगल सदा ही श्ञान्त रहता था, परन्तु अब जोठी को अनुभव हुमा 
कि जैसे जगल थी इस जातन्ति मे भी कुछ चिल्लाहट और हलचल रहती 
थी, जिसमे पशुओं की चीस-पुकफार, उनकी भाग-दोड और हवा की तेज 
चात ग्रादि सव मिल जुलकर एक-से हो जाते थे । उत्तर फी श्रोर जहाँ जगत 
कुछ ऊना उठ गया था श्रौर जहाँ चीड कुछ भ्रधिक घने हो गए थे, कुछ 
झअधिक हलचल और झावाज सुनाई दे रही थी। यहाँ साफ तौर पर गिल- 
हरियाँ उरकर रहने भ्रा गई थी। उन्हें वाढ न सही, भूस भौर मौत का इर 
तो था ही । इसी लिए दलदलो भौर हरे-भरे मैदानों को छोडकर वे यहाँ प्रा 
दसी थी। 

पेनी बोला, “मै छर्त फे साथ कहता हूँ कि जगल का केवल यही हिस्सा 
छोटेनमोटे जानवरों से भरा हुआ्ना है ।” 

वे कुछ क्षण तक घने जगल में घुसने से हिचकिचाएं। उन्होंने निश्चय 
किया कि पहले सोचे श्रनुसार यह अधिक उचित है कि नीचे के हिस्सों से 
होते हुए पहले नुकसान का प्रन्दाज लिया जाय और तब बचे हुए जानवरो 
को देखा णाय । तव उन्होने सिल्वर घाटी की ओर अपने घोडो का रुस कर 
दिया । 

“जो कुछ मैं देख रहा हैं, क्या तुमने भी देखा ? 

“ग्रगर तुमने भी यह न देसा होता, तो में घायद इस पर विश्वास है 
ने करता । 

सित्पर घादी सूत भरवर बह रही थी। चारो ओर से बाढ का पानी 

इसमें श्रा-प्राकर मिल रहा था और एक प्रजीब प्रलव चारो ओर मची 
हुई वी। इसके तिनारो पर मरे हुए जानवर बह रहे थे । 
बनी बोला, "मैंने कभी नहीं सोना था कि संसार में इतने प्रभ्रिक 


ऊँनी उमीनों पर रहने बावे साँपों के शरीर गन्ने से श्रधिक मोदे थे । 


मरे हुए साँदो में पनियर, राजा, फहाला और अनेक प्रकार के दोड- 
पिमीजूद ये । विलमुलस जिनादे पर रुई-से मुलायम मंह वाले एूत सास 


के 
कक “2:87 कुक ३-2० च लक अनकाकण्क० पक डे है. २॑७उ क हद० ० जा बेर हू 
बह गोला, /मुलें यह बाल समझ में नटी आई, पयोति बोर्ड भी साँद 
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तर सकता है। मुझे एक वार नदी के वीचोवीच एक फनियर साँप मिला 
था।” 

पैवी बोला, “ठीक है, परन्तु जमीन के साँप अक्सर अयने बिल मे ही 
पकडे जाते है । 

यह वाढ हर जगह आई थी, मानो रेकून की खोजने वाली अ्रगुलियाँ 
ही । इसने ज़मीन पर रहने वाली तमाम ऐसी चीज़ो को नष्ट कर दिया 
था, जिवका एकमात्र सहारा जमीन ही थी । एक छोना फले हुए शरीर के 
साथ वही मरा पडा था | जोडी का दिल उछल पडा। श्रगर कही जगल मे 
होता तो शायद फ्लैग भी इसी भांति मरा हुआ होता । ज्योही वे आगे बढे, 
दो फनियर साँप उनके सामने से ही ज़मीन पर निकले । उन्होने इन्हे नही 
देखा, मानो वडे खतरे के मुकाबले मे छोटा खतरा कोई अर्थ नही रखता ।” 

पनी बोला, “अच्छा होगा कि इस ऊँची ज़मीन को हम पार करे, 
क्योकि यही हमारे जीवन की सफलता की वात होगी ।” 

बक ने स्वीकृति दी । वे प्रव की तरफ आगे नही जा सकते थे । इस- 
लिए उथले पानी को काठते हुए वे उत्तर की ओर भुडे । यहाँ जहाँ भी दल- 
दल थी, वहाँ जोहड बन चुके थे और जहाँ हरी घास के मैदान थे, वहाँ दल- 
दल बन चुके थे। केवल ऊसर जगल ही इस विनाश से बचे हुए थे । यहाँ 
प्र भी चीड उखड चुके थे और जो बचे खडे थे वे एक शोर को भुक चुके 
थे। उन्हे हवा और बारिश ने पडिचिम की ओर भुका दिया था । 

पैनी बोला, “इन पेडो को सीधा होने मे काफी समय लगेगा ।” 

नदी तक पहुंचते-पहुंचते वे काफी परेशान हो गए थे। पानी अब भी 
बहुत ऊँचा था। जाज रील भी काफी नीची थी। तीन-चार दिन पहले यहाँ 
पावी और भी ऊंचा रहा होगा। वे रके और कील के ढलान की ओर 
उन्होंने डाक्टर की ज़मीन की ओर देखा । सामने का घना हरा मैदान श्रव 
सहछ के पत्तो के कीचड से भरा हुआ था । बडे-वडे ऊँचे सनावर, अखरोट, 
कीकर, मैग्नो लिया, नारगी के पेड आदि सभी बुरी तरह गीले और फूले 
हुए-से खडे थे । 

पैनी बोला, “भ्राश्रों, इस सडक पर बढकर देखे ।” 

बैकस्टर परिवार की जमीन से यह सडक दक्षिण-पूरव की ओर उतरती 
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प्राजकल नाले के रुप मे पानी बहने का मार्ग वनी हुई थी | इस समय 
यह सूस चुझी थी । इसमें से होकर वे झागे बढे । सामने ही डावटर का घर 
दिलाई दिया। यह अंधेरे श्रौर छाया में बडे-बड़े पेटो के नीचे सदा था। 
बऊ बोला, “मुझे तो सनमुच भ्रचरण है कि कोई भी श्रादमी, भजे ही 
वह बडा भारी घराबी हो, ऐसी भ्रन्धेरी जगह रहने के लिए क्यो चुन लेता 
्ट 
पैनी बोला, “अगर सभी लोग एक-सी जगह चुने तो सभी जगह भी 
होगी ।/” 
पानी घुठनों तक ऊँचा था। फर के पत्थरों से पता चलत्ता था कि पानी 
फच से ऊँचा चढ़ झ्ाया था। बरामदे के लकटी के फट्टे ऊपर की झोर मुठ 
गए थे। ये लोग सामने की सीढियो पर चढ़े । बही पर कुछ मुलायम सौंप 
छिपे बेठे थे। सामने ही एक पर्ची लिसकर दरवाज़े पर बाघी हुई थी। 
स्वाह्ी से इस पर एक सन्देश लिपा हुप्रा था। स्याही मिट जाने पर भी 
इमके अक्षर साफ थे । 
बक बोला, "हम लोग अच्छा नही पट सकते । पैनी, तुम पढ़ी ।* 
दैती ने ये अलर पढे--/'मैं समद्र की ओर जा रहा हैं । वहाँ यह पानी 
बहुत ्रपिक नहीं लगेगा। में बढाँ पर तब तक शराब में डबा रहेंगा, जय 
तक यह तूफान समाप्त नही हो जाता। मैं यहाँ भौर समुद्र के वील में ही 
ही पडा हूँगा । कोई मुझे तब तक ढूँटने न आए, जब तक कि विसी पी 
ने हीने टूट गई हो या कोई बच्चा न होने वाला हो ।>दायदर। 
पुनश्च--प्रगर गर्देन टूट गई ही, तब आने की फोई झवश्यय ता नहीं । 
बड़, मिलक्हील और पैनी चिल्ला पढें और जोडी भी देखाईेगी 
पदा। 
बडे यौता, “बह ठाउठर तो भगवान्‌ के सामने भी कोई-स-फोर मत 


बरे गा 7 
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ला. “तभी तो यह प्रच्छा टावटर है । 

से? 

एड ये हि बह भगवान्‌ यो भी बार-बार मर्ग बनाता रहता ८ । 
रहे। चारो मोर के उदास और दखिया सार 
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दिल मे हल्का करना अच्छा ही था। वे घर के अन्दर गए और वहाँ उनको 
विस्कुटो का एक डिब्बा और शराब की एक बोतल भेज पर ही मिली । 
उन्होने इन्हे भी अपने थैली मे डाल लिया और फिर वे सडक पर आ गए , 
और उत्तर की ओर मील-भर से कुछ भ्रविक चलकर पश्चिम की ओर मुड 
गए। 

पैनी बोला, “हौपकिन्स मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं। हम मान 
सकते है कि वह एक भील वत गया होगा।” 

बक और मिलव्हील भी सहमत हो गए । उस मदान के दक्षिण मे वही 
कुछ मिला । कमजोर और छोटे जन्तु नष्ट होकर बह चुके थे | खाडी के 
एके किमारे एक भालू आँखों के सामने ही भारी चाल से कूदता चल रहा. 
था। 

पेनी वीला, “उसे मारने की कोई जरूरत नही है। हमे उसका माँस 
आज से एक महीने बाद ही चाहिए । इसे बहुत दूर ढोकर ले जाना 
पडेगा और इस बीच रात से पहले ही पहले हमे ऐसे कई शिकार मिल 
जाएँगे ।” 

फौरेस्टर भाइयो ने श्रनमने भाव से मान लिया। उनके लिए शिकार 
का मतलब शिकार ही था, चाहे उसका कोई फायदा हो या न हो। पैनी 
जब तक किसी चीज़ का लाभ न देख ले, उसे मारना नही चाहता था । वह 
तो अपने दुध्मन भालुओ को भी तभी मारता था जब उनके माँस का कोई 
फायदा और जरूरत हो । वे पश्चिम की ओर बढते रहे । यहाँ गाल-बेरी 
की भाडियाँ फैली हुई थी। अ्रच्छे मौसम मे इनमे ही भालू, भेडिया भौर 
चीते आकर रहते थे। यहाँ की जमीन घनी थी । वनस्पतियाँ छोटी थी । 
और यहाँ की खाडियाँ उत्तर और प्ूरव की ओर खुराक और छिपने का 
स्थान बनाती थी। परन्तु श्रब यह जगह एक दलदल बन चुकी थी। जहाँ 
रेतीली जमीन थी, वहाँ से पानी निकल चुका था। परन्तु जहाँ जमीन भरी 
थी, वहाँ मिट्टी पर पानी अब भी जमा था। इन फाडियो के बीच मे ही 
सनावरो के टापू और कुछ खजूर के हरे मंदान चारो और फैले हुए थे | इस 
दलदल का किनारा काटकर वे इन हरे मैदानो की ओर बढ गए । 

पहले-पहल जोडी को कुछ भी न दिखाई दिया, पर प॑नी के बार-बार 
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इधर-उबर के वृक्षों की श्रोर इशारा करने पर उसने प्रनेक पशुभो की 
प्राकृतियाँ देसी । वे साय-साथ वढ रहे थे । थे सारे जन्तु उन्हे निडर से लगे। 
एक बहुत अच्छा वारह धिंगा उनकी शोर ताक रहा था | लाचार होकर बद 
ने इस पर गोली चला दो | श्रव वे फिर पास-पास बढने लगे। वनविलाव 
और बिल्लियाँ पेडो की घासखो मे से उनकी श्रोर ताकती रही। बक आदि 
ने उन्हे मारने की जिद की । 

पंनी बोला, “यह अच्छा नहीं कि हम उनकी मुसीयतें बढा दें। इस 
ससार में उनके लिए भी काफी जगह रहनी चाहिए | यही उचित है। 

मिलव्हील बोला, “पैनी, तुम्हारे साथ रहना भी एक मुसीबत है छु्म् 
एह प्रचारक ने पाला है। तुम तो घेर श्रौर भेडियो को भी साथ-साथ सुला- 
कर ही प्रसन्‍्त रहोगे | 

पैनी ने सामने की ऊंची जमीन की शोर इशारा किया झौर योला, 
“वहाँ पर तुम्हें हिरण और विल्लियाँ प्रादि बहुत फुछ मिलेगा । 

पर उसे यह मानने पर मज़बूर होना पडा कि हर बनविलाव, भाषू, 
बिल्ली, भेडिया और चीता उनके भपने सुझ्ररो, चूजो, पशुप्नो श्रादि के लिए 
एक रुला सतरा थे। हिरण, रैंकून, गिलहरियाँ प्रौर कगारू झादि के लिए 
भी इन चीज़ो का रातरा बरावर था । ये चीजें शिकार के लिए जरूरी यीं। 
ऐसा लगता था, जैसे चारो ओर गाग्रो या साथे जाम्रो' श्रववा मारो या 
भूसे रहो की पुऊार मची हुई थी । - 

्रव उसे भी वडी विल्लियों के शिकार मे शामिल होता पटा भौर 
गे उन्होंने मार गिराया | जोडी ने एफ बिल्ली मारी । पुरानी भरते वाली 
बन्दृज फे भटको ने उसे घोटे की पीठ से संग भग गिरा ही दिया था । उतर- 
कर उमने फिर से बन्दूक भरी | वक प्रादि ने उसकी पीठ घयथपाई । सबने 
मिलवर बारहमिंगे की साल शझादि उत्तारी। छस पर मस थोडा था, 
जिसमे भूरा की बमजोरी स्पष्ट थी। उत्टोंने वे शव बक ये घोषे पर दाच 
दिए धौर सब सनायरो के ठापू में जा पहुँचे । बट॒त दूरी पर कुछ एपगी 
ग्राउनतियाँ भाग रही थी । जानवरों को इघर-ठघर एरफर भागने हुए देसनी 
घोर उनके से राएने को शाराज सुनना यडा बजीय-सा सगे रढा था । 

बनदियारों बी ले ऋरछी धोर बयाने लायरट नहीं थी । 
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पैवी बोला, “इतका माँस कुत्तों के लिए अ्रच्छा रहेगा और हम इसे 
झ्रासानी से ढो सकेगे।* 
कुत्ते उन विल्लियो की कमर के माँस को पहले ही खा रहे थे । इन 
तूफान के दिनो मे उनको भी पूरा खाना न मिला था। विल्लियो का माँस 
साफ करके घोडो पर लठका दिया। दोपहर बाद इस समूह ने अपने को 
फौरेस्टर लोगो की ज़मीन के उत्तर और पश्चिम की ओर पाया। उनकी 
इच्छा हुई कि भ्रभी वे भागे चलते रहे ओर आज की रात कही बाहर हो 
विताएँ। एक-दो घटे के लिए धूप भी तेश्न हो गई। चारो शोर एक सडी 
हुई-सी गन्ध गीली जमीन और पानी से उठ रही थी। जोडी की तबीयत 
कुछ मिचला गई । 
बक बोला, “मुझे खुशी है कि फौडरविग इस समय यहाँ नही है। उमे 
जानवरो का इस तरह मरना श्रच्छा नही लगता ।” 
अब भालू फिर से दिखाई देने लगे। भेडिए झौर चीते सामने नही 
थे।वे जगल भे से होकर कुछ भील तक बढ़ते रहे। यहाँ हिरण और 
गिलहरियाँ अधिक थी। लगता है कि वे यहाँ से कभी निकले ही नही थे । 
उन्हे यही सुरक्षा अतुभव हुई। वे सब साहसी दीखती थी, पर भूखी भी । 
फौरेस्टर लोगो ने कुछ लोभ के कारण श्र कुछ इस इच्छा से कि दोनो 
परिवारों को माँस की काफी जरूरत थी, एक श्रोर वारहसिंगा मार लिया 
ओर उसे मिलव्हील के घोड़े पर लटका दिया । 
साँक होते होते जगल खतम कर वे फिर सनावरो के टापू मे पहुँच 
गए। यहाँ से काफी दूर दक्षिण में जूनिपर मंदान था। श्रव वहाँ भी बाढ 
श्रा गई होगी । इसके पूरव की ओर एक फेली हुई ज़मीन मे, जहाँ न जगल 
था ओर न मंदान, न ही कोई टापू था ओर व दलदल और हरियावल, उन्हे 
एक खुली खेत जैसी जगह दिखाई दी । सबने रात को यही डेरा डालने का 
निश्चय किया, हालाँकि अ्रभी एक-दो घटे दिन बाकी था। कोई नही 
चाहता था कि वे रात अधेरे भे निचले दुर्गन्‍्ध भरे और साँपो वाले 
मैदानों मे रहे । उन्होने देवदार के दो बडे पेडो के नीचे श्रपना डेरा डाला | 
ऊपर रक्षा के लिए कोई चीज तो न थी, परन्तु रात साफ थी और ऐसी 
बुरी हालतों मे खुले मे रात गुज़ारना अधिक अच्छा था । 
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मिलव्हील बोला, “जब मैं किसी चीते के साथ लेटता हूँ तो मेरी इच्छा 
होती है कि मैं उसे मार डालूँ ।” 

उन्होने अपने घोड़ो को खुला छोड दिया और उनकी लगाम ढीली 
कर दी, ताकि वे रात-भर अच्छी तरह चर सके | मिलव्हील सनावरो के 
एक समूह मे दक्षिण की ओर लिकल गया, औरो ने उसे चिल्लाते हुए सुना । 
कुत्ते भी उसके पीछे दोडते हुए गए । उन्हे दिन-भर की इस दौड-धूप में खूब 
मजा झा रहा था। वे धीमे-धीमे चल रहे थे, क्योकि हर जगह गन्ध भर 
पाँवो के निशान बहुत अधिक थे। जूलिया ऊँची श्रावाज्ञ मे चिल्लाई। 

पंनी बोला, “यह बिल्ली है ।” 

घबनविलावो का उत्साह समाप्त हो चुका था। चारो कुत्ते भौंक रहे 
थे। उनकी आवाजों में पतली और भारी सभी श्रावाज्ञ मिली थी। 
मिलव्हील चिल्लाया । 

पैनी बोला, “क्या तुम फौरेस्टरो को कभी वनविलाव का शिकार नहीं 
करने को मिला ? ” 

बक वोला, “वह कभी भी किसी वनविलाव पर इस तरह नहीं 
चिल्लाएगा।” 

कुत्तो की आवाज़ तेज्ञ होकर वढ गई। तीनो हो इस झ्रावाज से जोश 
में भ्रा गए और उधर की ओर बढ पडे ! एक जगली सनावर बहुत बडे 
आ्राकार का था। इसकी आधी ऊँचाई पर उन्होने एक अजीव-सी चीज़ 
देखी । यह मादा चीता थी। इसके दो बच्चे भी साथ थे | यह कमजोर और 
पतली थी, पर इसकी लम्बाई बहुत श्रधिक थी । इसके वच्चो के शरीरपर 
अब वचपन के नीले और सफेद निशान मौजूद थे। जोडी को लगा कि इनकें 
ये निशान अब तक के देखे सभी बच्चों से ज्यादा प्यारे थे । वे घर की पालतू 
विल्लियो से श्रधिक बडे थे। उन्होने श्रवनी मूंछे श्रपनी माँ की गृर्रहठ की 
नकल में ऊपर उठाई | उसकी शक्ल बडी भयावनी थी | उसके दाँत नगे थे 
और उसकी पूंछ आगे-पीछे उठ गिर रही थी । उसके पजे सनावर को शाख 
पर चल रहे थे। लगता था पास जाने वाले किसी भी मनुष्य या कुत्ते पर 
वह टूट पडेगी । कुत्ते पागल हो रहे थे । * 

जोडी ने पुकारा, “मुझे ये वच्चे चाहिएँ 


|| ग्ा 


शिकार और जीवन 283 


मिलव्हील बोला, “पहले हम उसे मार ले श्र तब कुत्तो को छोड 
देंगे। 
पैनी बोला, “हमारे चारो कुत्ते बहुत थके हुए है ।” 
बक बोला, “तुम बिलकुल ठीक हो। हमे केवल उसे ही मारना 
चाहिए ।” और, यह कहकर, उसने योली दाग दी | धरती पर शिकार के 
गिरते ही कुत्ते उस पर टूट पड़े । रहो-सही जिन्दगी भी उसमे से खतम हो 
गईं। वक ने पेड पर चढ़कर गाख हिला दी । 
जोडी फिर चिटलाया, “मुझे ये बच्चे चाहिएँ | 
नीचे गिरने पर, उसने सोचा, वहु दौडकर उन्हे उठा लेगा। उसे 
विश्वास था कि वे बहुत सीधे होगे | श्राखिर वे नीचे गिरे | बक को बहुत 
अधिक हिलाना पडा । जोडी तेज़ी से दौडा पर उससे पहले कुत्ते वहाँ पहुंच 
चुके थे। इससे पहले कि बह पहुँचता, बच्चे मर चुके थे। मरते-मरते भी, 
उसने देखा कि, उन्होने कुत्तो पर अ्रच्छी तरह वार किया और उन्हे काट- 
कर पजे चलाए | उसे लगा कि अगर कही वह उन्हे पकड लेता तो उसका 
भाँस भी चिथडे-चिथडें हो जाता | फिर भी वह उन्हे जिन्दा ही देखना 
चाहता था। 
पैवी बोला, “बेटा, अफसोस है, पर तृम इन्हें रख भी न पाते । ये लोग 
बचपन से हो नीचता सीख जाते हैं । 
जोडी मे उनके छोटे, पर खत्तरनाक, दाँत देखे । 
“क्या मैं एक और थेला बनाने के लिए इनकी खाल ले सकता हूँ २” 
“जरूर | बक उनकी खाल उतारने में मेरी सहायता करेगा, अ्रगर 
कुत्ते उसे तब तक फाड न डालें ।" 
जोडी ने उनके शरीरो को उठाया और उन्हे हिलाता हुआ बोला, “मैं 
किसी चीज को मरते हुए नही देख सकता ।” 
सभी चुप रहे। पेनी धीरे से वोला, “बच्चे, तुम्हे यह याद रखना 
चाहिए कि कोई भी चीज़ मौत से नही वच सकती ।” 
“हाँ, मैं मानता हूँ ।* 
“बात यह है कि मौत एक पत्थर की दीवार है, जिसे लांधना असभव 
है और न कोई भव तक लाँच सका है। तुम इससे टक्कर ले सकते हो, पर 
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अपना ही सिर फोडोगे। चिल्लाओगे तो कोई उत्तर देने वाला न होगा।” 

बक बोला, “पर मैं अपनी मौत के बारे मे कह सकता हूँ कि जब मैं 
मरूँगा तब मैं इस चिल्लाहट को अवश्य खरीद लूँगा।” 

उन्होने कुत्तो को वहाँ से हटा लिया। वह तीन गज से भी ऊपर लम्बी 
थी, पर उसमे से तेल निकालना असम्भव ही था। वह कमजोर थी। 

पैनी वोला, “या तो मुझे कोई मोटा चीता फेंसाना पडेगा, या फिर 
इस गठिया से छुटकारा पाना होगा।” 

उसकी खाल भी कोई बहुत अच्छी हालत में तन थी। उन्होने उसका 
दिल और जिगर कुत्तो के लिए भूनने को निकाल लिया। 

पैनी बोला, “जोडी, उन वच्चो की अधिक देखभाल से कोई लाभ नही। 
जाओो, उन्हे छोडकर कुछ लकडी ले आग्ो। मैं उनकी खाल तुम्हारे लिए 
उतार दूंगा ।” 

जोडी चला गया। साँक का आकाश साफ और गुलावी रग का था। 
सूर्य पानी की ओर बढता जा रहा था। उसकी छायादार श्रगुलियाँ जँसे 
चमकते आकाश से फूली हुई घरती तक बढती झा रही थी । जगली सना- 
वरो के गीले पत्ते भौर चीडो के सूईं जैसे पत्ते इस प्रकाश से चमक रहे थे । 
यह देखकर जोडी अपना दुख भूल गया। रात के डेरे के लिए अभी वहुत 
कुछ करना वाकी था। लकडी सब जगह गीली थी, परन्तु घुमते-फिरते 
हुए उसे एक जगह एक गिरा हुआ चीड मिल गया । इसके एक किनारे से 
काफी राल निकल रही थी। उसने वक और मिलब्हील को बुला लिया 
और वे तीनो इसे डेरे की जगह तक घसीट लाए। अरब वे इसे रात-भर जला 
सकते थे और इस पर दूसरी लकडियो को सुखा सकते थे । उन्होने इसे श्राधे 
में से काट लिया और दोनो टुकडो को एक-दूसरे के साथ-साथ रख दिया। 

जोडी ने फिर पत्थर और लोहे से श्राग जलाने की कोशिश की, पर पैनी ने 

फिर उसके हाथ से लेकर उन दोनो लट्ठटो के बीच मे तेल वाली लकडी के 
टुकडो के साथ आग जलाई । इस पर थो डे से फाडी के टुकडे रख दिए और आग 
जल्दी ही भडक उठी । तब कुछ बडे टुकडें और लट्ठे इस पर लाकर रखे गए। 
पहले उनमे से घुआँ उठा, फिर वे सुलगने शुरू हुए और तब उनमे से लपट 
निकलने लगी। अब इस चूल्हे पर गीली से गीली लकडी भी सुखाई णा 
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सकती थी, भर तब उसे घीमे-धीमे जलाया जा सकता था। जोडी आस- 
पास से प्राप्त तमाम वह लकडी उठा लाया, जो उस अकेले से उठाई जा 
सकती थी । उसने रात-भर जलने के लिए एक बहुत बडा ढेर लगा दिया । 
बक और मिलब्हील भी अपने लायक बडें-बडे लट्टे ले आए। 
पैनी ने मोटे वारह॒सिगे की पीठ के मॉँस मे से कुछ दुकडे काटे और 
उन्हे शाम के भोजन के लिए तलने के लिए रख लिया। एक शोर से मिल- 
ब्हील ताड के फूले हुए पत्ते थाली के स्थान पर बरतने को ले आया, ताकि 
उन पर भोजन परोसा जा सके। वह कुछ और भी चीजे डेरे की सफाई के 
रखने लायक ले भ्राया । साथ ही ताड के दो जिगर भी लेता झाया । उसने 
उन पर से एक पर एक सफेद परत उतारी और श्रन्त मे साफ पपडी वाले 
दो मीठे जिगर निकल आए। 
वह बोला, “मुझे यह तलने वाली वाटी चाहिए। पैनी, क्या मेरी लाई 
दलदली सब्जी के लिए इसे दोगे ” इसके बाद तुम उस मॉस को तलते 
रहना ।” 
उसने उन ताड के जिंगरो के पतले पतले टुकडे किए। उसने पंनी से 
चर्बी के लिए पूछा । पैनी ने सन के थेले मे पडी एक बोतल की ओर इशारा 
किया । जोडी औरो की ओर देखता हुआ इधर-से-उधर घृमता रहा! उसका 
काम था कि छोटी-छोटी शाखो से आ्राग जलाता रहे और उसे बुभने न दे । 
लट्टे अच्छी तरह जल रहे थे। भूमने के लायक श्रगारे पहले ही हो चुके थे। 
बक ने कुछ नुकीली छडियाँ ऐसी तैयार कर ली थी जिन पर माँस भूना जा 
सके । मिलव्हील ने अपनी दलदली सब्जी के लिए पास के जोहड से पानी' 
लिया । इसे ताड के पत्ते से ढक दिया और अगारो पर पकाने के लिए रख 
दिया । 
पैती बोला, “भई, मैं कॉफी लाना भूल गया ।” 
बक बोला, “कोई बात नही, डाक्टर विल्सन की शराब हमारे पास है 
ही । उसके रहते क्या कमी ?” 
बोतल लाकर उसने सबक्रो दी । पेनी माँस पकाने के लिए तलनेवाली 
बादी की प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु मिलव्हील की सब्जी श्रभी वन्ी न थी । 
उसने उन छंडियो को ठीक किया, जिन पर बिलावों का माँस लटकाया 
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अपना ही सिर फोडोगे। चिल्लाओगे तो कोई उत्तर देने वाला न होगा।” 

बक बोला, “पर मैं अपनी मौत के बारे मे कह सकता हूँ कि जब मैं 
मरूँगा तव मैं इस चिल्लाहट को भ्रवश्य खरीद लूंगा ।” 

उन्होने कुत्तो को वहाँ से हटा लिया। वह तीन गज से भी ऊपर लम्बी 
थी, पर उसमे से तेल निकालना असम्भव ही था| वह कमज़ोर थी । 

पैत्ती बोला, “या तो मुझे कोई मोटा चीता फेसाना पडेगा, या फिर 
इस गठिया से छुटकारा पाना होगा।” 

उसकी खाल भी कोई बहुत अच्छी हालत मे व थी। उन्होने उसका 
दिल और जिगर कुत्तो के लिए भूनने को निकाल लिया। 

पैची बोला, “जोडी, उन बच्चो की अ्रधिक देखभाल से कोई लाभ नही। 
जाग्रो, उन्हे छोडकर कुछ लकडी ले भ्राग्रो । मैं उनकी खाल तुम्हारे लिए 
उतार दूँगा ।” 

जोडी चला गया। साँक का आकाश साफ शौर गुलाबी रग का धा। 
सूर्य पानी की ओर बढता जा रहा था। उसकी छायादार अगुलियाँ जैसे 
चमकते आकाश से फूली हुई घरती तक बढती झा रही थी। जगली सना- 
वरो के गीले पत्ते श्रोर चीडो के सुई जैसे पत्ते इस प्रकाश से चमक रहे थे । 
यह देखकर जोडी अपना दुख भूल गया। रात के डेरे के लिए भ्रभी बहुत 
कुछ करना बाकी था। लकडी सब्र जगह गीली थी, परन्तु घूमते-फिरते 
हुए उसे एक जगह एक गिरा हुआ चीड मिल गया । इसके एक किनारे से 
काफी राल निकल रही थी। उसने वक और मिलव्हील को बुला लिया 
और वे तीनो इसे डेरे की जगह तक घसीट लाए। अब वे इसे रात-भर जला 
सकते थे और इस पर दूसरी लकडियो को सुखा सकते थे । उन्होने इसे श्राधे 
मे से काट लिया और दोनों टुकडो को एक-दूसरे के साथ-साथ रख दिया। 
जोडी ने फिर पत्थर और लोहे से श्राग जलाने की कोशिश की, पर पंनी ने 
फिर उसके हाथ से लेकर उन दोनो लट्टो के बीच मे तेल वाली लकडी के 
टुकडों के साथ आग जलाई । इस पर थोडे से भाडी के टुकडे रख दिए और आग 
जल्दी ही भडक उठी । तव कुछ बडे टुकडे और लट्ठे इस पर लाकर रखे गए। 
पहले उनमे से धुआ्लों उठा, फिर वे सुलगने शुरू हुए शौर तब उनमे से लपट 
निकलने लगी। श्रव इस चूल्हे पर गीली से गीली लकडी भी सुखाई जा 
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सकती थी, और तब उसे घीमे-धीमे जलाया जा सकता था । जोडी ३ 
पास से प्राप्त तमाम वह लकडी उठा लाया, जो उस अकेले से उठा 
सकती थी । उसने रात-भर जलने के लिए एक बहुत बडा ढेर लगा दि 
बक और मिलब्हील भी अपने लायक वडें-बडे लट्टे ले आए। 

पैनी ने मोटे वारह॒सिंगे की पीठ के मॉँस में से कुछ टुकड़े काटे 
उन्हे शाम के भोजन के लिए तलने के लिए रख लिया । एक ओर से 
व्हील ताड के फूले हुए पत्ते थाली के स्थान पर वरतने को ले आया, 7 
उतर पर भोजन परोसा जा सके। वह कुछ और भी चीजे डरे की सफ| 
रखने लायक ले आया । साथ ही ताड के दो जिगर भी लेता श्राया । 
उन पर से एक पर एक सफेद परत उतारी और श्रन्त मे साफ पपडी 
दो मीठे जिगर निकल आए। 

वह बोला, “मुझे यह तलने वाली वाटी चाहिए। पैनी, क्या मेरी 
दलदली सब्जी के लिए इसे दोगे ” इसके वाद तुम उस माँस को : 
रहना ।” 

उसने उन ताड के जिंगरो के पतले-पतले टुकडे किए। उससे प॑' 
चर्बी के लिए पूछा । पैची ने सन के थले मे पडी एक बोतल की ओर इः 
किया | जोडी औरो की ओर देखता हुआ इधर-से-उधर घूमता रहा । उ 
काम था कि छोटी-छोटी शाखो से भ्राग जलाता रहे और उसे बुभने 
लट्ठे अच्छी तरह जल रहे थे। भूमने के लायक अगारे पहले ही हो चुबे 
बक ने कुछ नुकीली छंडियाँ ऐसी तैयार कर ली थी जिन पर माँस भूर 
सके । मिलब्हील ने श्रपनी दलदली सब्जी के लिए पास के जोहड से 
लिया । इसे ताड के पत्ते से ढक दिया और अ्रगारो पर पकाने के लिए 
दिया । 

पैती बोला, “भई, मै कॉफी लाना भूल गया ।* 

बक बोला, “कोई बात नही, डाक्टर विल्सन की शराब हमारे प 
ही | उसके रहते क्या कमी ?” 

बोतल लाकर उसने सबको दी । पैनी माँस पकाने के लिए तलने 
बाटी की प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु मिलब्हील की सब्जी अभी वनी न 
उसने उन छडियो को ठीक किया. जित्त पर ब्विलाबों का मॉस लग 
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हुआ था। उसने विलावो और चौते के दिल और जिगर काटे और उन्हे 
दुकडे-टुकडे करके छडियो मे लटकाकर श्रगारो पर भूनने के लिए रख 
दिया | उनकी गन्ध बहुत ही उत्तेजक थी । जोडी ते हवा को वार-वार सूंघा 
ओर अपने पेट पर हाथ फैरने लगा । पैती ने हिरणो के जिगरो को भी चीरा 
भर टुकडे-टुकडे करके बहुत सावधानी से बक की चिमदानुमा छडियो पर 
टिका दिया श्रौर तब उसने हरेक के हाथ मे अपनी-भ्रपनी छडियां भूनने के 
लिए दे दी, ताकि हर कोई अपने स्वाद के अनुसार भून सके । लपटें कृत्तो 
के लिए रखे गए माँस को भी पका रही थी। उससे उठने वाली गन्ध कुत्तो 
को भी वही खीच लाईं। वे भी वही श्राकर लेट गए और अपनी पुंछी को 
आगे-पीछे उठाकर युरनि लगे । विल्‍ली का कच्चा माँस उनके लिए उतना 
उत्तेजक न था। उन्होने तो इसलिए उसे लगातार काटा था ताकि अपनी 
जीत सावित कर सके । भूने हुए माँस का स्वाद कुछ और ही था । कुरतें 
अपने हिस्से के टदुकडो को चबाने लगे। 

जोडी बोला, “मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह बहुत अच्छा है। 

पैनी ने आग पर से एक टुकड़ा उठाया और उसे दिया । बीला, “जरा 
चखो और बताओ । यह उबाले हुए सेव से भी श्रधिक गर्म है ।” 

जोडी हिचकिचाया, पर तब उसने अपनी श्रेगुली उस गमे सुगन्वित 
माँस पर लगाई और उच्ते मूंह में डाला | बोल पडा, “यह बहुत ही अ्रच्छा 
है। 

सब हँस पड़े । पर वह दो टुकड़े खा ही गया । 

पैनी बोला, “कुछ लोग कहते हैं कि वनविलाव का जिगर खाने से 
ग्रादमी निडर वन जाता है। जोडी, ग्राज हम यह वात देखेंगे ।* 

वबक बोला, “सचमुच इसकी गन्ध बहुत श्रच्छी है । एक दुकडा इधर 
भी दो ।” 

उसने इसमें चखा श्रौर बताया कि श्रौर किसी भी जिगर की भाँति यह 
भी बहुत अच्छा है। मिलब्हील ने भी एक टुकडा खाया। पर पैनी ने कुछ 
न लिया। 
वह बोला, “अगर मैं कही और अधिक वहादुर बन गया तो मैं तुम 
फौरेस्टरों पर दूट पढगा और फिर से कोई चोट खा बैढूंगा ।? 
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शराब की वोतल एक वार फिर घुम गईं। भ्राग जल रही थी। माँस 
का रस लपटो में गिर रहा था, धुआँ और गत्घ मिलकर उठ रहे थे । उधर 
सनावरो के पीछे सूरज छिप रहा था। मिल की सठ्जी भी बनकर तैयार 
हो गई थी। पैनी ने उसे ताड के पत्ते पर उलटा दिया श्रोर एक सुलगतते 
हुए लट्ठे पर गर्म रखने के लिए उसे रख दिया । उसने तलने वाली बादी को 
साफ किया और अगारो पर रखकर इसमे सुअर की कमर का मास डाल 
दिया। जब वह भुन गया तव उस पर गर्म-गर्म चर्वी भी डाल दी। इसके 
बाद इसी मे उसने हिरण की कमर के मॉँस के टुकडे सत्त ओर कोमल रूप 
में तल लिए । वक ने ताड के तने मे से प्याले बना लिए और तब हर कोई 
अपना हिस्सा लेकर उस सब्जी मे भिगो-भिगोक र खाने लगा। पैनी ने आटा, 
नमक और पानी को मिलाकर पकौडे-से तल लिए। इस चर्बी में माँस 
पकाया था । 

बक बोला, “अगर मुझे यह पता हो कि स्त्र्ग मे ही ऐसा सुन्दर खाना 
मिलेगा, तो मैं मरने से कभी न कतराऊं ।” 

मिलव्हील बोला, “जगल मे हर भोजन बहुत अच्छा लगता है। घर 
मे हलवा खाने की बजाय जगल मे ठण्डी और बासी रोटी खाना मुझे 
अच्छा लगता है। 

पैनी बोला, “मेरे साथ भी यही वात है।* 

बिलावो का माँस पक चुका था, इसे ठण्डा करके उन्होने कुत्तो को दे 
दिया। वे इस पर लोभ मे टूट पड़े और तब पानी पीने के लिए जोहड की 
श्रोर चले गए | कुछ देर अजीव-अ्जीब सुगन्धों से खिचे-से वे इधर-उधर 
भटकते रहे और तव उस जलती हुई आग के पास ही लेने के लिए लौट 
आए, क्योकि ठण्ड बढती जा रही थी। बक, मिलब्हील, जोडी अपना पेट 
पूरा भर चुके थे | वे भी लेटकर श्राकाश की ओर ताकने लगे। 

पेती बोला, “वाढ आए न आए, यह सेर खुद बहुत अच्छी है। मैं तुम 
लोगो से एक वायदा लेना चाहता हूँ । जव मैं बूढा हो जाऊँ तो मुझे किसी 
टूंठ पर विठा देना और शिकार की वातें सुनने देना। मुझे कही खाडी मे 
छोडकर भाग न जाना । 


ठरे टिमटिमा रहे थे । पिछले नौ दिन मे यह ऐसा पहला मौका था । 
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आखिर प॑नी ने वाकी बचे सामान को हटाया। उसने कुत्तो को बची हुईं 
राटियाँ खाने को दी। चर्ची की वोतल पर .उसने भुट्ठे की डठल फिर से 
लगाई | उसने बोतल को सीधा उठाकर देखा और हिलाया । 

वह बोला, “अरे, यह क्या किया ? मैं लुठ गया ) हमने यह मेरे जोडो 
के दर्द की दवाई बरत ली ।” 

उसने थेले मे फिर से हाथ डाला और दूसरी शीशी मिकाली श्र 
खोली । इसमे असल तेल मौजूद था। 

बह बोला, “अरे, मिलव्हील ! तुमने अपनी सब्ज्ञी के लिए चीते का 
तेल बरत लिया ।” 

कुछ देर शान्ति रही । जोडी को अपना पेट पलठता नजर झाया । 

मिलव्हील वोला, “मैं केसे जानता कि यह चीते का तेल है ? ” 

बक ते अपनी साँस रोफ ली, पर तभी वह बहुत तैज्ञ हंसी से फूट 
पडा । बोला, “मेरे पेट मे क्या होता है ?' इसकी मुर्भे चिस्ता नहीं। मुझे 
तो इस वात की खुशी है कि मैंने इतनी श्रच्छी सब्जी कभी नहीं खाई।* 

पैनी बोला, “खाई तो मैंने भी नहीं! पर जब मेरी हड्डियाँ दर्द 
करेंगी तव मैं जरूर चाहूँगा कि इस सब्जी में से तेल निकलकर इसी 


बोतल में आ जाय ।”* 
बक बोला, “खैर, हमे यह पत्ता चल गया कि जगल में रहने पर कौन- 


सा तेल वरतना चाहिए ।” 

जोडी का पेट फिर से शान्‍्त हो गया | वनबविलाव के जिगर के दो 
टुकडे खाने के वाद भी दिल छोटा करना उसे भ्रच्छा न लगा | पर यह 
चीते का तेल कुछ और महत्त्व रखता था; क्योक्ति वह देख चुका था कि 
सदियों की रातो में पैनी इसे ही श्पने घुटने और हाथो मे रगडता है। 

मिलब्हील बोला, “अच्छा, मैं सबके विस्तरों के लिए नर्म धासराएं 
काट लाता हूँ, क्योकि यह अपराध मैंने ही किया है ।” 

पैनी बोला, “में भी तुम्हारे साथ झ्राऊंगा। अगर मैं सो गया श्ौर 
उठकर तुम्हे भाडियो मे देख लिया तो में समझ वैढूँगा कि कोई भालू आ 
गया है। में सच कहता हूँ कि सै कभी नहीं सोच पाया कि तुम लोग इतने 
बडे कैसे हो गए हो ? 
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मिलव्हील बोला, “अरे, वाह | हम लोग चीते के तेल पर पाले गए 
है। 

खुशी और हँसी के साथ हर कोई अपना बिस्तर बनाने में जुट गया । 
जोडी ने चीड की पतली शाखे तोडी और उन पर काई आदि विछाकर 
बिस्तर तंयार किया। उन्होने झपने विस्तर आग के आस-पास बनाए। 
बक और मिल दोनो ही अपने विस्तर पर घडाम से लेट गए। 

पैची बोला, “मैं शतिया कहता हूँ कि पॉवकटा खुर्राठ भालू भी 
इतनी भारी आवाज के साथ कभी नही सोता होगा ।” 

वक वोला, “मैं शर्ते के साथ कहता हूँ कि जून पक्षी भी तुम लोगो 
की बजाय बहुत जल्दी सो जाता है ।” 

मिल बोला, “मैं सोचता था, काश ! हमारे पास भूसे का एक बोरा 
गदेले के लिए होता ।” 

पैनी ने कहा, “जहाँ तक मुझे याद है, सबसे अच्छा गद्दा मैंने बिल्ली 
को पूँछ के रोयो से बना हुआ देखा है।इस पर सोना मानो बादल पर 
सोना था। परन्तु, बिल्‍ली की इतनी पूँछे इकट्ठी करना बहुत देर मे सम्भव 
हो पाया ।* 

बक बोला, “सबसे अच्छा गद्दां तो पखो से बना होता है ।” 

पंनी बोला, “क्या तुम्हारे मे से किसी को याद है कि तुम्हारे पिता ने 
कभी पखो के गहटे से क्या तूफान मचाया था ? 

“तुम्ही बताओ ! 

“यह तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात है । हो सकता है कि तुममे 
से दो-तीन अभी पलनो से पडें हो ! मैं भी खुद बहुत छोटा था। मैं तुम्हारी 
जमीन पर अपने पिता के साथ गया। शायद मेरे पिता तुम्हारे पिता को 
आन्ति देने गए थे। जत्र तुम्हारे पिता जवान थे, तो वह तुम सवसे अधिक 
जगली थे । वह मक्का की शराब का पूरा मतंवान पानी की तरह पी जाते 
थे। उनका यह प्राय रोज्ञ का ही काम था | खैर, उस दिन हम तुम्हारे यहाँ 
गए और वहाँ जाकर देखा कि तश्तरियाँ टूटी पडी थी और अनाज रास्ते 
से विखरा पडा था। कुसियाँ दरवाज़े मे एक दूसरे पर अटकी हुई थी 
और सब तरफ, चारो ओर, पख ही पख विखरे हुए थे। लगता था ज॑से 
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स्वर्ग के चूजो के पल उडकर आ गए हो। इस सव समूह के ऊपर वह 
गहा चाकू से बीच मे चीरा हुआ पडा था । 

“तुम्हारे ण्त्ता दरवाजे तक आए। मैं यह तो नही कहूँगा कि वे शराव 
के नशे मे नूर थे, पर तो भी उन्होने पी ज़रूर हुई थी। असि के सामने 
श्राने वाली हर चीजको वह ची र रहे थे और श्रन्तिम चीज जो उन्हे दिखाई 
दी वह पखो का गहदा था। वह न पागल थे और न लड रहे थे। सच तो 
यह है कि वे चीजो को तोडते-फोडते आनन्द मना रहे थे । इस सबके वाद 
वह फिर शानन्‍्त और प्रसन्‍्त हो गए। झ्रव तुम भली प्रक्रार अनुमान कर 
सकते हो कि इस सब के बीच तुम्हारी माँ क्या कर रही होगी ग्रौर क्या 
कह रही होगी ” पर उस समय वह चुप थी और बर्फ-जैत्ती जउ थी। वह 
अपनी आरामकुर्सी पर हाथ जोडे ब॑ंठी थी । उसका मूँह जैसे लोहे से जकडा 
हुआ था । मेरे पिता प्रचारक होने के कारण मौके को नमक गए झौर 
उन्होने निश्चय किया कि कभी अगली वार आकर वात करेंगे। इसलिए 
उस दिन इधर-उधर की बातें करके हम फिर लौट श्राए। 

“पर तुम्हारी माता को सभ्यता श्रौर व्यवहार का पता था। उसने 
पिताजी को पीछे से चुलाया और रुककर भोजन करने के लिए कहा । उसने 
बताया कि हमारे पास मवकी के हलवे और शहद के अलावा प्रौर कुछ देने 
के लिए नही है। यही कुछ वह हमे देने को उत्सुफ थी। तुम्हारे पिता 
उसकी ओर भ्राइचर्य में डूवकर देखने लगे और चिल्ला पटे, “शहद ” क्या 
ग्रव भी कुछ शहद अन्दर बचा हुत्ना है ? 

वक और मिलब्हील खूब हँसे और एक-दूसरे को थपथपाने लगे। 

बक योला, “अच्छा कुछ देर रुको, पहले मैं माँ से शहद की बही वात 
पूछ लू ? कुछ देर इन्तज़ार करो।” 

जोदी फोरेस्टरो के चुप होने के वाद भी बहुत देर तक हँसता रहा । 
उसके पिता ने एक कहानी इतने सच्चे ढग से सुनाई कि उसे श्रव भी अपनी 
बाड के परले पार पख्॒ उडते हृए नज़र था रहेथे। इस हँसी से कु्े 
भी उठ गए और उत्होंने श्रपतती ब्रेठधक बदल ली। वे मनुष्यों और 
श्राग की गर्मी को अनुभव करने के लिए भ्रप्रिक पास सरक बाएं थे। 
जूलिया उसके पिता के पाँवो के पास लेटी हुई थी । उसने सोचा, काम ! 
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फ्लैग भी उसके साथ होता और अपनी कोमल खाल उसके साथ सठा 
सकता | बक ने उठकर एक और लकडी श्राग पर रख दी । वे सब दलदल 
के जगली जानवरो की हलचलो पर- अ्रनुमान करने लगे। साफ तौर पर 
और जानवरो की अपेक्षा भेडिये दूसरी दिशा मे भाग रहे थे। उन्हे गीले , 
हिस्से बिलकुल पसन्द नही थे। बडी बिल्लियो की श्रपेक्षा वे जगल की 
ऊँची जगहो पर पहुँच गए। भालू आशा से बहुत कम मिल रहे थे । 

बक बोला, 'तुम जानते हो, इस समय भालू कहाँ होगे ? जगल के 
दक्षिण मे सेलर्स बीयर होल या 'स्कौ पोण्ड बीयर होल' के आस पास 
होगे। ४ 

मिल बोला, “तदी की ओर के टौली के हरे मंदान की ओर भी ! मै 
शर्ते के साथ कहता हूँ ।” 

पैनी ने कहा, “वे दक्षिण की ओर नही होगे, क्योकि हवा श्र वर्पा, 
पिछले दिनो, दक्षिण-पश्चिम की ओर से आती रही है । उन्होने इसकी भ्रोर 
पीठ रखी होगी और उधर नही गए होगे |” 

जोडी ने अपनी बाँह अपने सिर के नीचे टिकाई और आ्राकाश की ओर 
देखने लगा। यह तारो से इतना खचा हुआ था जैसे उजली छोटी-छोटी 
मछलियो से भरा कोई जोहड हो । उसके ऊपर के दोनो चीडो मे से उसे 
आकाश दूधिया सा दिखाई दिया, मानो ट्रिक्सी गाय ने फाग-भरे दूध की' 
एक वडी बाल्टी को श्राकाश की ओर उंडेल दिया हो। चीडो की शाखे 
ठण्डी हवा के भोके से इधर-उधर हिल-डुल रही थी। उनके नुकीले पत्ते 
तारो की चमचमाहट से जैसे नहा उठे थे। आग से उठता हुआ धुओआँ श्राकान 
के तारो से मिलने के लिए बढ रहा था। चीडो के शिखरो तक जाते हुए 
उसने इसे देखा । उसकी बअाँखें कपकने लगी। वह सोना नही चाहता था । 
उसकी इच्छा थी कि कुछ सुनता रहे । उसे मनुष्यो की शिकार की वातचीत 
सवसे अच्छी लगती थी। इसे सुनते ही उसकी रीढ की हड्डी मे जैसे ठण्ड 
दीड जाती थी। तारो तक उठता हुआ और सामने आता हुआ धुन्नाँ उसे' 
ऐसा लगा,जंसे उसकी आँख पर कोई पर्दा डाल दिया गया हो | उसने श्राँखे 
बन्द की । कुछ देर तक उसे गीली लकडी के चुरमुराती जलने की आवाज 
की अ्रपेक्षा आदमियों की शिकार की वातचीत बहुत धीमी लगी और तब 
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ज॑से वह आवाज्ञ हवा मे कही खो गई। अ्रव वह आवाज़ न रहकर केवल 
स्वप्न की फुसफुसाहट-मात्र ही रह गई थी । 

वह जब रात में जाग़ा तो उसका पिता एकदम सीधा बैठा हुआ था। 
वक झोर मिल बहुत तेजी से खुरटि ले रहे थे । आग मन्द पड चुकी थी। 
गीली लकडी धीरे-धीरे जल रही थी। वह भी प॑नी के साथ ही बैठ गया। 
पनी ने पुकारा, “सुनो ।” 

वहुत दूर एक उल्लू चित्लाया, एफ चीते की चीज़ सुनाई दी, पर 
इनसे भी पास एक और आवाज थी, जैसे कही से श्रावाज करती हुई हवा 
गुजर रही हो--'वू बवू बू** 

उसे यह ग्रावाज़ अपने पाँव के पास ही मालूम पडी । जोडी का माँस 
जैसे हलचल में थ्रा गया । उसने सोचा, हो सकता है कही फौडरविंग का 
स्पेनी घुड़मसचार न हो ? या फिर स्वर्ग के लोग ही मनुष्यो के समान कही 
वाढ और वर्पा से तग आकर अपने अदृश्य हाथ इस श्रांग की श्रोर तो 
नहीं वटा रहे ?' पैनी में अपने पाँव सीधे किए श्रौर चीड की तेल-भरी 

एके याँठ को ढूंढने लगा, ताकि उसे मझाल के तौर पर जलाया जा 

सके | उसने इसे जलाया ओर सामने की ओर बडे ध्यान से बढ़ने लगा। 
कुछ देर के लिए वह आवाज़ रुफ गई | जोडी भी उसके पीछे चला | तभी 
एकदम सरकने की आवाज सुनाई दी । पँनी ने मशाल उठा ली। दो चम- 
कती हुई चमगादड-सी लाल अखि इस मशाल की रोशनी से टकराई | पँनी 
ने रोझनी और ऊपर उठाई और हंस पडा । जोहउ से आ्राने वाला यह श्रतिथि 
एक मगरमच्छ था । 

वह बोला, “इसे भी ताजे माँस की गन्व श्रा गई। मैं नही चाहता कि 
यह वटकर उन फौरेस्टरों तक पहुंच जाय ।” 

जोडी बोला, “क्या इसी की आवाज़ थ्रा रही थी ? ” 

“हाँ, यही था--सांस लेता हुत्रा, फुफकारता हुगप्रा और स्वय को ऊपर 
ओर नीचे उठाता-गिराता हुआ 

“बरक और मिलव्हील को हम इसके द्वारा तग क्यों न करें ?” 

पंनी हिचकिचाया श्र बोला, "मज़ाक के लिए यह बहुत बुरा होगा। 
यह दो गज से श्रधिक बडा है। श्रगर कही उसने उन दोनो से से किसी एक 
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को काट लिया तो यह एक बहुत बुरा मजाक साबित होगा ।” 

"तब क्या हम इसका शिकार करेंगे २” 

"नही, कोई लाभ नहीं। हमारे पास कुत्तों को देने के बाद भी माँस 
बचा रहेगा। हमे क्या जरूरत है ” मगरमच्छ कोई नुकसान भी नही 
करता 

“तो क्या आप उसे सारी रात यो ही फूफकारने देगे २?” 

“ नही, वह अभी यह फुफकारना और मॉस की ओर बढना छोडकर 
भाग जाएगा । यह कहकर पैनी उसके पीछे भागा । उसने भी अपना शरीर 
पिछले छोटे-छोटे पाँवो पर उठाया श्रौर जोहड की श्लोर फिर से भाग पडा। 
पैनी को मिट्टी या पत्थर जो कुछ भी मिला, इसकी शोर फैकता हुआ दौडता 
रहा | मगरमच्छ वहुत ही तेज चाल से दौड रहा था। पैती उसके पीछे था 
और जोडी उसके भी पीछे । अन्त मे उसके जोहड में घुसने की श्रावाज़ 
आई । 

“बह देखो, अब वह अपने सम्बन्धियो के पास पहुँच गया है । श्रव श्रग र 
वह यही रुका रहा तो ठीक है । हम इसे तग नही करेगे ।” 

वे फिर से श्राग की श्रोर लौट श्राए। अब भी अंधेरे मे यह आग धी रे- 
धीरे जल रही थी। चारो ओर आबी रात का सन्नाटा था। तारे भी खूब 
अच्छी तरह चमक रहे थे। आग से नियाह हटाकर वे दोनो देख रहे थे कि 
तारो से जोहड का पानी भी जगमगा उठा है। हवा ठण्डी होकर बह रही 
थी | जोडी ने चाहा, काश ! वह इसी तरह हमेशा अपने पिता के साथ डेरा 
डाल सके । उसे अपने पास केवल फ्लैग की ही कमी अनुभव हो रही थी । 
पनी ने मशाल फौरेस्टरों के ऊपर घुमाई। बक ने अपनी बाँह से मंह ढेक 
लिया, पर सोता रहा । मिलव्हील पीठ के बल सो रहा था । उसकी काली 
दाढी भारी सॉस के साथ-साथ उठ और गिर रही थी । 

पगी ने कहा, “इसकी साँस भी मगरमच्छ से कम गहरी नहीं है ।” 

उन्होंने कुछ और लकडी झाग पर रख दी और फिर अपने विस्तरो 
पर ही लौट आए, पर अब उन्हे ये बिस्तर उतने आराम देने वाले नही 
लग रहे थे, जितने पहली बार लेटने पर लगे । उन्होने काई को हिलाया 
और चीड की शाखो को सीधा करने की कोशिश की । जोडी ने अपने लिए 
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बीचोवीच एक घोसला-सा वना लिया और अपने हाथ-पाँव सिकोडकर 
नेट गया। कुछ देर वह आनन्द से नई लपटो को देखता रहाओऔर फिर 

पहले जैसे ही एक गहरी नीद मे सो गया । 

सवेरा होने पर सबसे पहले कुत्ते जागे। उनके पास से ही एक लोमडी 
गुजरी थी, जिसकी हलकी-सी गन्ध श्रव भी हवा से थी। पैनी उछलकर 
उठा | उसने उन्हें बाँध डाला और वोला, “अरे, हमे इससे वडे शिकार 
करने हैं ।'' 

लेटे-लेटे ही जोडी उगते हुए सूर्य की ओर सीधा देख सकता था। अपने 
चेहरे के वरावर ऊँचाई पर उगते हुए सूर्य को देखना उसके लिए एक विचित्र 
अनुभव था। घर मे उनके पास का जगल वडा ऊँचा था और खेतो से परे 
नक का ऊँचा जगल इस उगते सूर्य की रोशनी को रोके रखता था। परन्तु 
ग्रव इस उगते सूर्य और उसके बीच मे हलका-सा कुहरा था। उसे लगा कि 
जैसे सूर्य उठ नही रहा है, वल्कि एक धुधले पर्दे मे से उछलता बढता प्रा 
रहा है। धीरे-धीरे यह पर्दा फटने लगा। अब सूर्य की धूप कुछ पीली प३ 
गई थी । यह उसकी माँ की शादी की भ्रेंगूठी के सोने के रण के समान ही 
थी। धीरे-धीरे सूर्य उजले से उजला होता गया। व्रव सूर्य की श्रोर देखना 
भी उसे असम्भव लगा । पिछले भादों मे कुछ देर के लिए पेडो की चोटियो 
पर उसे कुहरा दिखाई दिया था, मानो सूर्य की विनाशक श्रगुलियो को रोकने 
के लिए जैसे वह तन गया हो । पर यह भी मिट गया था शौर सारा का 
सारा प्रव ही लाल रग से रगा गया था । 

पैनी बोला, “मुझ्के चीते का तेल ढूँढने मे कोई मदद करे, ताकि मैं 
नाइता वना सकू ।/ 

बक और मिलव्हील उठ बैठे । अपनी गहरी नीद के वाद वे अभी ऊंध 
में थे। पैनी बोला, “रात को ठीक तुम्हारे ऊपर से लोमडियाँ और मगर- 
मच्छ घूमते रहे हैं।” शोर तथ उसने रात की सारी बात कह सुनाई । 

बक बोला, “तुम्हें पूरा यकीन है कि यह उन मच्छरों में से एक नहीं 
था, जिन्हे तुमने डाक्टर के यहाँ से शराब पाने के बाद देखा या ? ” 

“यह उससे भी कुछ छोटा था, पर फिर भी दो गज के लगभग था | का 

“हाँ, ठीक है। एक बार पहले भी मैं इसी नरह डेरे में सोया था । 
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त्तब स्वप्न में मैंने एक मच्छुर भिनभिनाता सुना था और जब मैं जागा तो 
मैं अपने विस्तर समेत एक दलदल में किसी चीज़ पर अटका हुआ था ।* 

पैनी ने जोडी को हाथ-मूंह धोने के लिए तालाब के किनारे जाने 
को कहा । जब वे पानी के पास पहुँचे तो सड़ांध से वे वहाँ न टिक सके 
और लौट आाए। पैनी बोला, “कोई बात नही, तुम्हारी मेल केवल लकडियो 
के धुएँ के कारण है। ऐसे गन्दे पानी में तुम्हारी माँ भी तुम्हे धोने को 
नही कहेगी ।” 

नाइता शाम के भोजन जैसा ही था। हॉ, अब चीते के तेल मे तली 
सब्जी न थी । अब फिर कॉफी की जगह शराब का दौर चला । पती ने इस 
चार मना कर दिया । जोहड का पानी पीने लायक नही था, पर जोडी को 
प्यास लगी थी । चारो ओर पानी ही पानी होने पर किसी को भी नहीं 
सूझा कि पानी भी लेते चले । 

पैन्ी बोला, “तुम कही किसी पेड के खोल को ढूंढो, जो ज़मीन से 
कुछ ऊपर हो और जिसमे वर्षा का पानी भरा हुआ हो । वह अ्रच्छा होगा ।” 

तला हुग्ना और भूता हुआ माँस और पकौडे रात-जितने अच्छे नही 
लगे । नाइते के वाद पैनी ने फिर सफाई की । घोडे पूरी तरह चर न सके 
थे, क्योकि घास लगभग खतम हो चुकी थी | जोडी ने गठरी-भर काई इकट्टी 
की और उन्हे स्वाद के साथ खाने के लिए दे दी। डेरे को उखाड कर घोडो 
पर चढना और दक्षिण की तरफ उन्हें मोडना एक नई यात्रा के आरम्भ 
का सूचक था । जोडी ने पीछे मुडकर देखा, डेरे की जगह अब उजाड थी । 
कोयला बने हुए लट्टे, काली राख आदि सब कुछ उजाड-सा था। रात 
की आग का जादू समाष्त हो गया था। सुबह कुछ ठण्डा मौसम था, पर 
अब चढते हुए सूर्य के कारण दिन अधिक गर्म हो गया था। धरती मे से 
आप उठ रही थी | सडे हुए पानी की दुर्गेन्ध वहुत बुरी थी। 

पैनी आगे चल रहा था। उसने वक को बुलाया, “मुझे सन्देह है कि 
जानवरो के पेट इस सडे पानी को सह सकेंगे २” 

वबक और मिल ने अपने सिर हिला दिये। जगल मे यह बाढ एक 
अनहोनी घटना थी। कोई नही कह सकता था कि इसका परिणाम क्या 
हो सकता था ? वे लोग दक्षिण की ओर बढते रहे ! 
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पैती ने जोडी से कहा, “तुम्हे याद है, हमने गाने वाले सारसो का 
नाच कहाँ देखा था २?” 

जोडी श्रव उस मैदान को नही पहचान पाया। अब्व यहाँ चारो ओर 
पानी ही पानी भरा पडा था । यहाँ कोई सारत झाने और घूमने का साहस 
नहीं कर सकता था| कुछ भौ र दक्षिण की ओर फिर जगल था और तब 
गॉलवेरी की भाडियाँ थी । पर जहाँ दलदल होनी चाहिए थी वहाँ भील 
वनी पडी थी। उन्होने अपने घोडें उघर वढा दिये, मानो रात उन्होने 
किसी किनारे की जमीन पर विताई हो और अब वे किसी पानी भरे नये 
देश में बढ रहे हो । एक सप्ताह पूर्व जो जमीन सूखी थी, भ्रव वही पर 
उनके सामने ही मछलियाँ उछल रही थी। यहाँ वहुत लम्बा रास्ता तय 
करने के वाद उन्हे भालू दिलाई दिए। वे यहाँ खूब जी भरकर मछलियों 
का शिकार कर रहे थे। वे इतने मस्त थे कि उन्हे किसी के भी पास प्राने 
का ध्यान न रहा । कम-से-कम दो-तीन दर्जन काली झवले घुटने तक गहरे 
पानी मे धूमती दिखाई दे रही थी। मछलियाँ उनके सामने ही उछल 
रही थी। 

पैनी बोला, “यह समुद्री मछली है ।” 

पर जोडी ने सोचा, समुद्री मछलियाँ तो समुद्र में होती हैं। या वे 
जाजं भील मे भी मिलती हैं, क्योकि यहाँ का पानी भी नमकीन है | ये ज्यार 
वाली नदियों और वहुत कम ताजा पानी वाली नदियों में भी रहती है, 
जहाँ बहते हुए सोते और तेज धारें उन्हें समुद्र के समान ही आनन्द देती 
है, श्रौर जहाँ से वे पूत श्रच्छी तरह गोला बनाती हुई उछल सकती हैं । 

पैती बोला, “अ्रव यह वात साफ है। जार्ज झील ने यह जूनिपर नदी 
में श्र वहाँ से पानी बटने पर मंदानों मे झा गई हैं। भौर, इस प्रकार यहाँ 
समुद्री मछली आई है!” 

वक बोला, “तथ हमे एक नया मेदान मिल गया। आज से इसका 
नाम 'समुद्री मछलियो का मैदान! होगा। झौर देसो, उन भातुभो वी 
और “” 

मिल ने कहा, “यह तो भालुओं का भी स्वर्ग है। श्रच्छा यह बताओ 
कि हमे चाहिए कितने ? 
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उसने अपनी बन्दृक जॉचनी चाही | जोडी ने अपनी ग्रॉखे ऋपकाकर 
फिर खोली । उसने अपने सारे जीवन मे कभी भी इतने भालू इकट्ठे नही 
देखे थे । 

पैनी बोला, “चाहे ये भालू ही हो, पर हमे सूश्रर नहीं वतन जाना 
चाहिए। 

चवक बोला, “इस समय हमारे लिए चार काफी होगे ।” 

“बैक्‍स्टरो के लिए एक काफी रहेगा। जोडी, तुम भी मारना चाहते 
हो?” 

“हाँ, जरूर ।” 

“अच्छा भाई, भ्रव भ्रगर यह वात मजूर है तो हमे अपना शिकार चुन 
लेना चाहिए और थोडा ठहर जाना चाहिए । शायद किसी को दूसरी गोली 
भी चलानी पडे और अगर जोडी चूका तो तीसरी भी ।” 

पनी ने जोडी को सबसे पास का निशाना दिया। यह बहुत बडा नर भालू 
था। 

पैनी बोला, “जोडी, तुम थोडा-सा बाई ओर चले जाभ्रों, जहाँ से 
निशाना इसके गाल पर जम सके। ज्यो ही मैं इशारा करूँ, सब गोली 
चला देना | अगर सामने शिकार हिल जाय तो जिस किसी और पर गोली 
दाग सको, दाग देना । और अगर तुमसे छिपने के लिए अपना सिर वह नीचे 
कर ले तो उसके शरीर के बीचोबीच गोली चला देना | हम उसे बाद मे 
मार डालेंगे ।” 

बक और मिलव्हील ते अपना-अपना निश्ञाना चुन लिया और सभी 
दोनो दिशाओ्रों में सावधानी से फेल गए । पैनी ने अपना हाथ उठाया और 
बे सब रुक गए। जोडी इतना श्रविक कॉप रहा था कि जब उसने अपनी 
बन्दुक उठाई तो वह अपने सामने सिवाय पानी की एक चमक के और कुछ 
भी नही देख पा रहा था। उसने अपने को साधकर निशाना सीधा किया। 
उसका भालू उससे किनारा काट रहा था, पर तो भी उसने पीछे से उसकी 
बायी गाल का निशान वॉघ लिया । पैनी ने अपना हाथ गिराया | बन्दूके एक 
साथ बोल उठी । बक और मिलव्हील ने एक-एक गोली और छोडी घोड़े 
कुछ हिले । जोडी को याद नही रहा कि उसने भी गोली चलाई थी। पर, 
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उससे पचास गज दूर सामने एक काला घरीर पानी मे झ्राधा दूबा-सा 
दिखाई दे रहा था। 

पैनी बोला, “वहुत श्रच्छा निशाना साधा, बेटे ! ” और सामने वढ 
ग्राया । 

बाकी भालू दलदल को पार कर भागते हुए स्टीमर के चप्पुओ्रो की भांति 
अपने प्‌रो से पानी पीछे उछालते हुए भाग गए। भव उनमे से किसी को 
मारने का मतलव था, बहुत दूर का निशाना साधना । जोडी उनकी इस 
तेज चाल को देखकर फिर अ्चरज मे डूब गया | सबका पहला निशाना 
बहुत ठीक जगह बैठा था । दूसरे निणाने मे वक और मिलव्हील ने शिकार 
को केवल घायल ही किया था | कुत्ते भोकते रहे और उनके पीछे पानी में 
दौडे । पानी इस लायक नही था कि उसमे पैदल जाया जाय और तैरता 
सम्भव नही था, इसलिए वे सब पीछे हट आए और बडे निराश हुए । अब 
आदमी उन घायल दोनो जानवरो के पास भ्रा गए और उन्होंने किर से 
गोली दागी । दोनो शिकार शान्त हो गए। किसी भी चोट से बचे हुए भालू 
उनके सामने ही भागते जा रहे थे। ऐसा कोई शिकार इतनी जल्दी ग्रौर 
इतनी सफाई से कभी न हुआ था। 

बक बोला, “हमने यह न सोचा कि इनको पानी मे से कंसे निकालेंगे * ” 

जोडी की श्रांख केवल श्रपने शिकार पर लगी हुई थी। वह विध्वास 
न कर सका कि उसने ही इसे मारा था। उसका शिकार वेवक्‍स्टर परिवार 
के लिए एक पूरे पखवाडे के लिए काफी था | और, यह सव उसके कारण। 

मिलच्हील बोला, “हमे घर जाकर बैलो वाला जुआ लाना चाहिए।” 

पैनी बोला, “तुम्ही वताग्रो ? तुम्हारे पास ले जाने के लिए पाँच रीछ 
है और हमारे पास एक | मुर्झे इतने शिकार से ही सन्‍्तोप है भ्रौर श्रव मु्के 
यह भी पता चल गया है कि शिकार के लिए हमे कहां भ्राना चाहिए ? क्या 
तुम मुझे और जोडी को सहायता देकर यह शिकार से जाने श्रौर अपना 
घोड़ा एक-दो दिन रसने की अनुमति दोगे ?े और, तब हम अपनी राट चले 
जाएँगे झौर तुम अपनी 

“हुमे मजूर है ।7 

पैनी बोला, “हमारी उम्र के लोग ऐसे समय रस्सी मे बधिकर ने जाना 
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अधिक अच्छा समभते । 

“किसने सोचा होगा कि यह सारा जगल ही पानी के नीचे झा 
'जाएगा ? ” 

वक बोला, “हमारी टाँगे तुमसे श्रधिक लम्बी हैं । तुम लोग ऊपर बैठ 
जाड्री [” 

पैत्ती पहले ही उतर चुका था । पानी उसके घुटनो तक झा रहा था। 
जोडी को घोडे पर बैठे रहने मे शर्म आ रही थी, जमे वह भी एक छोटा 
बच्चा हो वह भी पानी मे उतर पडा । जमीन सख्त थी | उसने भालू को 
जमीन तक खीचने मे सहायता की । फौरेस्टर लोग जैसे इस वात का 
महत्त्व नही समझ पाए कि यह उसने पहले-पहल मारा था। पैनी ने उसका 

कन्धा दवाया और यह उसकी अत्यधिक प्रशसा थी। यह भालू साढे तीन 

मन से अधिक ही था । उन सबने ही यह स्वीकार किया कि इसको लम्बाई 
के रुख आधा काठकर दो टुकडो मे वाँठ लिया जाय, ताकि दोनो घोडो की 
पीठ पर यह आसानी से जा सके । उन्होने इसकी खाल उतारी श्रौर इसकी 
मोटाई देखकर हैरान रह गए । हिरण और चीते बहुत श्रधिक पतले थे ! 
'लगता है, तूफान के अ्रन्तिम दिनो मे भी भालू यहाँ पर आकर चरते रहे 
थे। 

बूढा सीजर तव उछला, जब उस पर आधा भालू डाला गया। खाल 
की गन्व उसे अच्छी नही लगी । उसने ऐसी ही गन्ध कई रात अपने ही खेत 
के आस-पास चौकसन्‍्ने होकर अनुभव की थी । एक बार एक भालू पशुओ की 
और वढ आया था और वह काफी देर वही रहा, जब तक उसके गुर॑तनि से 
चौंककर पैनी ही न वहाँ पहुँच गया। फौरेस्टरो का घोडा उसकी अपेक्षा 
बाकी बोभ को उठा लेने मे काफी अच्छा था। भालू की खाल प॑नी को ही 
सँमालनी पडी । बक और मिलव्हील ने अपने घोडो के रुख अपने घर की 
ओर मोड दिए । 

पैती बोला, “अपनी वैलगाडी इधर ही ले आना। बैल इस सारे को 
शक ही बारी मे उठा ले जाएँगे । फिर हमारी ओर ज़रूर आना ।* 

“तुम हमारी ओर झाना ।7 

उन्होने अपने हाथ हिलाए शोर निकल गए। पेनी और जोडी भी 
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उनके पीछे-पीछे चल पडे । सबने ही कुछ दूर तक साथ-साथ जाना था, 
परन्तु वोभ न होने के कारण फोरेस्टर श्रपने तेज़ घोडो पर पहले ही बहुत 
आगे निकल गए। पूरव की ओर वे अपने घर की सडक पर मुड पडे । प॑नी 
और जोडी के लिए रास्ता धीमा श्र कठिन था। सीजर भालू की खाल 
के पीछे चलना नही चाहता था, परन्तु पंनी ने जब जोडी को पहले चलाया 
तो फौरेस्टरो का घोडा इस बात पर श्रड॒ गया कि वह आगे चले । कुछ देर 
तक यह संघर्ष चलता रहा । जूनिपर मंदान मे श्राकर श्रन्त में पैनी ने अपने 
घोडे को एड लगाई श्लौर काफी झागे निकल गया। श्रव भालू की साल 
आँखों झौर नाक से दूर चले जाने के कारण सीजर धीमे-घीमे चलने लगा | 
पहले-पहल जोडी को यह ग्केला चलना अच्छा न लगा, क्यों कि चारो श्रोर 
पानी ही पावी था। तब पीछे भातू का माँस लदा होने से, उसने फिर से 
उत्साह अनुमव किया श्र बढने लगा । 

उसे लगा कि जँसे वह हमेशा ही शिकार खेलना चाहेगा। परल्तू, 
ज्योही उसे घर के पास के चीड दिखाई दिए और वह सोते के पास के रास्ते 
श्रौर अ्यने खेतो की वाड के पास से गुजरा, घर श्राने की सुझी से वह भर 
उठा | पानी की तबाही के कारण खेत उजाड हो चुके थे। भांगन भी ऊमर 
हो चुका था| परन्तु वह उस माँस को लेकर झा रहा था, जिसे उसने सारे 
परिवार के लिए जुटाया था। पर्लग उसकी प्रतीक्षा कर रहा था । 





24. 


ं हफ्ते तक पैची फसलो को ठीक करने मे लगा रहा। श्रालू अभी पके 


नही थे और उनमे भ्रभी दो महीने की कसर थी । परन्तु वे सड रहे थे 
और अगर उन्हे उख्चाडा न जाता तो वे बिलकुल तबाह हो जाते । जोडी भी 
उन पर बहुत देर तक काम करता रहता । उसे इस बात का ध्यान रखना 
पडता था कि झालू उखाडने वाली खुरपी को काफी यहरा चलाए और यह 
भी कि कही यह मुँडेरो के वीचोबीच न पड जाय । फिर वह उसे बडे ध्यान से 
उठाता और बिना नुकसान के आलुग्रो को बाहर निकाल लेता । जब सारे 
आलू निकाल लिये गए तो माँ ने उन्हें सुखाने के लिए फैला दिया और 
पिछली छत पर जितनी अच्छी तरह ठीक किया जा सकता था, कर दिया। 
सारे के सारे आलू देखने पडे और उनमे से आधे फेक देने पडे । उनके सडे 
हुए हिस्से काट दिये गए और वाकी अ्रधपके आलुओ समेत सूश्ररो के लिए 
रख दिये गए । 

गन्ना ज़मीन पर गिर चुका था। उसको अभी ठीक नहीं किया जा 
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सकता था, क्योकि अभी वह अधपका था। इसकी पोरो मे से भ्रकुर निकलने 
शुरू हो चुके थे, पर बाद मे इसको काटा और बचाया जा सकता था । 

मटरो के सूखे पौधे नष्ठ हो चुके थे। यह लगभग पक ही चुके थे । 
परन्तु हफ्ते-भर की बारिश ने इन्हे जमीन पर लिठा दिया था और अब वे 
एक सडे हुए ढेर के रूप मे रह गए थे। जो कुछ भी दाने वे बचा सके वे ही 
ठीक बच पाए। इस बाढ के तीन हफ्ते बाद जब काफी घृप निकल आई, 
तब पैची अपनी दराँती लेकर समुद्री मछली वाले मैदान की शोर गया भौर 
वहाँ से दलदली घास काटकर उसे सुखाने छोड आया । उसने बत्ताया कि 
बुरे समय मे यह वहुत अच्छे चारे का काम देती है। मैदान का पानी उतर 
चुका था, पर वहाँ मछलियो की दुर्गन्‍्ध के अलावा और कुछ नही बचा था। 
जोडी को कोई भी दुर्गन्‍्ध बुरी न लगती थी, परन्तु यह सडाध उसे भी बुरी 
लगी। चारो ओर मौत की ही सडाध फैली हुई थी । 

पैनी वडा अशान्‍्त होकर बोला, “कुछ न कुछ गडबड जरूर है। यह 
सडाद तो खतम होने वाली है, पर जानवर अभी भी मर रहे है।” 

इसके एक हफ्ते बाद मधहर के महीने मे जोडी के साथ वह फिर इसी 
मंदात मे लौटा ताकि सुखाई हुई घास को ला सके । रिप और जूलिया भी 
गाडी के पीछे-पीछे चले। पैनी ने पलंग को भी साथ ही झाने दिया, क्योकि 
घर मे बन्द करने या कोठरी मे छोडने पर वह हमेशा ही शरारते करने 
लगा था। पलेग कभी-कभी घोडे से भी झ्रागे भागने लगता और कभी चौडी 
सडक पाकर उसके साथ-साथ दौडने लगता। कभी वह पीछे झाकर कुत्तो 
से खेलने लगता । श्रव उसे हरी चीज़े खानी आ गई थी शौर कही-कही वह 
कोई कली या घास का गुच्छा उखाडने के लिए रुक जाता । 

जोडी ने कहा, “पिताजी, इसकी ओर देखिए। यह कलियो को खीच- 
कर ऐसे खा रहा है ज॑से यह बहुत वडा हो गया हो ।” 

पैनी ने हँसकर कहा, “मैं तुम्हे सच कहता हूँ कि मैने ऐसा छोना आज 
तक नही देखा ।* 

अचानक ही जूलिया ने जीम उठाई और भाडी मे घुस गईं। रिप भी 
उसके पीछे-पीछे भागा । पैनी ने गाडी रोकी झर जोडी को देखने के लिए 
कहा कि वे किसके पीछे दौडे हैं । जोडी नीचे कूदा और उनके पीछे कुछ ही 
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दूर जाकर उसने पैड पहचान ली । उसने बताया कि वे एक बिल्ली के पीछे 
दौड रहे थे । पेनी ने अपना सीग का बाजा उठाकर जोर से बजाया ताकि 
कुत्ते लौट आएँ | परन्तु जूलिया को भौकते हुए सुनकर वह नीचे उतर झ्ाया 
और घने पेडो मे से होकर आ्रागे बढा। कुत्तो ने एक विलाव को एक कोने 
में फंसा लिया था, पर कोई लडाई नहीं हो रही थी। वहाँ जाकर उसने 
जोडी को भी खडे पाया। एक बनविलाव अपने एक पासे पर लेटा हुआ 
था। जूलिया और रिप उसके चारो ओर चक्कर काट रहे थे, परन्तु कोई 
किसी पर हमला नहीं कर रहा था। बिलाव श्रपने दाँत दिखा रहा था 
और अपनी पूछ उठाता था, परन्तु हिल-डुल नही सकता था। यह बीमार 
और कमजोर था। 

पैनी ने कहा, "यह जानवर भी मरने वाला है, इसे छोड दो ।” 

उसने कुत्तो को वापस बुलाया और गाडी की ओर लौठ झाया । 

जोडी ने पूछा, “पिताजी, यह किस चीज से मर रहा है ? ” 

“जानवर भी हमारे ज॑से ही मरते हैं। ये हमेशा ही दुश्मनों से ही नही 
मारे जाते | हो सकता है कि यह बिलाव वृढा हो और कोई शिकार न मार 
सका हो ।” 

“उसके दाँत तो वृढे जानवरो जैसे नही गिरे थे ।” 

पैसी ने उसकी ओर देखा, “लगता है, वेंटे ! तुम ठीक से देखने लगे 
हो | भ्रव मुझे भी यह देखना पडेगा |” 

अ्रव भी बनविलाव की कमजोरी का कारण न पता चल सका। वे 
आगे मंदान तक वढ गए और सूखी घास से अपनी गाडी को भर लिया । 
पनी मे अनुमान किया कि कम-से-कम पूरी धास ढोने के लिए तीन चवकर 
और लगाने पडेगे । जगल की घास खुरदरी और केंटीली थी, परच्तु पाला 
थाने पर, और नुकीली घास के सूख जाने पर, घोडा, गाय और उनकी 
वछडी और वछडे इस सबको खाकर खुश होगे| भव वे घर की ओर 
आराम से आने लगे। सीजर ने अपनी चाल तेज कर दी और जूलिया भी 
आगे-झ्रागे दौडने लगी और दोनो पद्चु भी घर के लिए तेज दौड पडे । सोते 
की पगडण्डी को पार करके बाढ के पास कोने मे पहुंचते ही जूलिया ने 
अपनी ताक फिर से उठाई और भौकना शुरू किया । 
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पैनी बोला, “भ्रव इस दिन की रोचनी मे वहाँ कुछ भी न होगा।” 

पर जूलिया जिद पर अ्रड गई और बराबर वाड पर कूदने लगी। 
परन्तु उसका भौकना एकाएक रुक गया और वह चीख़ने-सी लगी । रिप 
भी बाड पर चढा और वह भी तेजी से भौकने लगा । 

पैनी बोला, “मैं जानता हूँ कि अच्छे कुत्ते की सू पर कभी शका नही 
करनी चाहिए। 

उसने गाडी रोकी और अपनी बन्दूक लेकर वाड तक जोडी के साथ 
गया। वहाँ एक वारहसिंगा एक कोने मे लेटा हुआ था। अपने सीगो को 
हिलाकर यह एक अश्रजीब सी हरकत कर रहा था। पैनी ने अपनी वन्दूक 
उठाई और फिर उसे नीचे रुका लिया । 

बोला, “यह भी बीमार है ।” 

वह हिरण के पास तक गया, पर यह न हिला । इसकी जीभ सूजी 
हुई थी | जूलिया और रिप बहुत जोश मे थे। वे नही समझ पाए कि शिकार 
को यो ही कैसे छोड दिया जाय ? 

प॑नी बोला, “गोली खोने का कोई लाभ नही ।* 

उसने अपना चाकू लिया और इसे खोल मे से निकालकर हिरण तक 
गया और उसका गला काट डाला । वह ऐसे मर गया, जैसे मौत इसे अपनी 
दर्दंताक हालत से ज्यादा अच्छी लगी। उसने कुत्तो को भगा दिया श्रोर 
इसे देखने लगा | इसकी जीभ काली श्र सूजी हुई थी | इसकी श्राँखे लाल 
थी और उनसे पानी वह रहा था। यह उतना ही पतला था जितना कि 
मरता हुआ वनविलाव | वह वोला, “यह तो मेरे अनुमाव से भयकर है। 
इन सव जगली जानवरो को प्लेग हो गई | इसकी जीभ काली है।” 

जोडी ने श्रादमियों को प्लेग होती सुभी थी। उसकी नजर मे सभी 
जगली जानवर हमेशा ही सुखी और मनुष्य के सब कष्टो से परे रहने वाले 
थे। कोई जानवर या तो पीछा करते हुए मरता था या जब कोई झौर बडा 
जानवर उसे दवा ले या खतम कर दे । जगल में ऐसी मौत बडी स्पष्ट और 
अयानक होती थी। कभी भी उसने कोई बीमारी या लम्बी मौत न देखी 
थी। वह उस भरे हुए हिरण को देखने के लिए #ऋुक गया । 

उसने पूछा, “हम इसे नही खाएँगे। क्यो, ठीक है न ? ” 
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पेनी ने अपना सिर हिलाया और बोला, “इसका माँस ठीक नही है। 

कुत्ते वाड के नीचे की ओर प्रव भी फुफकार रहे थे । जूलिया फिर 
भौकी । पंनी ने उधर देखा, मरे हुए जानवरो का एक ढेर पडा हुआ था। 
दो बारहसिंगे और एक साल-भर का छौना इकट्ठे ही मरे हुए थे। जोडी 
ने अपने पिता का चेहरा कभी भी इतना उतरा हुआ मभ देखा था।पैनी 
ने प्लेग से मरे हुए इन हिरणो को देखा ओर बिना बोले लौट आया । उसे 
लगा, जैसे हवा मे से मौत चुपचाप निकल आई हो । 

जोडी ने पूछा, “इन्हे किसने मारा है ? 

पैनी ने फिर अपना सिर हिला दिया और बोला, “मैं नही जानता कि 
यह जीभ काली क्यो हो जाती है ” हो सकता है, मरे हुए जानवरी से भरा 
हुआ बाढ का ज़हरीला पानी इसका कारण हो ।" 

जोडी के दिल मे एक भय गर्म छुरी की भाँति घुस गया । 

उसने पूछा, “पिताजी, फ्लंग को तो ऐसा कुछ नही होगा ? ” 

“बेटा, जितना मैं जानता था, मैंने तुम्हे वता दिया ।” 

वे श्रव फिर गाडी पर लौट आए श्र पशुओं की जगह तक भ्रा गए 
ओऔर वहाँ उन्होने घास उत्तार दी । जोडी ने अपने मे कमज़ोरी और मचला- 
हट अनुभव की । फ्लेग मिमिया रहा था। वह उसके पास गया और उसे 
ग्दत के पास से पकडकर उसने कस लिया। फ्लेग बहुत कठिनता से छूठा। 

जोडी ने धीरे से कहा, “तुम इसे त पा लेना, जरा बचे रहना ।* 

घर मे माँ ने यह खबर बहुत दुख के साथ सुनी । जब फसल खराब 
हुई थी तो उसने आँसू बहाए थे और दुख प्रकट किया था। क्योकि उसके 
अनेक बच्चो का मरना उसके दुख के सोते को सुखा ही चुका था, इसलिए 
अब उसे इतने सारे शिकार का इस तरह मर जाना दुरा न लगा। 

उसने केवल इतना ही कहा, “अच्छा है, अपने पशुओ को सोते की 
ऊपर की नाली मे से ही पानी पिलाशो और उन्हे जोहड पर मत जाने दो ।” 

जोडी को फ्लैग के लिए भी आशा हो आई। अब बह उसे वही कुछ 
खिलाएगा जो वह स्वय खाएगा श्रौर उसे हर तरह की घास से बचाएगा। 
पानी वह भी उसे अपने पीने चाले पानी में से ही पिलाएगा। उसने सीचा 
कि अगर पफ्लेग मरेगा ही तो वे दोनो साथ-साथ ही मरेगे। 
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उसने पिताजी से पूछा, “क्या मनुष्यों की भी जीभ काली पड जाती 
है 9 49 

“नही, केवल जानवरो की ही ।” 

जब वह शअ्रगली बार घास लेने गया तो उसने फ्लैग को मजबूती से 
पिछली कोठरी मे बाँध दिया। पैनी ने कुत्तो को भी वैसे ही बाँध दिया। 
जोडी ने अनेक सवाल पूछे, “क्या घास भी सड जाएगी ? क्या यह प्लेग 
सदा ही चलती रहेगी ? क्या कोई शिकार बचा भी रहेगा ” * “इन 
सबके उत्तर मे पैनी ने न जानने के कारण अपना सिर हिला दिया। जोडी 
समभे बंठा था कि पैनी सब कुछ जानता है। 

पैनी बोला, “बेटा, भगवान्‌ के ताम पर चुप रहो। यह एक ऐसी बात 
हुई है, जो आज तक न हुई थी | इसे कोई कैसे जाने ? ” 

उसके पिता ने घास इकट्ठी करने और गाडी लादने के लिए उसे अकेला 
ही छोड दिया श्रौर घोडा खोलकर वह फोरेस्टरो को खबर देने चला गया। 
जोडी को दलदल के इस किनारे पर अकेले काम करना श्रजीव-सा लगा। 
उसे सारा ससार उजाड-सा लगा, केवल जगल पर ही गिद्ध मेंडराते नजर 
झाए। उसने अपना काम जल्दी-जल्दी निबठाया श्रौर प्रपमे पिता के 
पहुँचने से बहुत पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका था । वह घास पर 
चढकर लेटा हुआ था ओर आकाश की ओर देख रहा था। उसे लगा कि 
ससार रहने के लिए एक बहुत श्रजीब जगह है। यहाँ बिना किसी कारण 
के और बिना किसी मतलब के बाते हो जाती है और यहाँ के जानवर विवा 
किसी कारण के दूसरो पर हमला करते हैं । उसे यह बात श्रच्छी नही लगी। 

इन सब भ्रशान्त श्रौर चौकन्ना करने वाली बातो के मुकावले मे उसने 
फ्लैग को रखा और उसे अपने पिता का भी ध्यान झ्राया । परन्तु, पलंग का 
स्थान उसके दिल में छिपा हुआ था और वह उसके लिए बहुत समय से 
कमी अनुभव कर रहा था। उसने सोचा कि अगर पलंग को प्लेग जंसा 
कोई कष्ट न हुआ, तो यह बाढ भी एक अ्रच्छी ही वात रहेगी । श्रगर वह 
भी पैनी, दादी ओर अपनी माँ की उम्र तक पहुँचा, तो वह कभी भी इस 
डर और खुशी की इन रातो शोर दिनो को न भूलेगा | उसे श्रचरज हुशा 
कि कही बटेरो के बच्चे इसी बीमारी से मर न जाय॑ । उसके पिता ने कहा 


शिकार ओर जीवन 307 


था कि अगले महीने वह कुछ शाखाश्रो का जाल बनाकर उनमे से कुछ को 
खाने के लिए फँंसाएगा। वह नही चाहता था कि इतनी छोटी चिडियो पर 
भी गोली नष्ठ की जाय | जब तक बच्चे बडे न हो जायें, पैनी नही चाहता 
था कि उन्हे फँसाया जाय । हर साल वह दो-तीन मुगियों के जोडो को भी 
भ्रण्डेबच्चो के लिए बचा लेता था। अगर तीतर और गिलहरियाँ तथा 
भेडिये, भालू श्रौर चीते गुजर गए तब क्या होगा ? उसकी कल्पना यहाँ 
आकर डूब गई। 

तभी दूर से आने वाली सीज़र के खुरो की हल्की-हल्की श्रावाज साफ 
सुनाई देने लगी ओर वह अपनी बेचैनी को भूल गया । पैवी श्रव भी उदास 
था, पर फौरेस्टरो की बात से वह कुछ सुखी हुआ था। उन्होने भी अपने 
शिकार के समय वही बात देखी थी । उनके अ्रनुतार जानवरो की कोई भी 
जाति इस नाश से नही बची थी। हिंसक जानवरो को भी उन्होंने अपने 
शिकार के पास ही मरा हुआ पाया था। जैसे वलवान और कमजोर इस 
धरती पर एक बराबर बन गए हो । श्रव तेज दाँत और पजे न कोई गाडने 
वाला रहा था और न उनका शिकार बनने वाला | 

जोडी ने पूछा, “क्या सव कुछ मिठ जाएगा ? ” 

पैनी ने बहुत गुस्से से उत्तर दिया, “मैंने तुम्हे पहले भी कहा था कि 
ऐसे प्रश्न मत पूछो । मेरी ही तरह तुम भी प्रतीक्षा करो शौर देखो ।”” 
































पं के महीने तक बैवस्टर और फौरेस्टर प्लेग के नुकसान श्रौर साथ ही 

हिसक जानवरो के सर्दियों में पाए जाने वाले शिकार के विषय में 
पुरा-पुरा जान गए थे। हिरण अपनी असली सख्या से बहुत थोडे रह गए 
थे। जहाँ पहले दर्जनों हिरण खेतो मे घुसे रहते थे, श्रव वहाँ कही कोई 
एकाघ ही वारहसिगा या हिरणी मठर के उजाड खेतो मे भोजन ढूंढने श्राती 
थी | छोटे हिरण कुछ अधिक साहसी हो गए और पुराने आलू के खेतो में 
न निकाले गए भआालुओ पर मुंह मारते रहते थे । बटेर पहले जितनी ही थी। 
पर जगली तीतर कम हो चुके थे । इन सब बातो से पनी को लगा कि यह 
सव खराबी दलदल के पानी के कारण हुई है, क्योकि तीतर वही पानी 
पीते थे और बटेर वहाँ नही जाती थी । 

अनाज खाने वाले शिकार के सभी हिरण, त्तीतर, गिलहरी, कयारू 
ग्रादि जानवर इतने थोड़े हो गए थे कि दिन-भर मे खोज कर भी कुछ 
न हाथ लगता था। हिंसक जानवरो का भी काफी नुकसान हु म्रा था। पहले- 
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पहल पंनी ने सोचा था कि यह अच्छा हुआ, परन्तु बाद मे उसे एकदम साफ 
'हो गया कि इससे वाकी वचे हुए हिंसक जानवर और ज्यादा भूखे हो उठेगे 
झौर भ्रपना भोजन कम हो जाने के कारण वे और खूंखार हो उठेंगे। उसे 
श्रपने सूश्नरो की चिन्ता वढ गई और उसने पशुओ के पास ही एक जाल का 
घेरा बना दिया था | सब-कै-सव मिलकर जगल जाते और सूअरो के लिए 
दाने और ताड के फल ले जाते । पैनी ने नई मक्का का कुछ हिस्सा उनके 
लिए एक ओर रख दिया था, ताकि वे मोटे हो सकें | कुछ दिन बाद एक 
बहुत भारी आवाज और चीख आधी रात के समय पशुओं की तरफ से 
सुनाई दी ! कुत्ते जागकर दौडे और भीकने लगे। पैनी और जोडी पाजामे 
पहनकर मशाल हाथ मे लिए पीछे भागे। सबसे मोटा सुअर गायब था। 
मारने वाले ने इतनी सफाई से मारा था कि लडाई का एक निशान भी वहाँ 
न था। खून की कुछ बूंदे वाडे के कुछ पार बाड से ऊपर चली गई थी। 
निश्चय ही कोई बहुत भारी पशु आया होगा, तभी वह इतने बड़े सुअर को 
आासानी से उठा सका । पैनी ने पैड देखी श्ौर बोल पडा, “एक बहुत वडा 
भालू आया है।” 
जूलिया ने वह पैड पकडने की प्रार्थना की और प॑नी को भी लालच 
हुआ, क्योकि इस समय यह हिसक पशु शायद जुगाली करता हुआ एकदस' 
समीप ही मिल जाय । परन्तु, रात श्रंघेरी थी। यदि निशाना न लगा या 
वह केवल घायल ही हुआ तो मुकाबले का भी डर था। इसलिए उसने सोचा 
कि सवेरे भी ये निश्ञान ताज़ा रहेगे। तभी खोज मे जाना उचित होगा। वे 
लौट आए और सो गए | सवेरा होने पर कुत्तो को निकालकर वे चल पडे। 
ये निशान उसी पुराने पाँव कटे खुर्राट रीछ के थे । 
पैनी बोला, “मैं जानता ही था कि जग्रल के सारे भालुओो मे से यह 
ज़रूर इस प्लेग से वच जाएगा। 
इस भालू ने कुछ ही दूरी पर सूअर को खाया था। उसने खूब जी भर- 
कर खाया और बाद मे शव को ढक दिया था और तब यह दक्षिण की ओर 
जाकर जूनिपर नदी के पार हो गया था । 
पेनी बोला, “वह इसे खाने फिर आएगा । अपने शिकार के साथ भालू 
एक हफ्ते तक भी उलभा रहता है। मैंने तो उसे श्रपने शिकार के लिए, चाहे 
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त भी खाना हो, गिद्धो तक से लडते हुए देखा है। अगर इसके अलावा कोई 
और भालू होता, तो हम शायद जाल भी तान देते, पर इसे कोई भी जाल 
फेसा नही सकता, क्योकि इसका पजा ऐसे ही जाल मे कट गया था । 

“क्या हम फिर आकर उसकी इन्तजार करके खाते हुए इसे पकड नही 
सकते ? ” 

“कोशिश करेंगे ।” 

भकल पर? 

“हाँ, कल ।” 

वे फिर घर लौट आए । एक हलकी-सी उछलने की आवाज़ पास से 
पास आती गई। पलंग अपनी रस्सी तुडाकर इस खोज मे झा मिला था । 
वह अपनी एडियो पर उछल रहा था ओर उसकी पूँछ तनी हुई थी। 

“क्यो पिताजी, क्या यह देखने योग्य नही है ? ” 

“बेटे, निश्चय ही यह देखने मे बहुत अच्छा है ।” 

अगले दिन प॑ंची को जाडा और बुखार हो झ्राया । वह तीन दिन तक 
विस्तर पर पडा रहा | श्रव इस भालू को पकडने की कोशिश करने मे कोई 
लाभ न था । जोडी ने अ्रकेले जाकर भाडी मे छिपकर उसे देखने की भ्रनुमति 
माँगी, पर पैनी ने मना कर दिया। यह भालू बहुत बुद्धिमान और खतर- 
नाक था और जोडी बहुत ही छोटे दिल और दिमाग वाला था । 

माँ बोली, “मैं नही चाहती कि यह सूअ्नर के वच्चे भालुओ को ही 
खिला दिये जायें, भले ही वे अधिक मोटे न हो ।” 

जव पैनी विस्तरे से उठा तो उसने यह स्वीकार किया कि सब सूझरो 
को पृर्णमासी या मोटा होने की बिना प्रतीक्षा किये मार डालना ही उचित 
है। जोडी ने तेल वाली लकडी जलाई भ्रौर राव की देग के नीचे झ्राग जलाईं 
और गर्म करने के लिए सोते से पानी ले आया । एक तरफ उसने एक बडा 
डोल टिकाया और उसे रेत के सहारे से खडा किया । जब पानी बिलकुल 
ठीक गर्म हो गया तो माँ ने इसे ढोल मे उलटा दिया। पैनी सूश्ररो को मार 
कर भर उनकी खाल उतारकर एक के बाद एक इस डोल मे डालता गया 
और पूरी तेज़ी के साथ पाँव से पकडकर उन्हे इसमे हिलाता गया | माँ भौर 
जोडी, दोनों मिलकर इनको लटकाने मे उसकी सहायता करने लगे, क्योकि 
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उसकी शक्ति एकदम ही जवाब दे गई थी | तीनो ने बहुत तेजी (के साथ 
वाल उतारने का काम किया, क्योकि उनके जमने से पहले-पहले बाल उतार 
लिएजाने चाहिएँ । 

अब जोडी ने पालतू और प्यारे जानवरो के मरने के वाद उनके माँस 
को खाने लायक बनाने का तरीका भी खूब अच्छी तरह सीख लिया । मारे 
जाने की बात खतम होते ही उसे प्रसन्नता हुई। खाल उतारने के वाद 
उसकी सफाई करने और उसे सफेद कर देने मे उसे आनन्द आने लगा। 
वह अभी से श्रन्दाज करने लगा कि इनके कीमे के तलने से कंसी गन्ध 
उठेगी ? और इनके माँस के टुकडो को चर्बी मे तलने से कंसी ” कुछ भी 
बेकार नही गया, श्रॉर्ते तक नही ! माँस को कच्धे, पीठ और कमर के माँस 
के रूप मे अलग-अलग वनाया गया। बाद मे इसी मे नमक, मसाला और 
खाड आदि मिलाकर धुआँघर मे अखरोट के कोयलो के ऊपर धुश्नाँ लगने के 
लिए इसे रख दिया जाएगा। टाँगें श्रौर उनके जोड वच गए थे। उन्हे भी चटनी 
में डालने के लिए बचा लिया गया | उनकी पसलियो और रीढ की हड्डी को 
तलकर उन्हे तेल की एक तह के नीचे सुरक्षित रख दिया जाएगा। उनके 
सिर, जिगर, गुर्दे भर दिल को पनीरमेमथकर वैसे ही रख दिया जाएगा। 
उनके पतले माँस के टुकडे करके की मा वना दिया जाएगा । उनकी चर्बी को 
साफ करके किसी बतंन मे रख लिया जाएगा श्रो र उसका तेल बो तलो और पी पो 
में भर दिया जाएगा । कुछ माँस के टुकडे भूनकर मकक्‍्की की रोटी मे रख- 
कर खाने के लिये रख लिए जाएंगे। इनका पेट और आँते उलटाकर और 
काटकर सुखा ली जाएँगी और तव एक थैली के तौर पर उनमे कीमा आदि 
भर दिया जाएगा। इन्हे भी और माँसो के साथ धुप्रांघर मे लटका दिया 
जाएगा। जो रही-सही चीज़ें है, उन्हे मवकी के आटे के साथ पकाकर 
कुत्तो और चूजो भ्रादि को दे दिया जाएगा। इनकी पूछे तक साफ की गई, 
केवल गले की एक नाली ही ऐसी थी जिसे परे फेक दिया गया। जोडी के पूछने 
पर माँ ने बताया कि यह उनका कण्ठ है।अगर यह न हो तो वे चीख- 
चिल्ला न सके ! 

कुल मिलाकर आठ सूझर मारे श्रौर ठीक किये गए। केवल एक बहुत 
वड़ा सूभ्रर और दो छोटी सूअरियाँ और एक गाभिन सूअरी वचा ली गई । 


82 शिकार और जीवन 


यही सृश्ररी फौरेस्टरो ने समझौते के तौर पर भेजी थी | इन्हे इसलिए 
बचाया गया, ताकि पैदायश् का काम फिर से चालू हो सके । इनको जगल 
मे चरने के लिए भी छोड दिया जाएगा। उन्हे मैले और मकक्‍्की पर पाता 
जाएगा और रात को उन्हे घेरे मे रक्षा के लिए बन्द कर दिया जाएगा। 
वाकी समय वे चाहे तो श्रपता खाना बाहर से प्राप्त करे और अगर वे इसमे 
मर भी जाय॑ तो कोई चिन्ता नही होगी । 

उस शाम का भोजन फिर उत्सव जैसा ही था और बहुत दिनो बाद 
मेज खूब भरी हुई दिखाई दी । थोडे दिनो मे घर के पीछे वाथ और खेतो मे 
जगली सरसो आदि भर जाएगी। उनके साथ सुझ्नर का माँस और मदर 
मिलाकर बहुत स्वादु वनेगा। माँस के भुने हुए टुकडे रोटी के साथ भ्रभी 
महीतो चलेंगे । साफ था कि बैक्स्टर लोग यह स्दियाँ बहुत अच्छी गुज़ारेंगे। 
मौसम साल के सब मौसमो से अच्छा था। शिकार कम होने पर भी बहुत 
भय न था, क्योकि घुआँघर मे मास काफी जमा था । 

जमीन पर गिरे हुए गन्‍्ने मे से फिर जडे फूठ आई थी, इसलिए उसे 
धरती पर से श्लग काटना पडा । गन्ने की पोरे कुछ सूख-सी गई थी । वेकार 
की जडे उन्हे पीडने से पहले अलग करनी पडी । चर्खी के चारो ओर जोडी 
सीजर को लगातार घुमाता रहा और वे पतले गन्ने पैनी चर्खी मे डालता 
रहा। इनमे से रस कम ही निकला और उससे बनने वाली राव बहुत पतली 
श्र तीखी थी, पर फिर भी घर मे कोई मीठी चीज़ आई | माँ ने उवलती 
हुई राव के श्राखिरी हिस्से मे सन्‍्तरे भी डाल दिए और इस तरह वनी हुई 
राब बहुत देर तक बचे रहने के लायक हो गई । 

मक्का को वहुत नुकसान नही हुम्नमा था। उसकी बालियाँ भी इस 
बारिश में टिकी रही थी! जोडी उन्हे पीसने के लिए चफ्क्री के पास घटो 
पडा रहा । निचले पत्थर पर की खुदाई बहुत थोडी थी श्रौर वह चारो ग्रोर 
एक चक्कर मे घूम रहा था | ऊपर का पत्थर इसी पर टिका हुआ था। दोनो 
एक लकडी के ढाँचे मे जडे हुए थे, जो चार पाँवो पर खडा था। निकाले 
हुए दाने ऊपर के खोल में डाले जाते थे और पिसा हुआ आदा एक खास 
सीमा तक वारीक होकर नीचे से निकल आता और एक थैले मे भर लिया 
जाता था। ऊपर वाले हत्थे को घटो घुमाते रहना बहुत उकता देने वाला 


शिकार और जीवन 393 


था, पर तो भी उसका अपना मजा था । जोडी ने एक ऊँचा ढूँठ पास ही रख 
लिया था और जब उसकी कमर दर्द करने लगती तो वह इस पर भाराम 
के वहाने टिक जाता । 

वह अपने पिता से बोला, “मैं यही पर बहुत कुछ सोचता रहता हूँ ।” 

पैनी ने कहा, “मुझे आराशा है कि तुम वहुत अधिक विचार करते हो, 
क्योकि इस बाढ ने तुम्हे काफी शिक्षा दी है। इस बार हमने श्रौर फौरेस्टरो 
ने मिलकर तुम्हारे और फौडरविंग के लिए एक शिक्षक रखने की सोची 
थी। फौडरविंग के मरने के बाद भी मैंने श्रव तक भी यह वात सोची हुई 
है। इसके लिए मुझे कुछ शिकार फेंसाना होगा ओर पैसे जमा करने होगे । 
पर अ्रव प्राणी इतने कम हो गए है और उनकी खाल इतनी कमज़ोर हो 
गई है कि उसका कोई लाभ ही नही दिखाई देता | 

जोडी ने तसल्ली देते हुए कहा, “कोई बात नही, मै यो ही काफी जान 
गया हूँ ।” 

“यह तुम्हारी अज्ञानताक़ी निशानी है। मै यह अश्रच्छा वही सम- 
भता कि तुम बडे होते जाओ और कुछ न जानो । तुम्हे इस साल उतने से 
ही काम चलाना होगा, जितना मैं तुम्हे थोडा-बहुत सिखा सकता हूँ । 

यह बात जोडी को बहुत अच्छी लगी | वह्‌ जानता था कि पैनी पाठ 
पढाना और सवाल निकालना सिखाने तो लगेगा, पर किसी भी वात पर 
बढने से पहले वह कहानी सुनाने मे लग जाएगा । श्रब जोडी पीसने के काम 
में आनन्द से जुट गया । फ्लैग दौडता हुआ आया और जोडी ने रुककर उसे 
ताजा मिकलता हुआ शभ्राठा चाटने दिया । वह खुद भी कभी-कभी स्वाद ले 
लेता था। पत्थर रगड से गर्म हो गए थे और झाटा भी हलवे ज॑सी सुगन्ध 
देने लगा था। बहुत भूख लगने पर वह एक मुद्ठी बडे स्वाद से खा लेता 
परन्तु इसकी सुगन्ध के समान इसका स्वाद ग्रच्छा न था। फ्लैग भी निष्कि- 
यता के कारण उदास हो गया और इधर-उघर घुमने लगा । अब वह साहसी 
होता जा रहा था और जगल मे एक-दो घण्टे को निकल जाता था। अब उसे 
कोठरी में बन्द नही किया जाता था श्र वह अभ्रपने चारो ओर की दीवारो 
को लॉघने लगा था। माँ ने अपनी आशा के अनुसार विश्वास प्रकट किया 
कि यह जंगली होता जा रहा है और एक दिन घर से भाग जाएगा अब 
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जोडी को भी ऐसी वातो से भ्रधिक दुख न होता था। वह जानता था कि 
फ्लैग भी उस जंसा ही अशाच्त है। यह केवल अपने पाँव फैलाने भौर 
आसपास का ससार देखने के लिए निकल जाता है। वे दोनो एक- 
दूसरे को भली-भाँति पहचानते थे। वह यह भी जानता था कि पलंग 
जब भी बाहर जाता है तो अपनी जमीन के चारो ओर ही घृमता रहता 
है। वह कभी भी इतनी दूर वही जाता कि उसे जोडी की भझावाज्ञ म सुनाई 
दे सके । 

उस साँफ फ्लैग को काफी बुरा बनना पडा । भालू सुखाकर पिछली 
छत पर ढेरी के रूप मे लगा दिये गए थे। जब सब लोग अपने-अपने काम 
में लगे थे, फ्लेग ने टक्करे मारकर इस ढेर को नीचे गिरा दिया । उसे उनके 
गिरने की श्रावाज मे आनन्द आने लगा। वह तब तक उन्हे खिडाता रहा, 
जब तक वे सारे आँगन मे न फेल गए। तब वह अपने खुरो से उन्हे कुचलने 
लगा । उनकी गन्ध ने उसे लुभा लिया और वह एक को खा गया । स्वाद 
उसे पसन्द आया और तब एक से दूसरे को चखकर फेंकने लगा। माँ को 
यह बात बहुत देर बाद पता चली | तव तक वहुत अधिक नुकसान हो चुका 
था| माँ ने गुस्से से उसे बुरी तरह फाड, मारकर निकाला । श्रव यह खेल 
वैसी ही हो गया, जैसे जोडी खेल-खेल मे उसका पीछा करता था। ज्यो ही 
माँ लोटी वह भी उसके पीछे लौठ पडा और पीछे से आकर उसे ही टक्कर 
मारने लगा। जोडी अपने पीसने के काम से इधर निकल श्राया। पैनी ने 
भी ऐसी हालत मे ही पत्नी को देखा। अपने पिता के चेहरे के भाव को 
जोडी न सह सका । उसके आँसू निकल आए । 

वह बोला, “उसे नही पता कि वह क्‍या कर रहा है ? 

“जोडी, मैं जानता हूँ, पर उसने आलुओ को इतना नष्ट किया है कि 

जैसे यह सब नीचता के कारण हो । हमारे पास साल भर के लिए है ही 

कितना ? ” 

“तो मैं साल-भर भालू नही- ख़ाऊँगा और इस तरह कमी पूरी हो 
जाएगी ।” 

“कोई नही चाहता कि तुम आलू न खाझ्मों | अगर तुम इसे रख सकते 
हो तो सम्हालकर रखो । अब से यह देखना तुम्हारा काम है कि यह कोई 
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नुकसान न कर पाए ।” 
“मैं उसे देखूँ भी और मकक्‍्की भी पीसूं, यह दोनो काम इकट्ठे होने कठिन 
है ।” 
“तो जब तुम उसे न देख सको तो उसे कोठरी मे बाँध देना, यही अधिक 
ठीक है ।” 
“उसे उस अंधेरी कोठरी से नफरत है।” 
“तो फिर उसे एक घेरे मे बन्द कर दो ।” 
जोडी अगले दिन मुंह-अ्रंधेरे ही उठ गया और एक घेरा श्राँगन के कोने 
में बनाने लगा । उसने इसे इस तरह बनाया, ताकि घेरे के दो कोने बाड के 
कोनो के साथ बन जाये और यह ऐसी जगह हो कि जहाँ वह अपने काम 
की हर जगह से उसे देख सके, फिर चाहे वह चवकी पर हो, लकडी काटते 
समय या भूसे के ढेर पर। वह जानता था कि अ्रगर पलेग उसे देखेगा तो 
वह सन्तुष्ट रहेगा। उसने शाम तक वह घेरा बना लिया | इसी समय उसे 
और काम करने होते थे । अगले दिन उसने काठरी से खोलकर फ्लेग को 
इस घेरे मे डाल दिया । यहाँ प्लेग उछलने-कूदने लगा भौर कुछ ही देर मे 
जगले से पार कृदकर जोडी से पहले घर मे पहुँच गया। पेनी ने देखा कि 
जोडी फिर रो रहा था । 4 
“रोझो मत, बच्चे ! हम किसी न किसी रूप मे इसका हल निकाल 
लेगे। अब केवल आलू ही ऐसे है कि जिस पर वह परेशान करेगा । तुम उसे 
अगर बाहर रखो तो भअ्रच्छा है। उन्हे हम ढेककर रखेगे । श्रव तुम उस घेरे 
को गिरा डालो श्रीर उसकी बजाय उन आलुझो को ढेकने के लिए कोई 
छज्जा-सा बना दो, वेसे ही जेसे चूज़ो के लिए छज्जा बनाया जाता है। उसे 
“एक तम्वू की तरह बना देना। मैं तुम्हे वनाना सिखा दूँगा। 
जोडी ने श्रपनी बाँह से नाक पोछी और बोला, “आपकी बहुत कृपा 
है।' 
आलुओ को ढेंक देने के वाद और कोई, खास दिक्कत नही थी। फ्लंग 
को अब घृश्रॉपर भ्ौर घर से बाहर ही रखना पडता था, क्योकि वह इतना 
बडा हो गया था कि अपने पिछले पाँवो पर खडा होकर वह लटकते हुए 
साँस तक चढ़कर उसके नमक और मसाले झादि को चाट सकता था । 
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माँ बोली, “इस जानवर की बात ही क्या, मैं यह वर्दाश्त नही कर 
सकती कि कोई मेरे खाने वाले माँस को चाटे ।” 

फ्लैग अभ्रव बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया था और उसने एक दिन तेल 
के भरे पीपे को धुआ्रॉघर मे उसके ढक्कन के गिरने की आवाज सुनने और 
उसके अन्दर भरी चीज को देखने के लिए टक्कर मारी । दिन शीतल था 
और तेल जमा हुआ था । इससे पहले कि वह पिघलकर बह पडता, हानि 
को पहचान लिया गया | परन्तु इस तरह की वारदाते दरवाजे बन्द करके 
और उसे दूर रखकर बचाई जा सकती थी । जोडी को अब इन वातो का 
ध्यान रहने लगा । 

पेत्ती ने उसे समझाया, “सावधान रहना सीखने से तुम्हे कोई हानिन 
हागी । भोजन की चीज़ो को पाने के वाद, तुम्हे सबसे बढ़कर उनकी रक्षा 
करना सीखना चाहिए ।” 
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[कि के मध्य मे पहली वार बहुत जबरदस्त पाला पडा। उत्तर की 
झ्ोर के वडे भारी अ्रखरोट के पत्ते पीले पड गए। कीकर के पत्ते भी 
लाल और पीले हो गए थे । घर के पीछे के घने पेडो के पत्ते भी आग की 
लपटो जैसे लाल हो गए । श्रगूर की वेले पीली और सुनहरी-सी पड गई 
थी। यही बात और भी कई चीजो के साथ हुई थी। मगहर के बहुत-से 
खिले फूल इस समय सफफेद-से पड गए थे। दिन ठण्डे होकर आते, दोपहर 
को कुछ गर्मी होती और शाम को वे फिर ठण्डे हो जाते । शाम को वकक्‍्स्टर 
लोग अपने कमरे की अंगीठी मे आग जलाकर पहली बार बैठे । 

माँ बोली, “यह सम्भव नहीं दीखता कि अ्रभी से आग जलाने का 
समय झा सया है ।* 

जोडी वही अपने पेट के बल लेटा हुआ्ना लपटो को देख रहा था । यही 
पर उसने कई बार फोडरविंग के स्पेनी घुड्सवार को देखा था। उठती 
हुई लपटो पर अपनी आँखो को मीचकर देखते हुए उसने कई बार बिना 
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किसी अडचन के एक घुडसवार को लाल पोशाक पहने और चमकदार 
टोप पहने देखा था । यह तसवीर बहुत देर न टिक सकी थी, क्योकि या तो 
लकडियाँ हिल पडती या लट्ठे गिर जाते और वह घुडसवार भाग जाता । 

उसने पूछा, “पिताजी, क्या स्पेनियो की लाल पोशाक होती थी ? ” 

पैनची ने कहा, “मैं नही जानता, बेटे ! अत्र तुम देख सकते हो कि कोई 
शिक्षक कितना जानता होगा ?” 

माँ अचरज के साथ बोल उठी, “तुम्हारे दिमाग मे ऐसे विचार कौन 
भर देता है ?” 

वह अपने एक पासे पर भूक गया और उसने अपनी वाँह फ्लैग के 
ऊपर रख दी । यह वही पर पेट के नीचे अपनी टाँगें रखे सो रहा था, जैसे 
कोई बछडा हो । इसकी सफेद पूँछ नींद मे सिकुड़ी हुई थी। खाना खाते 
के बाद शाम को इसके घर मे आने से माँ बुरा नहीं मानती थी। उसने 
जोडी के कमरे मे इसके सोने पर भी ध्यान देना बन्द कर दिया था, कम- 
से-कम जब तक यह कोई उधम न मचाए। उससे इसे भी उसी धृणा भ्रौर 
भ्ररुचि से स्वीकार किया, जैसे भर कुत्तो को किया था। वे घर से वाहर 
छत के छज्जे के नीचे सोते रहते थे। बहुत ठण्डी रातो मे पैनी उन्हें भी 

अन्दर ले आता था, क्योकि वह आराम को बाँटकर उसका मज़ा लेना 

चाहता था । 

माँ बोली, “जरा एक लकडी आग पर डाल दो। मुझे सिलाई नही 
दिखाई देती ।” 

उसने पैनी के सर्दी के पाजामे को काठकर जोडी के लिए बनाया था। 

वह बोली, “भ्रव तुम जरा इस साल जैसे ही श्रौर बढ जाना, तो 
श्रगली बार मैं तुम्हारे पाजामे काटकर तुम्हारे पिता के लिए ठीक कर 
दूंगी। 
.. जोडी बहुत जोर से हँस पडा । पैनी ने दिखाया जैसे उसका अभ्रपमान 
हुआ है! परन्तु तभी उसने आँखें फपकी श्रौर अपने पतले कन्बे हिलाए। 
माँ आरामकुर्सी में धीरे-धीरे हिल-इुल रही थी। जब भी कमी वह मजाक 
करती, वे सभी प्रसन्‍न होते थे । जिस तरह इस ठण्ड-भरी साँक में भट्टी 
की आग ने अन्तर ला दिया था, उसी तरह उसकी अच्छी भ्रादत भी घर में 
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श्रन्तर ला देती थी । 

पैनी बोला, “बेटा, तुम्हे और मुझे शब्द-ज्ञान की वह पुस्तक पढनी 

। ॥ 

जोडी बोला, “हो सकता है, उसे टिड्डियाँ खा गई हो ।” 

माँ ने सूई से हवा मे इशारा किया और उसकी तरफ होकर वह 
बोली, “अश्रच्छा है, तुम व्याकरण भी पढ लो । तुम ठीक नही बोलते ।” 

वह फिर से कुर्सी पर भूलने लगी । 

पैनी ने कहा, “देखो, मेरा विचार है कि इस बार बहुत ठण्ड नही 
होगी ( 

जोडी बोला, “अगर लकडियाँ न ढोनी पड़ें, तो मुझे ठण्ड पसन्द है ।” 

“हा, ठीक है । वह सचमुच अच्छी ठण्ड होगी। माँस और फसल मेरे 
अनुमान से अधिक अच्छी हुई है। अब हम चैन की साँस ले सकते हैं ।” 

माँ बोली, “समय आने पर पता चलेगा ।” 

“हाँ, जी ! दुर्भिक्ष तो कही और शिकार खेलने चला गया है।” 

इसके बाद शाम बिना किसी बातचीत के हो बीत गई। आाग जलने 
के अलावा कोई आवाज न थी, या फिर पैनी अपना पाइप सुलगा रहा था 
या माँ की आरामकुर्सी लकडी के तख्तो पर चुरमुरा रही थी। अचानक 
ही घर के ऊपर से सोटी-सी बजाती हुई कोई चीज गूजरी, जसे श्रवानक 
ही हवा का कोई बडा फोका निकला हो । वत्तखे दक्षिण की ओर उड़ रही 
थी । जोडी ने पिता की ओर देखा। पैनी ते अपने पाइप से श्राकाश की 
ओर इशारा किया और सिर हिलाया । श्रगर वह इतने झाराम से न पडा 
होता तो जोडी उससे पूछना चाहता कि ये पक्षी किस प्रकार के थे और 
कहाँ जा रहे थे ? उसने सोचा कि अगर वह भी अपने पिता के समान ही 
इन सब बातो को जान ले तो उसे व्याकरण, गणित और छब्द-ज्ञान सीखने 
की कोई आवश्यकता न रहेगी। उसे पढया पसन्द था, क्योकि उसमे 
कहानियाँ बहुत होती थी , भले ही वे पैनी की कहामियो-जैसी रोचक न 
हो । 

पैनी ने कहा, “क्या यही सोना है, या अपने विस्तरों पर जाकर ? ” 

वह उठा और भट्टी पर अपने पाइप को उसने उलटाया। वह ज्योही 
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भूुका कि कुत्तो ने बाहर भागते हुए भौकना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे 
उसके हिलने ने उन्हे जगा दिया हो और वे किसी काल्पनिक दुश्मन के 
पीछे भाग पडे हो । प॑नी ने दरवाजा खोला और अपने कान पर हाथ रख- 
कर सुना । 

“मुझे तो कुत्तो के अलावा कोई भौर चीज़ सुनाई नही देती ।” 

इतने मे बछुडा चिल्लाया । यह चीख बडी भयानक और पीडा-भरी 
थी। फिर एक बार चीख उठी और श्रचानक ही बन्द हो गई । पैनी अपनी 

बन्दूक लेने के लिए रसोई की ओर दौडा गया और बोला, "मशात् 

जलाओ |” 

जोडी ने समझा कि उसकी माँ के लिए इशारा किया गया है। वह 
अपने पिता के पीछे भ्रपनी वन्द्रक लेकर भागा, जो कि भ्रव उस बड़े भालू 
के आने के वाद से भरी हुई रखी रहती थी। माँ भी पीछे-पीछे श्रनममे 
भाव से जली हुई लकडी लेकर भागी और अपनी घीमी चाल से रास्ता 
खोजती हुई बढी । जोडी पशुओ की ओर की बाड पर चढ गया। श्रव उसे 
श्रफसोस हुआ कि वह मशाल खुद नही लाया । उप्ते कुछ भी नही दीख रहा 
था। वह केवल लडाई और गुर्राने की मिली-जुली श्रावाज़ें शौर बहुत 
सारे दाँतो की कडकडाहट सुन रहा था। तभी रिप और जूलिया की 
आवाजें चुपपड गईं। इसी बीच उसके पिता की आवाज़ सुनाई दी, 
“जूलिया रिप् | पकडो उन्हे | हे भगवान्‌ | रोशनी कहाँ है ?” 

जोडी पीछे की ओर लौटा और दौडकर माँ के हाथ से मशाल ले 
आया | जो कुछ हो रहा था उसे पैनी ही सम्हाल सकता था। वह फिर पीछे 
दौडा गया। उसने मशाल ऊँची उठाई । भेडियो के एक बडे भुण्ड ने पशुओ 
पर धावा वोल दिया था और बछडी को मार भी दिया था। ये भेडिए तीन 
दर्जन से भी अधिक थे। उनकी आँखें इस रोशनी में ऐसे चमक रही थी, 
जैसे कोई चमकदार पानी किसी जोहड मे लहरा रहा हो। वे बहुत ही 
पतले और खुरदरी खाल वाले थे। उनके लम्बे दाँत मछली के बाहरी काँटो 
की भाँति चमक रहे थे । उसने श्रपनी माँ को झाडी से परे चीखते हुए सुना 
और देखा कि वह स्वय भी चीख रहा था। 

पैनी चिल्लाया, “रोशनी को हिलाओो मत, स्थिर रखो ! ” 
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उसने उसे स्थिर रूप मे पकडने का प्रयत्त किया । उसने देखा कि पैनी 
ने वन्‍्दुक उठाई और एक के बाद एक गोली दाग दी। भेडिये लौठे भर 
वाड को कूदकर पार हो गए । रिप उनकी एडियो पर कूद पडा । पैनी भी 
उन्तके पीछे चिल्लाता हुआ भागा । जोडी भी उनके पीछे रोशनी उत पर 
फेकता हुआ भागा। उसे याद था कि उसके दूसरे हाथ मे उसकी अपनी 

बन्दूक है। उसने अपने पिता की ओर यह बढा दी और पैनी ने इससे फिर 

गोली दाग दी । भेडिये बिजली की गति से भाग गए । रिप हिचकिचाया । 
उसकी पतली-सी खाल अंधेरे मे भी चमक रही थी। वह अपने स्वामी की 
ओर लगडाता हुआ लोट झाया। पैनी ने कुककर उसे शाबाशी दी। वह 
भी भ्रव लौट पडा और पशुश्रो के पास आ गया । गाय चिल्ला रही थी । 

पैती ने शान्ति से कहा, “रोशनी मुझे दे दो ।” 

उसने रोशनी उठाई और बाडे के अन्दर इसे घुमाया। बछडी का 
चिरा हुआ शरीर बीचोबीच पडा था और इसके साथ ही पडी थी जूलिया, 
जिसके दाँत एक भेडिये के गले मे अ्रटके हुए थे । यह भेडिया भ्रपनी अ्रन्तिम 
साँसे ले रहा था। यह चीचडो से लदा हुआ और खारिश से युक्त था । 

पैनी बोला, “अच्छा, उठो, वेटी । चलो, चले ! ” 

जूलिया ने अपनी पकड ढीली की श्रौर खडी हो गई । उसके बूढे और 
चपटे दाँत ही इस अकेले शिकार के काम आए थे। पैनी ने उस मारी हुई 
वछडी को देखा और साथ ही उस मरे हुए भेडिये को और तब उसे अ्रचानक 
ही एक अदृश्य शत्रु की हरी-हरी श्रांखे दिखाई दी, जैसे वह बहुत 
दूर रात मे उसे देख रहा हो | वह खुद वहुत छोटा भौर सिकुडा हुआ दीख 
रहा था। 

वह बोला, “अच्छा *” 

उसने जोडी को उसकी वच्दुक पकडाई और वाड के किनारे से अपनी 
चन्दृक उठा ली । वह झुका और वछडी का एक खुर उठाकर घर की झोर 
उसे घसीट लाया । जोडी समझ गया और कॉप पड़ा। उसके पिता की 
इच्छा थी कि यह शव लुटेरे जानव रो के लिए दरवाजे के पास ही पडा रहे । 
वह अब भी डरा हुआ था । कोई चीता या भालू किसी भी जगह फंसकर 
उसप्ते हमेशा ही डरा देते थे। परन्तु आदमी हमेशा ही खडे होकर वन्टूके 
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उधर तान देते थे । ऐसी जगह कुत्तो को भी पीछा करने मे आनन्द आता 
था। परन्तु इस भयकर जत्थे ने पशुओ्ओो के बीच आज जो दृश्य पैदा किया 
था, उसे वह्‌ कभी देखना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि उसका 
पिता इस शव को जगले पर पटक दे। माँ दरवाज़े तक भ्राई भौर काँपते 
हुए उसने उसे बुलाया | वह बोली, “मुझे अंधेरे मे ही आना पडा। मैं 
कभी इतना नही घबवराई। क्या फिर ये भालू आए ये ?” 

अब वे फिर घर मे आ गए । पैती उसके पास से होकर भट्टी तक गया, 
ताकि खौलते हुए पतीले मे से कुत्तो के घावों के लिए गर्म पानी ले सके । 

वह बोला, “भेडिये थे ।” 

“हे भगवान्‌ ! क्‍या उन्होने वछडी मारी ?” 

“हाँ, उन्होने ही मारी ।” 

“शरे भगवान्‌ | यह तो वछडी मारी है ।” 

वह भी कुछ देर वही खडी रही, जब तक वह चिलमची मे कुत्तों के 
घावों को गर्म पानी से घोता रहा । घाव वहुत गहरे नही थे । 

उसने उदासी के साथ कहा, “मैं चाहता था कि कुत्ता एक एक करके 
उन पर टूटता ।” 

घर की इस सुरक्षापूर्ण स्थिति मे अपनी माँ की कमजोरी को देखकर 
जोडी में साहस श्रा गया और वह बोला, “पिताजी, क्‍या वे श्राज राव फिर 
लौठेगे और क्या हमे फिर उनका शिकार करने जाना होगा ? ” 

पैनी ने उवली हुई राल रिप के एक गहरे घाव मे भरी। यह उसकी 
एक बगल मे था । आज उसकी इच्छा किसी प्रश्न का उत्तर देने की नहीं 
थी। वह तव तक कुछ न बोला, जब तक उसने कुत्तो का काम निवदा नही 
लिया और उनके लिए घर के पास ही खिडकी के नीचे लेट्ने लायक जगह 
नही बना ली । वह नही चाहता था कि फिर दुबारा ऐसी अनहोनी वात 
हो जाय । उसने आकर अपने हाथ धोये और झ्ाग पर उन्हे सुखा लिया । 

वह बोला, “इतना बुरा समय आने पर कोई मनुष्य चेन से कंसे ता 
सकता है ? मुझे निश्चय ही फौरेस्टरो के पास कल जाना पड़ेगा। 

' क्या आप कल वहाँ जाएंगे ? ” 

“हुं, मुझे उनकी सहायता चाहिए। मेरे कुत्ते तो ठीक हैं, परन्तु एक 
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औरत, मर्द श्रौर बच्चा मिलकर भआ्राखिर कितना मुकाबला कर सकते है 
इन भूखे भेड़िये के जत्थो का ? ” 

आ्राज जोडी को अपने पिता की अपनी असमर्थता स्वीकार करते देखना 
बडा विचित्र लगा। परन्तु इससे पहले कभी भेडिये" एक समूह में इस तरह 
उनके खेत पर आए भी नही थे । हिरण और छोटे जानवर जगल में उनके 
लिए काफी अधिक थे। कभी-कभी कोई थोडे से भेडिये एक या दो के रूप 
मे आए थे शोर वे भी डरते हुए और घवराते हुए। चेतावनी पाते ही भाग 
जाते थे। उनसे कभी भी कोई बडा खतरा नही हुआ। पैनी ने अपना 
पाजामा उतारा और अपनी पीठ आग की ओर कर ली । वह बोला, "मैं 
खुद घबरा गया था और मेरी कमर तक सुन्म हो गई है ।” 

बेबस्टर लोग फिर से सो गए। जोडी ने अपनी खिडकी अ्रच्छी तरह 
बन्द कर ली। उसने फ्लंग को अपनी ही रजाई मे सुलाना चाहा, परन्तु 
बह लाते फराडकर उससे अलग हो जाता था। उसे विस्तरे के पॉयते पर 
सोने मे ही आनन्द आता था | जोडी रात को दो बार उठा, ताकि वह यह 
देख सके कि छौना वही है। भ्रभी फ्लैग बछडे जितना बडा तो नही हुआ 
था, पर फिर भी अ्रघेरे मे जोडी का दिल घडकने लगा। उसे लगा कि 
जो खेत आज तक किले के रूप मे थे, श्रव वे भी हमले के लिए खुल गए 
थे। उसने रजाई अपने सिर तक खीच ली। भ्रव वह सोने से भी घवरा रहा 
था। पर, बिस्तरे के आराम और पतभड की पहली रात ने उसे सोने के 
लिए विवश कर दिया। 

पैनी सुबह होते ही फोरेस्टरो की ओर जल्दी चल पडा। भेडियो का 
जत्था रात मे फिर दुवारा नही लौटा। उसने उम्मीद की कि उनमे से एक- 
दो जरूर घायल हुए होगे । जोडी ने भी साथ चलने की प्रार्थना की, पर 
माँ ने विलकुल अकेले रहने से मना कर दिया। 

उसने कहा, “तुम्हारे लिए तो जाने के लिए पूछना तमाशा ही बन 
गया है। आदमी बनकर अपनी माँ की रक्षा करना तुम्हारे धलिए कोई 
महत्त्व नही रखता ।* 

उसके अभिमान को चोट लगी। उसने माँ की वाँह थपथपाई और 
वोला, “घवराओ नही, माँ ! मैं रुकूंगा और भेडियो को टूर रखूगा। ' 
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“अब ठीक बात हुई | कभी-कभी मुझे उन जानवरो के बारे मे सोच- 
कर भठका-सा लगता है ।” 

अपने पिता से यह विश्वास पाकर कि वे दिन मे फिर हमला नही करेंगे, 
उसने मन मे साहस अ्रनुभव किया परन्तु ज्योही पेनी घोडे पर चढ़कर चला 
गया, उसे अपने अ्रन्दर फिर एक वेचेनी श्रनुभव होने लगी । उसने पर्लंग को 
अपने कमरे मे विस्तर के एक पाए के साथ बाँध दिया और सोते से पानी 
लेने चला गया। लौटते हुए उसे लगा कि उसने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी हैं 
जो/बिलकुल अजनवी थी । वह वार-वार पीछे देखने लगा और वाड के कोने 
तक आकर तेज़ी से दौडने लगा। उसने अपने मन मे कहा कि वह डरा तो 
नही है, पर कही उसकी माँ नडरी हो ” उसने जल्दी-जल्दी लकडियाँ काटी 
और उन्हे ले जाकर रसोई के लकडी के डिब्पे मे खूब ऊपर तक भर दिया। 
एक ढेर उसने भट्टी के पास भी लगा दिया, क्योकि हो सकता है माँ को बाद 
में ज़रूरत पडे । उसने पुछा कि अगर कुछ माँस घुआँधर से लाना हो ? पर 
माँ ने मना कर दिया । उसकी वजाय उसने कुछ तले हुए माँस के टुकडे और 
सतैल का पीपा सँगवाया । 

वह बोली, “तुम्हारे पिता यहाँ से चले गए है भौर उन्होने नही बताया 
कि इस बछडी का क्‍या करना है ? इसे गाड दे या कुत्तो के लिए पक्का लें, 
यथा फिर शिकार के लिए वचा लें। खेर, हम उनके लौटने तक इसे बचा 
रखेंगे ।” 

बाहर के किसी काम की जल्दी नही थी। उसने रसोई का दरवाजा 
अन्दर से बन्द कर लिया । 

माँ वोली, “तुम छौने को वाहर निकाल दो ।” 

'माँ, मुझे इस वात परम ज़बूर मत करो, क्योकि उसे सूंघते ही चारो 
ओर से भेडिये यहाँ टूट पडेंगे ।” 

"ठीक है, पर तुम्हे उसकी असम्यता के कारण बार-बार सफाई करनी 
होगी । / 

“हूँ, में करूँगा |” 

जोडी ने अपने घव्द-ज्ञान वाली पुस्तक निकालने और पढने का निश्चय 
“किया । उसकी माँ ने इसे फालतू रजाइयो और सर्दी के कपडो और कागजों 
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वाले ट्रक में से ढूंढकर मिकाल दिया । अ्रव वह सारी सुबह इसी मे लगा 
रहा । 

माँ ने सन्‍्देह के साथ कहा, मैंने कभी तुम्हे पुस्तक मे इतना तल्‍लीव 
नही पाया ।” 

वह पष्ठो पर लिखे शब्द देख भी नही पा रहा था। उसने अपने मन 
को फिर समभाया कि वह डर नही रहा है। परन्तु उसके कान जैसे अब 
भी कुछ सुन रहे थे । वह सारी सुबह कुछ न कुछ तेज चाल-सी सुतवा रहा 
था ! थोडी देर मे उसे भ्रपने पिता के घोडे के खुरो की टाप सुनाई दी और 
फिर दरवाज़े पर पिता की आवाज उसने सुनी । 

दोपहर के भोजन से पहले ही पैची लौट चुका था। उसने सुबह का 
नाइता भी बहुत थोडा खाया था, इसलिए उसे भूख लग आई थी । किन्तु 
अब जब तक वह पेट न भर ले, वह कुछ बात नही कर सकता था। उसने 
अपना पाइप सुलगाया और अपनी कुर्सी पीछे की ।जोडी की साँ ने तश्तरियाँ 
धोई और भाड से फर्श साफ किया। 

पैनी बोला, “अब मै तुम्हे सारी बात ठीक-ठीक समझा देता हूँ । मेरी 
समभ में भेडियो का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यह जो जत्या कल 
रात यहाँ आया था, बस इतने ही भेडिये वच गए है। बक और लेम फोर्ट 
बटलर और वौलूसिया की ओर गए थे और उन्होने एक भी भेडिया न कही 
देखा और न सुना । केवल इसी जत्थे की बात उन्होने भी सुनी । यह हमेगा 
ही इक होकर रहते है। यहाँ यह फोर्ट गेट्स की ओर से आए थे भौर 
रास्तेभर जो भी पालतू पशु इन्हे मिला उसे ये मिटाते भ्राए हैं। इन्हे बहुत 
अधिक खाने को नही मिल पाया, क्योकि खाने से पहले ही ये पहचान लिए 
जाते हैं आ्रौर भाग जाते हैं। ये सचमुच भूखो मर रहे है। अभी परसो की 
रात ही इन्होने एक वछडी ओर एक साल-भर का बछंडा फौरेस्टरो के 
पशुओं मे से मार डाला। श्राज पो फदने पर उन्होने इन्हे फिर चिल्लाते 
हुए सुना । यह बात उनके यहाँ से लौट जाने के वाद की है ।” 

जोडी के मन मे उत्सुकता जगी । उसने पूछा, “क्या हमे फौरेस्टरो के 
साथ शिकार करने जाना होगा ? ” 

“हाँ, यही बात मैं उन लोगो के साथ जाकर एक लम्बा चक्कर काठ 
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तय करके झ्राया हैँ । हम सव इन पशुओं को मारने पर एक मत ते बना 
सके। मैं चाहता था कि एक-दो बार अश्रच्छा शिकार किया जाता श्र अपने 
पशुओं या उनकी घुडसाल के चारो ओर जाल मे उन्हे फँंसाया जाता। 
परन्तु फौरेस्टर लोग उन्हे जहर देने पर तुले हैं। मैंने आज तक कभी भी 
किसी भी जानवर को जहर देकर नही मारा है और न मेरा भ्रव भी ऐसा 
इरादा है ।” 

माँ ने वतन साफ करने का कृपडा दीवार पर लटकाया । वह बोली, 
/एजरा, अगर तुम्हारा दिल काटकर देखा जाय तो यह माँस का बना हुशा 
नही होगा | जायद यह मक्खन से वना होगा। तुम तो प्लेग के मारे कोई 
मूर्ख मनुष्य हो ' उन जगली जानवरों को हमारे पथ्ु बेरहमी से मारने दो 
और हमे भूखा मरने दो। परन्तु उन्हे मारने के लिए बहुत दयालु बनते 
हो ] १ 

आह भरकर पैनी ने कहा, “मैं कितना मूर्ख लगता हूँ | पर मैं वया 
करूँ ? श्रनजान जानवरो को ज़हर मिलना ही है और उससे कुत्ते वर्गरह 
भी मरेंगे ।” 

“भेडिये हमे साफ कर दें, यह उससे तो श्रच्छा है ।” 

“ओह, श्ोरी ! श्रव हमारा बछडा तो खत्म हो गया | उसी के पीछे वे 
आ सकते थे। न वे हमे मार सकते हैं, न गाय श्रौर घोडे पर हमला कर 
सकते है, क्योकि उनकी पुरानी खाल मे उनके दाँत नही गड सकेंगे । वे मेरे 
कुत्तो जैसे शिकारी कुत्तो के साथ भी कभी नही उलभेंगे । वे हमारे चूजो 
को भी पेडो पर चढकर कभी नष्ट नही करेंगे । हमारे पास श्रव तगीवाली 
चीज ही कौन-सी है ? ” 

जोडी बोला, “पिताजी, फ्लैग जो है ! ” | 

जोडी को पहली बार लगा कि जैसे पिता एक गलती कर गए | वह 
बोला, “पिताजी, जहर देना वछडे के चीरे जामे से तो अश्रच्छा है।' 

“बछडे का चीरा जाना स्वाभाविक था, वे भूसे थे | पर जहर देना 
स्वाभाविक नहीं है । यह अ्रच्छी लडाई नही होगी ।” 

माँ बोली, “क्या तुम भेडियो से भी साफ ओर न्यायपूर्ण लडाई 
लडना' चाहते हो ? ” 
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“हाँ, हाँ, कहो, ओरी ! कहकर ज्ञान्ति पा लो ।” 

“अगर मैं कहने लगूँ तो मुझे ऐसे शब्द ढूंढने होगे जिन्हे, बोल तो क्या, 
मैं सोच भी नही सकती ।” 

"तो श्रीमतीजी, फूट पडिए ! जहर देने मे मैं साथ नही दूँगा। 

पैनी अपना पाइप पीने लगा और बोला, ''अगर तुम्हे अच्छा लगे तो 
सुन लो कि फौरेस्टरो ने तुमसे भी अधिक बुरा-भला कहा। मैं जानता था 
कि जब मैं अपनी बात कहूँगा तो वे मेरे सामने ही हँसी उडाएँगे और ऐसा 
ही हुआ भी । और अब वे जहर फंलाने के लिए अपने प्रोग्राम के अ्रनुसार 
बढ़ रहे हैं । 

“मुझे अभिमान है कि हमारे आस-पास कुछ मद तो रहते है ।” 

जीडी उन दोनो की ओर देखने लगा। उसने सोचा कि उसका पिता 
गलत हो सकता है, पर उसकी माँ अन्याय पर उतर आई है। पिता की 
हस्ती जैसे उसे फौरेस्टरों से ऊंची दीखने लगी । इस वार श्रगर फौरेस्टर 
उसकी नही सुन रहे थे तो इसका अर्थ यह नही कि वह बिलकुल आदमी 
ही नही रहा है, बल्कि यह कि उसको गलत समा गया है। पर शायद वह 
गलत भी नही था ।” 

वह बोला, “माँ, तुम मेरे पिताजी को अकेला छोड दो । मुझे पता है 
कि उनमे फौरेस्टरो से अधिक अक्ल है । 

माँ उसकी ओर मुडी और चोली, “श्रीमान्‌, बडे मुँह वाले भोदू महा- 
राज ! तुम एक चपत में ही ठीक हो जाओगे ।” 

पैनी ने अपना पाइप मेज़ पर उलटाया और बोला, “छोडो | हम सब 
क्या जानवरो से ही काफी दुखी नही हैं जो श्रव परिवार मे भी फगडा शुरू 
हो गया ? क्या शान्ति खोजने के लिए आदमी को मरना ही पडेगा ? 

माँ अपने काम मे फिर से लग गई। जोडी भी अपने सोने के कमरे में 
खिसक गया और पलंग को खोलकर बाहर दोडने के लिए ले गया। जगलो 
मे भी उसे चेन न मिली और वह बहुत दूर न जा सका। उसने छोने 
को फिर अन्दर बुला लिया और उसके साथ अखरोट के पेड के नीचे बैठ- 
कर गिलहरियों को देखने लगा | उसने गिलहरियो द्वारा खत्म कर देने से 
पहले-पहले अखरोट इकट्टू कर लेने का निश्चय किया । अखरोट बहुत थे 
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और फ्लैग के कारण गिलहरियाँ थोडी रह गई थी। पर उसने चाहा कि 
यह अखरोट किसी श्र के हिस्से मे न पडे । पेड पर चढक र उसने डालें हिला 
दी। अखरोठ एक बौछार के रूप मे गिर पड़े। वह उतरा और एक ढेर 
उसने इकट्ठा कर लिया। झ्पनी कमीज़ को उतारकर उसने उसका एक 
थैला बनाया और उसे अ्रखरोटो से भरकर घर की ओर ले चला। वहाँ 
जाकर उसने इसे खाली कर दिया और अ्रखरोटो को सूखने के लिए डाल 
दिया । जब उसने फिर कमीज़ पहनी तो उसे लगा कि कुछ जगह ऐसे दाग 
लग गए हैं, जो भ्रभी घुलने से भी नही जाये गे। यह छिलके के रस के 
(दाग थे। यह कमीज बहुत श्रच्छी थी भ्रौर इसमे केवल एक ही टाँकी लगी 
थी, वह भी उस जगह जहाँ अ्नाजघर की छत से गुजरते हुए फेसकर यह 
फट गईं थी। उसे मन-ही-मन भ्रफसोस हुआ | पहले से ही सब बातों को जान 
लेना उसे बहुत कठिन लगा । कप्ट और बचाव की वातें वह पहले ही कंसे 
जान पाता ? पर क्योकि उसकी माँ पैनी पर नाराज थी इसलिए ऐसे मौको 
पर जोडी की बातो को नही देखती थी । 

सॉँम तक वह ठीक हो गई । आखिर फौरेस्टरो ने सारा काम निवदा 
ही देना है। उनमे से तीन साँक के समय झा गए। वे पैनी को जहर की 
ठीक जगह बताने आए थे, ताकि पैनी श्रपने कुत्तो को उस रास्ते से अतग 
रख सके । उन्होने इसे बहुत चालाकी से फैलाया था। घोडे की पीठ पर 
चढे-चढे ही उन्होने यह सब किया, ताकि भेडिये श्रादमी की गन्ध न पा 
सके । उन्होने ताजा माँस के टुकडे श्रपनी ही वछडी श्रौर वछडे मे से त॑यार 
किए और इन्हे विखेरते हुए वारह्सिंगे की खाल मे पकडे रहें। तीनो ही 
अलग-अलग रहकर उन पगडण्डियो पर बढे जहाँ से भेडियों के जत्ये के 
थ्राने की सम्भावना थी । उन्होने ताड की छोटी छडो से छेद किए। यह मत 
घोड़े पर चढे-चढे ही उन्होने किया। वही से जहरीला माँस उन छेदी मे 
डाल दिया और उन पर पत्ते ढक दिए । आखिरी पगडण्डी पर वे पँगी के 
पशुओं की ओर बढ आए ये । यह सोते से एक सीधी कतार में थी। इस 
सोते पर ही भेडिये पानी या दूसरें शिकार के लिए इन्तज्ार कर सकते 
थे । पनी ने सव वात स्वीकार कर ली । 

"ठीक है, एक सप्ताह के लिए मैं अपने कुत्ते वचा रखूंगा। 
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उन सबने पानी पिया और पैनी के तमाखू मे से कुछ पिया । परल्तु 
धन्यवाद के साथ शाम का भोजन खाने से मना करके वे लौट गए। वे 
चाहते थे कि शाम से पहले ही घर पहुँच जायें ताकि घुडसाल मे जत्थे के 
धावे से पहले वे वहाँ हो । उन्होने पैची के साथ कुछ देर इधर-उधर देख- 
भाल की और तब घोडो पर चढकर लौट गए। 

साँफ बडी शान्ति से बीत गई | पैनी ने कुछ और कारतुस भर लिए 
झौर अपनी वन्दूक भरकर रख ली । जोडी की पुरानी बन्दक को भी उसने 
भर दिया। जोडी ने इसे बहुत भ्रच्छी तरह देखभाल कर अपने बिस्तर के 
किनारे रखा। वह ऐसे मौको पर अपना ध्यान रखने के लिए पिता के प्रति 
कृतज्ञ था। वह सबके सो जाने के वाद भी बहुत देर तक सोचता हुआ लेटा 
रहा । उसे अपने पिता और माता की वातचीत सुनाई दे रही थी । 

पिता कह रहा था, “मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं । बक ने मुझे 
बताया कि ओलिवर ने जैक्सनविले से वोस्टन तक के लिए एक नाव ली 
और उसका अनुमान है कि वहाँ पहुँचने से कुछ देर बाद ही वह फिर अपने 
जहाज पर चला गया । उसने ट्विक वैदरबी को कुछ पंसे दिए और उसे 
जैक्सनविले ले गया। लेम को इस बात पर गृस्सा है। वह कहता है कि 
अगर दोनो मिल गए तो वह दोनो को ही मार डालेगा ।” जोडी ने सुना कि 
उसकी माँ का भारी शरीर विस्तर में ही बडी आ्रावाज़ के साथ मुडा | वह 
कह रही थी, “अ्रगर लडकी सच्ची है तो ओलिवर उससे शादी करे और 
मामला रफा-दफा करे | और अगर वह निरी दिखावे की चीज है तो उससे 
इस मेल-जोल का मतलव क्‍या ?” 

पिता कह रहा था, “मैं ठीक से तो नहीं कह सकता । जवानी वीत्े 
बहुत दिन हो गए। अब मुझे दोस्ती का तरीका भी पूरा नही पता। 
झोलिवर क्या सोचता होगा, यह मैं केसे कह सकता हूं ? ” 

“कुछ भी हो, उसे नही चाहिए कि वह उसे पीछा करने दे । 

जोडी उससे सहमत था । उसने रजाई मे अपने पाँव पूरे फेला दिए । 
अब उसका ओलिवर से सम्बन्ध समाप्त था। अगर वह कभी दुबारा 
दिखाई भी दिया तो उसे साफ-साफ कह देगा कि वह उसके बारे में क्‍या 
सोचता है। उसे उम्मीद थी कि कभी-त-कभी दिवक को देखेगा और 
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उसके पीले वाल खीचेगा या उस पर कोई चीज़ फेंकेगा। केवल उसके 
कारण ही तो ओलिवर बिना मिले चला गया है। वह ओलिवर को सो 
चुका है! भ्रव उसे उस पर इतना गुस्सा था कि वह उसकी चिन्ता भी नही 
करना चाहता था। धीरे-धीरे वह गहरी नींद भे सो गया ओर स्वप्न मे 
दिवक की तसवीर खीचता रहा--जैसे वह ज॑गल मे भटक रही हो और 
भेडियो के लिए फेके गए ज़हर को उसने खाया हो भौर वही बहुत पीडा 
के साथ गिरकर मर गई हो । 
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[खबरे के जहर ने एक सप्ताह मे तीस भेडियो की जान ले ली। श्रब 

कुल मिलाकर एक या दो दर्जन भेडिये रह गए थे और वे भी जहर से 
बचने के लिए इधर-उधर भागते रहते थे। पैनी ने साथ मिलकर उन रहे- 
सहो को नष्ट करना स्वीकार कर लिया, परन्तु अब यह सब जाल या शिकार 
से ही होना था। यह जत्था बहुत दूरी तक मार करता और एक ही जगह 
पर कभी दो शिकार नही करता था। एक रात उन्होने फौरेस्टरो की घुड- 
साल पर हमला कर दिया । बछडे चिल्लाने लगे और फोरेस्टर निकल आए ! 
उन्होने देखा कि गायो ने भेडियो को एक कोने में फेसा लिया था। उन्होने 
एक गोला-सा बना लिया और वबछडो को श्रपने बीच मे ले लिया। और, 
तब सीग नीचे करके रक्षा करने लगी। बीचोवीच एक वछडा अपने कटे 
हुए गले के कारण मर रहा था | दो और वछडो की पूँछे जड से ही खा ली 
गई थी। फौरेस्टरो ने उस जत्थे मे से छ को मार गिराया। अगले दिन 
उन्होंने फिर जहर फैला दिया, पर भ्रव कोई भी भेडिया उसे खाने न लौटा। 
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उनके अपने ही दो कुत्तो ने वह माँस खाया और मर गए। फौरेस्टर लोग 
वचे-खुचे जत्थे का पीछा करना मान गए। 

एक शाम को वक आया औौर उसने पेनी को अगली सुबह शिकार मे 
शामिल होने के लिए मिमन्त्रित किया। भेडिये सवेरे से ही उस दिन 
फौरेस्टरो के पश्चिम की श्रोर के कुएँ के पास शोर मचा रहे थे। बाढ़ के 
बाद बहुत दिन तक सूखा पडा और उससे काफी ऊँचा पानी भी सूखकर 
थोडा रह गया था | गीली जगहो, दलदलो, जोहडो, नदियों श्रादि में पानी 
पहले जेसा ही हो गया था। जो थोडा बहुत शिकार बचा था, श्रत्र वह भी 
इन सब सोतो और कुझ्नों पर बार-बार नही झ्राता था । भेडियो को भी यह 
बात सूक गई थी। 

इस शिकार से दो बाते पूरी होनी थी। एक तो यह कि सौभाग्य से 
बचे-खुचे सारे भेडिये मारे जाते और दूसरा यह कि कुछ नया शिकार भी 
श्रासानी से मिल जाता। लगता था कि प्लेग समाप्त हो चुकी थी। भव 
फिर से हिरण और भालू का माँस लुभाने लगा। पेनी ने बडी नम्नता सें 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। यो तो फौरेस्टर ही श्रकेले शिकार के लिए 
बहुत थे, पर यह उनकी उदारता ही थी । उन्होने वक को कह भेजा । जोडी 
यह जानता था । वह यह भी जानता था कि उसके पिता का शिकार के 
तोर-तरीको का ज्ञान हमेगा ही स्वागत योग्य था । 

पैनी बोला, “वक, रात यही गुज़ारो । हम सवेरे पौ फटने से पहले ही 
निकल चलेगे।” 

“नही, क्योकि अगर मैं सोने के समय तक नही पहुँचा तो वे नोग अनु 
मान करेंगे कि कल कोई शिकार नही होना और तैयारी भी नहीं करेंगे ।” 

यह तय हुआ कि पेनी उन्हें दिन मिकलने से एक घटा पहले मुरप् 
पगडटी और फौरेस्टरों की पगडडी के मिलने के स्थान पर मिलेगा। जोडी 
ने अपने पिता फी वॉह पकड़ी | 

पेनी ने पूछा, “क्या में जोडी श्नौर कुत्तो को साथ ले सकता हूँ 

“कुत्तो को लेना तो ठीक है, क्योकि हमारे दो कुत्ते मारे गए वे, पर 
बच्चे की बात हमने नही सोची थी! भ्रगर तुम वायदा करों कि यह गड- 
बड़ नही करेंगा, तब इसे ले चलते हैं ।” 
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“मैं इसके लिए वायदा करता हूँ ।” 

वक चला गया । पैची ने गोली-बारूद तेयार की और बन्दूक मे तेल 
दिया । सभी जल्दी सोने चले गए । 

जोडी को लगा कि पेमी उस पर भझ्ुककर उसे जगा रहा है। श्रभी वह 
पूरा सोया भी न था। रात अभी बीती न थी। यो तो रोज ही जल्दी उठा 
जाता था, पर पूरब से कोई चमकीली किरण तब तक आ चुकी होती थी । 
परन्तु इस समय ससार मे चारो ओर अंधेरा ही अंधे रा दिखाई दे रहा था। 
रात की हवा शअ्रब भी पेडो मे पत्तो की फिसलन का शोर पेदा कर रही थी । 
श्यौर कोई झावाज इस समय नही सुनाई दे रही थी । एक क्षण के लिए उसे 
दुख हुआ कि उसमे पहली शाम क्यो उत्सुकता दिखाई। पर तभी उसने 
शिकार की कल्पना की और वह एक जोश से भर गया। ठण्डी हवा मे ही 
वह बिस्तरे से उछलकर बाहर आ गया । हिरण की कोमल खाल पर उसने 
अपने पाँव रगडे और कमीज़ और पाजामा पहना । वह दौडकर रसोई मे 
पहुँच गया । 

भट्टी मे श्राग जल रही थी। उसकी माँ ने डच चूल्हे मे विस्कुटो का 
एक बतंन रखा था । अपनी रात की पोशाक पर उसने पैनी का एक पुराना 
शिकार के समय का कोट डाला हुआ था। फीतो मे बंधे उसके सलेटी बाल 
उसके कन्धो पर लटक रहे थे । वह उसके पास गया और उसे सूंघकर अपनी 
नाक उसकी पोशाक और छाती पर रगडने लगा। उसे माँ में काफी बडा- 
पतन, गर्मी और कोमलता अनुभव हुई। उसने अपने हाथ उसकी पीठ तक 
फंला दिए, ताकि वह भी कोट की गर्मी ले सके | माँ ने एक क्षण यह सब 
सहा और तब उसे एकदम अलग कर दिया । 

वह वोली, “मैंने कभी किसी शिकारी को इस तरह बच्चा बनते नही 
देखा। अगर नाइते मे देरी हुई तो तुम लोगो को उनसे मिलने मे देर हो 
जाएगी।" 

पर यह कहते हुए भी उसकी आवाज्ञ मिन्रतापूर्ण थी। जोडी ने सूप्नर 
के माँस के टुकडे काठ दिए। माँ ने उन्हे गर्म पानी मे डवोकर ताज्ञा कर 
लिया श्र तब झाटे मे लपेटकर उनके तेल मे पकोडे तल लिए। उसे भ्रपनी 
भूख का अनुमान नही था, पर तो भी जोडी ने इस सुन्दर सुगन्ध से अपने 
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को बेचैन पाया। फ्लेग भी उसके कमरे से वही झा गया और इधर-उधर 
सूंघने लगा । 

माँ बोली, “तुम इसे खिलाकर कोठरी में बन्द कर आग, क्योकि बाद 
में भूल जाझोगे। तुम लोगो के पीछे कही मैं तकलीफ मे न फैसूँ ? ” 

वह फ्लैग को बाहर ले गया। बाहर जाते हुए वह उछलकर भाग गया। 
जोडी को उसका पीछा करने श्रौर पकडने मे कठिनाई हुई, क्योकि चारो 
श्रोर अंधेरा था । उसने उसे वाधकर घास और पानी खाने को दिया । 

वह बोला, “ठीक वनकर रहना । भेडियो के साथ जो कुछ घटेगा, वह 
मैं श्राकर तुम्हे बताऊँगा 7 

पलंग उसके पीछे मिमियाता रहा । अगर कोई छोटा-मोटा शिकार 
होता तो शायद जोडी भी उसके साथ घर पर रुक जाता, परन्तु प॑नी ने कहा 
था कि वे भेडियो का निगान तक जगल में से मिटा देता चाहते थे और 
श्रपने जीवन मे फिर शायद यह मौका उसे देखने को न मिले। इसलिए उसमे 
अकेले ही जाना पसन्द किया। जब वह घर की और गया तो प॑नी दूध दृह- 
कर झा चुका था । बहुत सुबह दुहने के कारण दूध की मात्रा कम थी। नाइ्ता 
तैयार हो चुका था। उन्होने जल्दी-जल्दी खाया । माँ ने कुछ न साया श्रौर 
उनके लिए खाना वाँध दिया । पैनी ने जिद की कि दे दोपहर के खाने तक 
घर झा जाएँगे । पर वह बोली, “ये बातें तुम पहले भी कहते रहे हो भ्ौर 
तब प्राय अंधेरा होने के वाद ही खाली पेट लौटते रहे हो ।” 

जोटी बोला, “मा, तुम वहुत अच्छी हो ! 

"हाँ, जरूर ! खासकर खाने के समय 

“म इस बात से बहुत प्रसन्‍न हो ऊँगा श्रगर तुम खाने के मामले मे अच्दी 
रहो और चाहे दूसरे किसी भी मामले मे कितनी भी झोछी बन जाय ।* 

ओह | में और झोछी 

उसे प्रसन्‍त करने के लिए वह बोला, “नही, कुछ घोडी चीजो के लिए 
ही 

पैनी अनाज-भण्टार की ओर जाते समय घोडें पर काठी कस प्राया 
था। घोटा अब दरवाज़े पर बेचा हुआ ही सुर पटक रहा था| उसे धिकार 
और कुत्ते दोनो का ही श्रनुमव था। कुत्ते भी अपनी पूंछे हिलाते हुए श्राए 
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और दानो और शो रवो से भरी थाली खाली करके उसके पीछे चल पड़े । 
पैनी ने रस्सी का एक गद्गर भी साथ ले लिया और दोनो ओर काठी के साथ 
बोरियाँ भी लटका ली । घोडे पर चढकर उसने पैती को खीच लिया। माँ 
ने उन्हे बन्दूर्कें पकडा दी । 

पैती ने जोडी से कहा, “इन बन्दूको को लटकाने का खास ध्यान रखना । 
अगर कही तुमने इन्हे मेरे पास रखा तो तुम्हारा वाप मर जाएगा और तव 
तुम्हे भ्रपनी रोजी खुद खोजनी पडेगी ।” 

दिननिकलने ही वाला था । घोडे के खुर मिट्टी पर पड रहे थे । सडक से 
श्रावाज़ लौट रही थी भौर वह पीछे छूटती जा रही थी । रास्ता जितना ही 
आगे लम्बा दीखता था उतना ही पीछे भी छूटता जा रहा था। उसे श्रजी ब- 
सा लगा कि दिन के बजाय रात अभ्रधिक चुप लगती है, जब कि बहुत सारे 
जानवर रात को जागते रहते हैं और दिन मे सोते हैं। कही से उल्लू 
चिल्लाया । जब उसका चिल्लाना रुका, तब तक वे एक बिलकुल अंधेरे 
स्थान पर पहुँच चुके थे। इस समय फुसफुसाकर बोलना ही उचित था। 
हवा ठण्डी थी | जल्दी मे वह श्रपनी चीथडो वाली बण्डी पहनना भी भूल 
गया था | वह अपने पिता की पीठ से सट गया। 

पिता ने पूछा, “क्या तुम कोट पहनकर नही झाए ? मै अपना कोट दे 
हूँ?” 

उसकी इच्छा हुई कि वह 'हाँ कर दे, परन्तु उसने मना कर दिया । 

वह बोला, “नही, मुझे ठण्ड नही लग रही है।* 

पैनी की पीठ उसकी अपनी पीठ से भी पतली थी। कोठ व लाना 
उसका अपना अपराध था। 

वह पूछ बैठा, ''क्या झ्रापका श्रनुमान है कि हमे देर हो जाएगी ? ”? 

“ऐसा अ्रन्दाज़ तो नही । लगता है, हम दिन रहते ही यहाँ लौट 
आएँगे।” 

वे फौरेस्टरो से कुछ पहले ही पहुँच गए थे। जोडी नीचे उत्तर आया 
श्र रिप के साथ खेलकर गर्म होने लगा। प्रतीक्षा करना असह्य था। उसे 
यह भी डर था कि वे आगे न निकल गए हो । इसी वीच उन्हे बहुत से खुरो 
की टाप सुनाई देने लगी । पहले वह कुछ दूर थी, पर फिर पास झाने लगी। 


हैं.3 
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छहो फौरेस्टर आ गए थे। उन्होने इन दोनो को प्रणाम किया । हवा हलकी 
शौर अनुकूल वह रही थी। दक्षिण-पश्चिम की श्रोर से यह भ्रा रही थी। 
अगर उन्हे कोई पहरेदार भेडिया न टकर गया, तो वे भेडियो को अचानक 
ही जा घेरेंगे। बहुत दूर से ही निशाना लगाना श्रधिक अच्छा होगा। वक 
और पैनी साथ-साथ शभ्रागे वढने लगे । सव लोग पीछे एक-एक करके चत 
रहे ये । 

एक सलेटी-से रग की रोशनी जगल मे फैलने लगी । अभी सूर्य मिकता 
नही था। जोडी को लगा कि ज॑से रात श्र दिन के वीच वह एक सपनों 
की दुनिया मे घृम रहा हो । सूर्य उगते ही जैसे वह जग पडेंगा। सुबह ज़रूर 
घुंधघली होगी। यह सलेटी रग धुन्ध में भी इसी प्रकार छाया रहा। लगता 
था जैसे यह उठेगा नही। ये दोनो इकट्ठें मिल गए और सूर्य के विरुद्ध एक 
हो गए पर सूर्य इन्हें टुकडे-टुकडे कर डालेगा। घुडसवारों की यह पर्फि 
जगल से वाहर आई झोर सनावरों से घिरे हुए एक सुले मैदान में था गई। 
यहाँ पर एक बहुत अच्छा जोहड जंसा सामने बना हुआ था। इस पर ग्रच्छा 
शिकार मिलसकता था | यह साफ और गहरा था। इसका पानी जानवरो के 
लिए बहुत स्वादु था | इसके दो ओर दलदल थी शौर दूसरी दो तरफ जगल 
था| दलदल की ओर से शिकार श्रा सकता था और जगल की शोर ये भाग- 
कर बच सकते ये । 

भेडिये श्रव तक नही आए थे, शायद वे श्रा रहे थे । वक, लेम और 
पैनी घोडो से उतरे और उन्होने कुचों को पेडो से वाँध दिया। पुरब मे 
एक पीली-सी रोथनी फीते के रूप में फैल गई । इसके ऊपर पतमउ वा 
कुहरा छाया हुआ था| जमीन से कुछ ऊपर तक की भक्‍तल ही दिखाई दे 
रही थी। पहले-पहल तो यह लगा कि जैसे इस पानी के जोहड पर कोई 
जानवर है ही नही। भौर, तब घीरे-बीरे इधर-उधर कुछ दबसलें दीराने 
लगीं, जैसे सलेटी रग का पतला कुहरा अपने शाप जमकर काला बन गया 
हो । वहुर टूर पर एक वारहसिंगे के सीग दिखाई दिए। लेम ने प्रपनी 
बन्दूक उठाई पर उसे चुपचाप ही कुछ सोचकर फिर झुफा लिया। भेटिये 
ज्यादा जरूरी घे । 

मिलब्हीन फुसफुसाया, “मैंने कभी यहाँ कोई दटुंठ नहीं देसे थे । 
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वह कह ही रहा था कि ढूंठ दीखने वाली चीजें हिलने लगी। जोडी 
ने आँखें फ़पकाईं। यह ढूंठ छोटे-छोटे भालू थे। कम-से-कम एक दर्जन 
होगे । दो बडे भालू भी थे, ज़ो उनके पीछे धीरे-धीरे बढ रहे थे। उन्होने 
बारहसिगे को या तो देखा तही या उस पर ध्यान नहीं दिया। थोडी देर 
बाद धुध और ऊपर उठ गई । पूरव की ओर रोशनी का रग और साफ हो 
गया । पैनी ने इशारा किया, उत्तर और पश्चिम मे कुछ हलचल हुईं। 
भेडियो की शक्‍लें बहुत थोडी-सी दीख रही थी। वे एक-एक करके पक्ति 
मे चल रहे थे । जूलिया की तेज नाक ने उनको सूंघ लिया और वह नाक 
उठाकर भौकने लगी। पैनी ने उसे थपथपाकर चुप किया और वह ज़मीन 
पर बैठकर शान्त हो गई । 

पैत्ती फुसफुसाया, “हमे इस दुनिया मे शिकार फँसाने का ऐसा सुनहरी 
मौका कभी नही श्राया । हमे और ज्यादा पास जाना उचित नही ।* 

बक ने फुसफुसाकर कहा, पर उसकी आवाज़ चिल्लाने से कम न 
थी। वह बोला, “इस बारहसिंगे और उत भालुझो पर निशाना कैसा 
रहेगा ? 

“सुन लो, हम मे से एक पूरब से होता हुआ्ना दक्षिण की ओर उस 
दलदल के परे तक चला जाय । वहाँ से भेडिये लौट नही सकेंगे । वे दलदल 
से भी नही जाएँगे | वे यही पर हमारी ओर जगल मे ही झ्राएँगे ।” 

पैनी का यह विचार सबको भा गया। वह बोला, “फिर बढ पडो ' 

“जोडो इस काम को अच्छी तरह कर सकता है। वह अश्रच्छा निश्ाने- 
बाज भी नही है। हमे सभी निश्ाानेबाज्ञ यही चाहिएँ।” 

"ठीक है” 

“जोडी, तुम दक्षिण की ओर जगलो के बीच से सामने तक चले 
जाभ्रो । जब तुम सामने के उन ऊँचे चीडो तक पहुँच जागो, वहाँ से दाहिनी 
ओर दलदल की ओर वढ जाना। ज्योही मुडो, तुमने एक निशाना इस 
जत्ये की शोर दाग देना है। इन्हे मारने की कोशिश मत करना । वस, अरब 
चलो शोर ते जी से बढो ।”' 

जोडी ने सीज़र को एड लगाई और निकल भागा। उसे लगा जैसे 
उसका दिल अपनी जगह से उछलकर कही और घडकने लगा हो, शायद 
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उसके गले में । उसकी अ्रँखे चौधियाने लगी । उसे लगा कि जैसे बह उन 
ऊँचे चीड के पेड़ों को नही देख पाएगा और या तो बहुत जल्दी या बहुत 
देर मे मुड पडेगा भर इस तरह सभी मामला गडबड हो जाएगा। बिना 
देखे वह बढता रहा । उसने अपनी कमर सीधी की और अपना एक हाव 
बच्दूक की नाली पर फेरा । अचानक उसमे एक सस्ती और स्पप्टता 
गईं | उसने सामने के चीड पहले ही पहचान लिए, वहाँ जाकर घोडे को 
एकदम दाहिनी ओर मोडकर उसे एड लगाई। उसे थपथपाकर उसने 
ऊपर की ओर एक गोली दाग दी। दलदल का पानी उसके नीचे से बह 
रहा था। उसने देखा कि छोटे-छोटे भालू भी तितर-वितर हो गए । उसे 
लगा, शायद वह भेडियो के बहुत पीछे नही श्राया था। उसके सामने का 
सरकता हुआ भेडियी का जत्या जैसे कुछ हिचकिचाया झौर अपने श्राने 
वाले रास्ते से लौटने के लिए त॑यार हुआ । उसने फिर बन्दूक उठाकर उनके 
पीछे एक गोली दाग दी। श्रव वे सारे के सारे एक साथ ही उछते । उसने 
अपनी साँस रोककर देखा, वे जगल की ओर बढ रहे थे | तभी उसे एकदर्म 
ही बन्दूफ़ों की आवाज सुनाई दी, ज॑से बन्दूकों का ही कोई संगीत हो। 
उसने अश्रपना काम कर लिया था और श्रव कुछ उसके वद् में न था। वह 
जोहड के दक्षिणी ओर से होता हुआ अपने साथियों की ओर बढा। बंध 
हुए कुत्तो ने श्रपनी आवाजें तेज कर दी। अ्व एक ही वन्दूक कभीय मी 
सुनाई दे जाती थी। उसका दिमाग साफ था। उसने सोचा, काश | पड, 
पास एफ झौर गोली होती । उसे निश्चय था कि यह वी थास्ति से पुर 

नमाने पर गोली दाग सकता था। 

पैनी की सूझ ने पुरा-पूरा काम किया । एक दर्जन सलेटी रग के धरोर 

जमीन पर सामने पड़े थ। एक विवाद सा हो रहा वा। लेम चाहता था 

कल बसे हुए भेडियो के पीछे कुर्ते छोड दिये जायें। बक झौर पैदी ऐसा 
करना नहीं चाहते थे । 

प॑नी बोली, “लेम, तुम जानते हो कि हमारे पास एफ भो हिसा इता 

ही जो बिनली के समान तेज दोडने बाले इन भेटियों का पीछा कर सके । 
से बिल्ती के समान ने तो पेश पर चढ़ेंगे झौर न ही बिसी मगोने में भालू वे 
समान छिपेंगे । थे ठो भागते ही जाएंगे ।/ 


ञ 
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बक बोला, “लेम, यह वात ठीक है ।” 

पत्नी उत्तेजित होकर मुडा और बोला, “देखो, उन छोटे छोटे भालुग्रों 
ने क्या किया है ? वे पेड पर चढ गए हैं। क्या हम उन्हे जिन्दा ही न पकड 
ले ? क्या पूर्वी तट पर इनकी अ्रच्छी कीमत नही मिलेगी ?” 

“सुना तो ऐसा हो है ।* 

पैनी फिर घोडे पर चढ गया और जोडी भी उसके पीछे बैठ गया। पै वी 
बोला, “तुम सब आराम से धीमे-वीमे काम करना। तभी ठीक होगा * 

वसन्‍्त मे पैदा हुए तीन भालू-बच्चे पेड पर नही चढे थे। शायद उनके 
माँ नही थी श्रौर इसीलिए उन्हे नियम पता नहीं था। वे अपने कमर के बल 
बैठे हुए थे और बच्चो जैसे चिल्ला रहे थे। उन्होने भागने की कोझिश नही 
की। पैनी ने उन तीनो को बाँध दिया और रस्सी का एक किनारा ऊँचे' 
चीड से बाँध दिया। कुछ वच्चे छोटी शाखो पर ही चढ़े थे। उन्हें गाख 
हिलाकर नीचे गिराया जा सकता था। केवल दो ही बहुत ऊँचे एक बड़े 
पेड पर चढ गए थे। सबसे हलका और पतला होने के कारण जोडी ही 
उनके पीछे चढा । वे ऊपर-ऊपर चढते गए शऔर एक बडी शाख पर लठक 
पडे | वह भी उसी शाख पर पहुँच गया। अपने श्राप बिना गिरे उसे हिलाना 
बडा कठिन था। वह शाख जैसे टूटने लगी । पैनी ने नीचे से ही घिल्लाकर 
उसे प्रतीक्षा करने को कहा। सनावर की एक डाल काटी गई और उसे 
छीलकर ऊपर पहुँचाया गया। जोडी पेड पर कुछ नीचे उतरा और इसे 
पकृडकर उसने ऊपर उठाया। इसे लेकर उसने रीछ के बच्चों की ओर 
बढाया । वे इस पर ऐसे चिपट गए जैसे इस पर ही वे बडे हुए हो । आखिर 
मे वे गिर पडे । जोडी भी उत्तर शझ्राया । 

बूढे भालू और बारह॒सिंगा पहली गोली की आावाज्ञ सुनते ही भाग 
गए थे। कुछ वडे दो भालू के बच्चो ने जीवित पकडे जाने से पहले बहुत 
लंडाई की । वे चुस्त ओर भारी थे और दोनो परिवारो को ताज़ा माँस की 
जरूरत थी। इसलिए उन्हे भोजन के लिए मार दिया गया | कुल दस बच्चे 
पकडे गए। 

बक बोला, “फौडरविंग निश्चय ही इन्हे देखकर बहुत प्रसन्‍त होता । 
काश ! वह जीवित होता 7 
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जोडी बोला, “अगर मेरे पास फ्लैग न होता, तो एक को मैं घझूर ते 
जाता 7 

पैनी बोला “और तब तुम दोनो को एक साथ ही वाहर निकाल दिया 
जाता ।* 

जोडी पास जाकर उन बच्चो से बात करने लगा। उन्होने झपने तेज 
नथुने ऊपर उठाए और उसे सूँधने लगे । वे पिछले पावो पर खडे हो गए। 

वह बोला, “क्या तुम सव जीवित रहने के लिए खुश नही हो * ” 

वह श्रौर पास गया शौर उसने एक को छूने के लिए श्रपना हाथ 
बढाया । इसने अपने तेज पजे उसकी आस्तीन पर बढा दिए । जोडी पीछे 
चउछला । 

वह बोला, "पिताजी, यह भ्रहसान नही मानते । हमने इन्हे भेडियो ते 
बचा लिया है, पर तव भी इन्हे कुछ रयाल नही ।” 

पैनी ने कहा, “तुमने उसकी श्रांखो की ओर नहीं देखा। तुमने एफ 
नीच को प्यार के लिए चुना । मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब दो जुड़वां बच्चे 
होते हैं तो उतमे से एक नीच और एक मिनतापूर्ण होता है। श्रव फिर मे 
इनमें से खोजो कि कोन मित्रतापूर्ण है ?” 

“मं नही खोज सकूंगा। में इन्हें ऐसे ही रहने देता हूं 

फौरेस्टर हँस पड़े । लेम ने एक छही उठाई और एक बच्चे वो तग॑ 
करने लगा । वह उसकी पसलियो में छड़ी घुसाता और छडी को वादने फे 
लिए उसे मजबूर करता । उसके चुमाने से वच्चा चीखने लगा । 

शैनी घोला, "लेम, अगर तुम्हें उसे सताना ही है तो उरी मार ही 
डालो । 

नेम बहुत गुस्से के साथ घूमा और बोला, “तुम जिसे चाहो, झपने बच्चे 
के लिए बचा लो | मेरी जो मर्जी होगी, करूँगा ।/ 

“जब तक मेरी साँस है, तब तऊ तुम किसी वो भी नहीं खता सक़ोगे। 

“वी बया तुम चाहते हो कि तुम्दारी सास पहले नियाल हूं ? 

बक बोलो, 'लैम, थोटी देर के लिए प्रन्‍ती नौचता छोट दो ।' 

सेम गुस्से मे रोला, “तुम भी लडकर देखना चाहते हो ? 

फौरेग्टर भाई पिया ही विधी यात और तुक के झापस से बट जाती 
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थे। पर इस बार उन सबने ही पैनी और बक का साथ दिया। ताजा 
शिकार से वे बहुत खुश थे और इसीलिए उनका स्वभाव अ्रच्छा बना रहा। 
लेम कुछ देर घुरता रहा, पर तब उसने अपनी मुट्ठियाँ नीचे कर ली। 
यह निश्चय हुआ कि गैबी श्ौर मिलब्हील पीछे रुक जायें और इन बच्चों 
पर निगाह रखे कि कही ये रस्सियाँ चवाकर भाग न जायेँ। यह रस्सी 
पैनी की लाई रस्सी और वक के हिरण की खाल से बने जूतो के फीतो से 
तैयार की गई थी। बाकी “ सव फौरेस्टरो के यहाँ जाकर वच्चो को पकडने 
के लिए गाडी लेते आएंगे । 

पैनी बोला, “क्या हम इस वात पर सहमत हो सकते है कि उन्हे 
कहाँ ले जाया जाय ? मैं और जोडी तव घर चले जाएंगे | लौटते हुए मुझे 
घर के लिए कुछ शिकार भी मारना है। 

लेम ने सन्देह के साथ पूछा, “तुम उस वारहसिंगे को मारना चाहते 
हो 752 

“अगर तुम्हे मेरी बातो से मतलब ही है तो सुन लो, मैं जूनिपर स्रोत 
पर जाकर नाके का शिकार करना चाहता हूँ। मुर्के अपने जूतो के लिए 
चर्बी और अपने कुत्तों के लिए उसकी पूंछ का माँस चाहिए | तुम सन्तुष्ट 
हुए 9 7) 

लेम ने उत्तर नहीं दिया। पनी वबक की ओर मुडा और वोला, ' क्या 
तुम्हारे ख्याल मे इन्हे बेचने के लिए सेण्ट आ्रॉयस्टाइन अच्छी जगह नही 
हा 

“खैर, भ्रगर कीमत अ्रच्छी न मिले तो जेक्सनविले जाकर कोशिश 
करना भी ठीक होगा ।” 

लेम बोला, “मुझे भी वहाँ कुछ काम है!” 

मिलव्हील बोला, “मेरी भी वहाँ एक प्रेमिका है, पर मुझे वहाँ कुछ 
काम नही है ।” 

बक बोला, “अ्रगर यह वही है जिसका विवाह हो गया है, तो तुम्हारा 
वहाँ क्या काम ?” 

प॑ंनी ने शान्ति से कहा, “तो फिर जैक्सन विले ही सही । जाएँगे कौन- 
कौन 7” 
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फोरेस्टर एक-दूसरे की झ्ोर देखने लगे। पैनी बोला, "तुम्हारे मे ऐे 
केवल बक ही ऐसा है जो विना किसी झगड़े के इन्हे बेच सकेगा ।” 

लेम ने कहा, “गाडी मुझे लिए विना नही हिलेगी ।” 

"तो ठीक है, वक झ्रौर लेम जायें। क्या मुझे भी जाना होगा * इस 
पर बैठने के लिए तीन से श्रधिक की जगह भी तो नही है ।” 

वे सब कुछ देर को चुप हो गए। अन्त में मिलव्हील बोला, पती, 
इन बच्चों में तुम्हारा हिस्सा सबसे बडा है, पर वहां जाने की इच्छा मेरी 
भी है। तुम्ही सोचकर देखो, मेरे पास वहाँ बेचने के लिए कुछ भौर भी 
चीज है।” 

पैनी बोला, “खंर, मुझे तो जाने की इच्छा भी नही। वक | मैंतुम्हारी 
कृपा मानूंगा, यदि तुम मेरे हिस्से का ध्यान रखो शोर मेरे लिए भी कुछ 
चीजे खरीदते लाग्रो । तुम कब जाग्रोगे ” कल ? ठीक है, अ्रगर तुम कल 
तक रुके तो मैं ओर मेरी पत्नी सोच लेंगे कि हमने क्या कुछ मेंगाना है?“ 

"पं तुम्हे निराश नही करूंगा | चुम तसलली रखो ।* 

“मैं जानता हूं ।" 

श्रव सत्र श्रलग-अलग हो गए। फौरेस्टर उत्तर की ओर झौर वेवस्टर 
दक्षिण की शोर चले गए । 

जोडी ने पूछा, “आपके श्रन्दाज मे बक हम से ठीक-ठीक रहेगा ”” 

“बह ठीक ही करेगा । इनमे से वही एक भला है या फिर फौदरविंग 
था? 

जोटी बोला, "मुझे भी यही वात उचित लगती है। ” पैनी ने सीजर 
फो रोका भौर चारो ओर देसा | जोटी उसे सफेद पडता दियाई दिया। 

बह बोला, “ब्यों बेटा, तुम बहुत उत्तेजित हो सटे थे ? श्रव दी हो 
जानो 

बह उत्तरा शोर उसने जोटी को भी बाहों में पफ्ठकर छतार लिया । 
जोडी मुस्त था। पैनी ने उसे एक शाखा के सहारे पडा फिया प्रौर दो रा 
सुम्ने श्रान एक बड़े घ्ादमी का काम किया है। श्रव धाराम से बैदो, है 
तुम्हे कुछ साने को देता हूं 
उमने बोरी में हाथ टाला और एफ बासी पढे हुए सालू को तिल 
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कर छीला और जोडी को खाने को दिया । 

वह बोला, “यह तुम्हे ताजा कर देगा । जब हम सोते पर पहुँचेंगे तब 
तुम काफी पानी पी लेना ।” 

पहले-पहल जोडी उसे न निगल सका, पर तब उसका स्वाद उसे 
पसन्द आ गया । बैठकर उसने उसके छोटे-छोटे कौर खाए। वह एकदम 
ही ठीक अनुभव करने लगा। 

पैनी ने कहा, “तुम भी ठीक वैसे ही हो, जैसा बचपन में मैं था। तुम 
बहुत कठिन काम अपने पर ले लेते हो और इससे तुम मुच्छित हो जाते हो ।” 

जोडी हँस पडा । भ्रगर उसका पिता न होता, तो शायद इस बात पर 
उसे शर्म आती । वह अपने पाँवो पर खडा हो गया । 

पैनी ने उसके कन्धो पर हाथ रखा और बोला, “मुझे ओरो के सामने 
तुम्हारी प्रशसा करने की आदत नही, पर तुमने श्राज बहुत ही अच्छा काम 
किया है । 

ये शब्द उसे आलू से भी ज्यादा शक्षित देने वाले लगे । 

वह बोला, “मैं ठीक हूं, पित्ताजी ।” 

वे घोडो पर चढे और चल पडे। सवेरे का घुँघलका पतला पडकर 
समाप्त हो चुका था । मगहर की हवा भ्रब भी लहरो मे बह रही थी । धृप 
जैसे उनके कन्घो पर एक गर्म वाँह के रूप मे लेट गई। बड़े काले पेडो मे 
जैसे आग लग गई हो । सनावर भी चमकने लगे । इसी समय आ्रास-पास के 
फूलो की सुगन्ध चारो ओर भर गई । जगली चिडियाँ उडने लगी। जोडी 
को लगा कि उनके डेने नीलकण्ठ की अपेक्षा भी श्रधिक सुन्दर थे, क्योकि 
इनकी कुछ और भी विशेषता थी। सीज्ञर की कमर पर बँघे हुए मरे हुए 
भालू के बच्चे की गन्ध घोडे के पसीने, उसकी काठी, पास के फूल और 
खाये हुए आलू झादि की गन्ध से मिलकर उसके लिए नशीली हो उठी थी। 
वह सोचने लगा कि फ्लेग को घर जाकर बताने के लिए उसके पास बहुत 
कुछ होगा। उस बातचीत का सबसे अच्छा भाग यह था कि चह बिना 
किसी को कुछ कहे वहुत कुछ सोच सकता था । उसे अपने पिता से बात 
करना भ्रच्छालगता था, परन्तु श्रपने भावो को स्पष्ट करने के लिए उसे शब्द 
नही मिलते थे । जब भी वह कभी अपनी सोची हुई वात पिता को कहने 
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की कोणिय करता, उसके भाव सोचते-हो-सोचते गायव हो जाते। उसे 
लगता जैसे वह पेड पर बंठे कबूतरो पर निश्ञाना वाँध रहा हो। वह उस 
इखता, बन्दुक साधता शौर पास तक जाता, पर-तु निशाना लगाने से पहुते 
ही वे उड जाते। 
वह पलेग को कह सकता था, “वहाँ भेडिये आए, तालाब की शोर 
बिस्क आए ।" और यह कहकर वह वही बैठे-बँठे सब कुछ देखता रहता 
श्रौर श्रपनी सारी भावनाग्रो को, डर झौर उत्तेजनाओ को ग्रनभव कर 
लेता | उस समय फ्लंग उससे अपना मंह सटाकर उसकी श्रोर देसेगा और 
श्रपत्ती पतली पतली श्राँखें उसकी ओर उठाएगा। तब जीडी समझ नेगा 
कि वह सब समझ गया है । 
वह चीफ़कर सजग हो गया। अब उन्होने जुनिपर स्रोत की श्रोर जाने 
वाली पुरानी स्पेनी पगडण्डी चुन ली थी। ल्ोत इस समय पुरानी सतह तक ही 
था। बाढ़ में बहकर झाया हुआ मलबा इसके किनारो पर पडा था। सम 
स्रोत में से बहुत ही साफ श्रौर नीला पानी निकल रहा था। एक गिरा 
हुआ पेड इसके आ्ार-पार पडा हुआ था । उन्होने सीज र को मंग्नोलिया के 
पेड के साथ बाँधा और ख्रोत में नाके के नियान ढँदने लगे। वहाँ फोई 
तिथान ने था । केवल एक बूढी मादा मगरमच्छ बहत समय से उसमें रहती 
थी और पालतू बन चुकी थी । हर दो सात बाद उरासे नए बच्चे उत्तन्त 
होते। वह खुद ही किसी के बुलाने पर किनारे पर जाती झौर फेंके हुए गाँस 
की ने लेती । घायद इस समय वह श्रपने वच्चो के साथ धहुत नीचे विसी 
गुफा में होगी। वह उत्तनो पालतू श्रौर परिचित थी कि कोई भी हमें 
सताता नही था। पैनी को डर था कि कही कोई भ्रयनवी झ्राकर उसे ग्रासान 
शिकार सममकर मार न डाले । वे थारा के नीचे की ओर खोजने लगे । 
ऊपर से एक पद्ती चीस के साथ उड़ गया । 
पनी ने प्रपना हाथ पीछे यो बाबर जोटी फो रोग । सामने ने तद 
पर एक मगर मच्द के ताडा निशान पढ़ें हवए थे। सीने वा बीचड घना हों 
गया था | यहाँ ब्राकार वह लोट पोंठ हग्मा था । पैनी प्रपनी एटियों पर सैंठ 
गया भौर एक झादी के पीछे छिप गया । जोटी भी उसके पीछे बैठ गया । 
पनीमें प्रषनी बन्दृक फिर से मरखी। उसने में पानी में फिर मे श्र 
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हलचल हुईं | सामने एक लट॒ठा-सा दीख रहा था। वह कुछ ऊपर उठा | 
इसके एक किनारे पर दो मोटी ग्रठे-्सी थी। यह आठ फुट लम्बा मगर- 
मच्छ था और ये गाँठे इसकी भारी पलको वाली आँखे थी। यह फिर 
छिप गया और श्रत्र श्पने चौथाई शरीर के साथ उठकर किनारे तक श्रा 
गया । यहाँ से यह उसी पुरावी राह पर धीरे-धीरे बढा । अपने छोटे-छोटे 
पाँवो पर यह शरीर को श्रागे-पीछे करता हुआ बढने लगा और अपनी पूँछ 
को छिटका रते हुए शान्त होकर पड गया। पैनी ने बहुत सावधान होकर 
सिश्ञाना साथा | जोडी ने उसे रीछ या हिरण पर कभी इतना सावधान 
होते न देखा था । उसने गोली दाग दी । इसकी लम्बी पूँछ बहुत तेजी से 
उठी और गिरी, पर उसके बाद एकदम ही उसका शरीर की चड मे धेँस 
गया | पैनी ऊपर की ओर दौडा हुआ गया और सोते से भी ऊपर जाकर 
दूसरी तरफ लौट आया | जोडी उसके पीछे पीछे था। शिकार के चौडे 
जबडे खुद ही बन्द हो रहे थे शोर खुल रहे थे । पैनी ने उन्हे बन्द किया और 
दो सामने के पाँवी को पकड लिया। कुत्ते बहुत उत्तेजित होकर भौक रहे 
थे। जोडी ने भी उसे पकडा। दोनो ने उसे मज़बूत जमीन पर घसीट 
लिया। पैनी ने खडे होकर अपनी आस्तीन से माथे क। पसीना पोछा । 
वह बोला, “इसे कुछ दूर तक उठाकर ले जाया जा सकता है।* 

उन्होने कुछ देर आराम किया श्लौर तव उसकी पूंछ का माँस काथ्ने 
में जुट गए। यह कुत्तो के लिए अच्छा शिकारी भोजन रहेगा। पंती ने 
खाल पलटी और उसकी चर्बी उत्तारने लगा। वह बोला, “यह मगरमच्छ 
ही भ्रकेला ऐसा है जो इस बाढ मे भी मोटा हो गया है ।” 

जोडी अपनी एडियो पर वंठा और हाथ में चाकू सम्भाले रहा । 

पैनी बोला, “तीतरो को छोडकर बाकी पक्षी भी वच ही गए है। 

जोडी इस वात पर भ्रचरज करने लगा कि पानी और हवा के जानवर 
बच गए ।) केवल वही चीजें नष्ट हुईं जो सतत ज़मीन पर रहती थी, क्योकि 
पानी ओर हवा के बाहरी तत्त्वो के बीच वे फंस गई थी। इस विचार ने 
उसे ऋककभोर दिया भव यह विचार वह अपने पिता को कैसे समझाता ! 
उसके दिमाग में यह विचार एक कुदयसे की भाँति छा गबा। उसने फिर 
चर्बी की ओर ध्यान दिया और काम में जुट गया। 


344. शिकार और जीवन 


की कोशिश करता, उसके भाव सोचते-ही-सोचते गायव हो जाते। उसे 
लगता जंसे वह पेड पर बैठे कबूतरो पर निशाना बाँध रहा हो। वह उन्हे 
देखता, बन्दूक साधता और पास तक जाता, परन्तु निगाना लगाने से पहले 
ही वे उड जाते । 
वह फ्लैग को कह सकता था, “वहाँ भेडिये आए, तालाब की शोर 
खिसक आए । और यह कहकर वह वही बेठे-बैठे सब कुछ देखता रहता 
और अपनी सारी भावनाशों को, डर श्र उत्तेजनाञ्ो को अनुभव कर 
लेता | उस समय फ्लैग उससे अपना मूँह सटाकर उसकी झोर देखेगा और 
अपनी पतली पतली आँखे उसकी ओर उठाएगा। तब जोडी समभ लेगा 
कि वह सब समभ गया है । 
वह चौककर सजग हो गया। श्रव उन्होने जूनिपर स्ोत की भर जाने 
वाली पुरानी स्पेनी पगडण्डी चुन ली थी। स्रोत इस समय पुरानी सतह तक ही 
था। बाढ मे वहकर आया हुआ मलवा इसके किनारों पर पडा था। स्वयं 
स्रोत मे से बहुत ही साफ और नीला पानी निकल रहां था। एक गिरा 
हुआ पेड इसके आर-पार पडा हुआ था । उन्होने सीज़ र को मैग्नोलिया के 
पेड के साथ बाधा और स्रोत मे नाके के निशान ढूँढने लगे। वहाँ कोई 
निशान न था । केवल एक बूढी मादा मगरमच्छ बहुत समय से उसमे रहती 
थी और पालतू वन चुकी थी । हर दो साल बाद उससे नए बच्चे उत्पन्न 
होते । वह खुद ही किसी के बुलाने पर किनारे पर जाती और फेंके हुए माँस 
को ले लेती । शायद इस समय वह श्रपने बच्चो के साथ बहुत वीचे किसी 
गुफा मे होगी। वह इतनी पालतू और परिचित थी कि कोई भी उसे 
सताता नही था। पैनी को डर था कि कही कोई अजनबी आकर उसे आसान 
शिकार समभकर मार न डाले । वे धारा के नीचे की श्रोर खोजने लगे। 
ऊपर से एक पक्षी चीख के साथ उड गया । 
पैनी ने ग्रपना हाथ पीछे को बढाकर जोडी को रोका । सामने के तट 
पर एक मगरमच्छ के ताज़ा निशान पडे हुए थे। नीचे का कीचड घना हो 
गया था। यहाँ आकर वह लोट-पोट हुआ था । पैनी श्रपनी एडियो पर बैठ 
गया और एक भाडी के पीछे छिप गया । जोडी भी उसके पीछे बैठ गया | 
पैती ने श्रपनी बच्दूक फिर से भर ली। इतने मे पानी मे फिर से कुछ 


शिकार और जीवन 345 


हलचल हुई | सामने एक लट्ठा-सा दीख रहा था। वह कुछ ऊपर उठा । 
इसके एक किनारे पर दो मोदी गाँठे-्सी थी। यह आठ फुट लम्बा मगर- 
मच्छ था और ये गाँठे इसकी भारी पलको वाली आँखे थी। यह फिर 
छिप गया और अ्रव अपने चौथाई शरीर के साथ उठकर किनारे तक आा 
गया। यहाँ से यह उसी पुरानी राह पर धीरे-घीरे बढा | अपने छोटे-छोटे 
पाँवो पर यह शरीर को आाये-पीछे करता हुआ बढने लगा और अपनी पूछ 
को छिटका रे हुए शान्त होकर पड गया। पैनी ने बहुत सावधान होकर 
निशाना साधा | जोडी ने उसे रीछ या हिरण पर कभी इतना सावधान 
होते न देखा था। उसने गोली दाग दी । इसकी लम्बी पूँछ बहुत तेजी से 
उठी और गिरी, पर उसके बाद एकदम ही उसका शरीर कीचड मे घेंस 
गया। पैची ऊपर की शोर दौडा हुश्ना गया और सोते से भी ऊपर जाकर 
दूसरी तरफ लोट आया । जोडी उसके पीछे-पीछे था। शिकार के चौडे 
जचडे खुद ही बन्द हो रहे थे और खुल रहे थे । पैनी ने उन्हे वच्द किया और 
दो सामने के पाँवो को पकड लिया । कुत्ते बहुत उत्तेजित होकर भौंक रहे 
थे। जोडी ने भी उसे पकडा। दोनों ने उसे मजबूत जमीन पर घत्तीट 
लिया। पैनी ने खडे होकर अपनी आस्तीन से माथे का पसीचा पोछा। 
वह बोला, “इसे कुछ दूर तक उठाकर ले जाया जा सकता है।* 

उन्होने कुछ देर ग्राराम किया और तव उसकी पूँछ का माँस काटने 
मे जुट गए। यह कृत्तो के लिए अ्रच्छा शिकारी भोजन रहेगा। पैनी ने 
खाल पलटी और उसकी चर्बी उतारने लगा। वह बोला, “यह मगरमच्छ 
ही भ्रकेला ऐसा है जो इस बाढ मे भी मोटा हो गया है ।”' 

जोडी अपनी एडियो पर बँठा और हाथ मे चाकू सम्भाले रहा । 

पैनी बोला, “तीतरो को छोडकर बाकी पक्षी भी बच हो गए हैं। * 

जोडी इस वात पर अचरज करने लगा कि पानी और हवा के जाववर 
बच गए। केवल वही चीज़े नष्ट हुई जो सद्त ज़मीन पर रहती थी, क्योकि 
पानी और हवा के वाहरी तत्त्वो के बीच वे फँस गई थी। इस विचार ने 
उसे भकफोर दिया । श्रव यह विचार वह अपने पिता को कँसे समझाता 
उसके दिमाग मे यह विचार एक कुहासे की भाँति छा गया। उसने फिर 
चर्वी की ओर घ्यान दिया और काम में जुट गया। 
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कुत्ते इस माँस की श्रोर न भुके | उन्हे यह भी मेढको, जलमुर्ग या 
वत्तखो के मछली पर पलने वाले माँस जैसा ही बेतुका और वेस्वाद लगा। 
परन्तु जब पंछ के गुलाबी माँस को पकाया जाएगा तो उसकी दुर्गन्ध 
और बुरा स्वाद मिट जाएंगे और वे ही इसे चाव से खाएँगे।उस समय 
कोई और मांस भी सामने न होगा। पैनी ने थैलो में से भोजन निकाला 
औौर उन्हे इसके माँस श्रौर चर्बी से भर लिया | 

तब उसने भोजन की ओर देखा और जोडी से पूछा, “क्या तुम इसे 
अभी खाशोगे ? ” 

जोडी ने कहा, “मैं किसी भी समय खाने के लिए तैयार रहता हूँ ।" 

“तब हम इस नाके से निवटकर इसे खा लेगे।” 

उन्होने भ्रपने हाथ धारा मे घोए और सोते के ऊपर की ओर जाकर 
पेट के बल लेटकर पानी पिया ! श्रव वे भोजन को दो हिस्सो मे वॉटकर 
खाने लगे । पैनी ने मुरब्बे से भरे दो विस्कुट श्र कुछ हलवा एक ओर रख 
दिया। जोडी ने इसे भी कृपा मानते हुए स्वीकार कर लिया। 

पँनी उसके फूले हुए छोटे पेट की ओर देखता रहा और बोला, “एम 
इस सबको कहाँ रख लेते हो ? मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम्हे देने के लिए 
यह बच गया । जब मैं बच्चा था तो मेरी भी यही हालत थी । मेरा भी 
पेट काफी वडा था ।” 

वे अपनी पीठो के वल आराम से लेट गए। जोडी श्रपने ऊपर के 
मैग्तोलिया वृक्ष की ओर ताकने लगा। उसके पत्तों का निचला हिस्सा 
ताँबे-जैसा लाल था | उस पेड के लाल सूखे फल फूटने लगे थे। जोडी ने 
उनके बीजो को इकट्ठा कर अपनी छाती पर रख लिया। पैनी ने भ्राराम 
से उठकर कुत्तो को कटे हुए मांस के कुछ टुकडे दिए । सीञज्ञर को वह सोते 
तक पानी पिलाने ले गया | तव फिर से चढकर वे अपनी ज़मीन की भ्रोर 
चल पडे। 

मीठे पानी के सोते के पास ही जूलिया ने निभानों की नई पैड का पीछा 
शुरू किया । 

पैनी ने कुककर देखा भौर वोला, “यह वहुत ही ताजा पैड किसी वा रहू- 
सिंगे की है । मेरी इच्छा है कि इसे पीछा करने दिया जाय ।* 
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उसकी पूँछ बराबर हिल रहो थी । उसकी नाक जमीन पर लगी रही 
और वह तेजी से श्रागे वढती रही । तब घाक उठाकर वह बहुत तेजी से 
भागी और हवा से ही गन्ध लेने लगी । 

पैनी बोला, “वह हमारे ठीक सामते से हो गया है ।” 

वह पैड कुछ सौ गज तक सडक पर ही बढी, तब दाहिनी श्ोर मुड 
आई । जूलिया तेजी से चीख पडी । 

पैनी वोला, “बस, पास ही है। मेरा निश्चय है कि वह सामने के इस 
चने भुरमुट मे ही लेटा हुआ है ।* 

वह उस घने भुरमुट तक जूलिया के पीछे-पीछे गया । वह भौकती 
रही । एक वारहपिंगा अपने घुटनो पर खडा होकर जोर से लपका। इसके 
सीगे पक चुके ये। डरकर भागने के वजाय यह सीगो के वल कुत्ते की ओर 
आया । कौरण साफ था । उसके पीछे ही एक हिरणी ने बिना सीगो वाला 
अपना सिर उठाया। बाढ़ आरा जाने के कारण हिरणो के जोडो को मिलने 
का मौका नही मिला था| यह बारहसिंग। जोडी बाँध रहा था शोर इसी- 
लिए लडने के लिए तैयार हो गया। प॑नी ने निशाना रोक लिया, जैसे वह 
सभी भ्रजीव मौको पर करता था। जूलिया और रिप भी श्रचरज मे डूब 
गए | उन्हे भालू, चीते और वनविलावो से डर नही था, परन्तु यहाँ उन्हे 
शिकार के भागने की उम्मीद थी, पर वह भागा घही । वे दोनो पीछे हटे । 
वारहंसिंगा बेल की त्तरह से जमीन खोदने लगा और अपने सीग हिलाते 
लगा । जूलिया ने अपनी चालाकों बरती और उसकी गर्देव पर जा टूटी 
उसने भी उसे अपने सीगो पर उठा लिया और पास की फाडियो मे पटक 
दिया। जोडी ने देखा कि हिरणी उठी ओर भाग गई | जूलिया को चौट 
नही लगी थी, इसलिए वह फिर मोचे पर भ्रा गई । रिप भी बारहसिंगे पर 
पीछे से टूट पडा । बारह॒सिंगे ने एक वार फिर हमला किया और सीग नीचे 
करके कोने मे खडा हो गया। न्‍ 

पैनी ने कहां, “बूढे दोस्त, मुझे बहुत दुख है।” और गोली दाग दी । 

वारहसिंगा गिर पडा । एक क्षण के लिए उसने पाँव चलाए भौर फिर 


शास्त हो गया । जूलिया ने जीत की खुशी मे अपनी शिकारी आवाज तेज़ 
की। 
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पँची बोला, “मुझे यह करना पसन्द नही था।” 

वारहसिंगा काफी बडा औरसुन्दर था | सनावर ताड के फलो पर पत्र 
कर वह काफी मोटा हो गया । यभियो की लाल खाल अब जरूर ढीली पड़ 
गई थी । इसका रग भी सर्दियों के अनुसार सलेटी हो गया था। यह रग 
चीड के पेड पर उगने वाली स्पेनी काई या दूसरी काई जैसा था । 

पैनी बोला, “श्राज से एक महीने बाद यह बिलकुल पतला हो जाता 
और इसका माँस दुर्गंन्धित हो जाता, क्योकि पूरे महीने यह जगल मे जोडी 
बॉधता फिरता। ' 

वह उत्साह से भरा खडा रहा । 

फिर बोला, “बेटे ! क्या आज का दिन हमारा दिन नही है ” यह 
सचमृच हमारा दिन है।” 

उन्होंने बारहसिंगे की खाल उतारकर सफाई की । 

पैनी बोला, “मुझे भरोसा नही कि यह सत्र कुछ बूढा घोडा उठा सकता 
है ।” 

जोडी ने उत्तर दिया, “पिताजी, मैं पैदल चलूंगा। यह मुभसे कुछ 
अधिक भारी है |” 

“यह और भी भारी है। हम दोनो ही पैदल चलेगे ।” 

सीजर ने चुपचाप ही यह नया बोक भी उठा लिया। उसे छोटे भालू 
का भी पहले जैसा कोई डर नहीं था। पैनी उसके आगे-श्रागे चला श्रोर 
जोडी पीछे | उसे लगा कि जैसे अभी दिन शुरू ही हुआ था । वह और आगे 
भागने लगा | कुत्ते पीछे-पीछे भ्रा रहे ये। श्रभी दोपहर बीते कुछ ही त्रमय 
हुआ था कि वे अपने खेतो तक पहुंच गए । जोडी की माँ को उनके इतना 
जल्दी आने की आशा न थी। वह दरवाजे पर उन्हें मिलने आई। धूप के 
कारण उसने अपनी आ्राँखो पर छाया की । शिकार देखते ही उसका चेहरा 
खिल उठा । 

वह बोली, “अगर तुम ऐसे ही लौटा करो तो मुझे श्रकेलापन भी बुरा 
नही लगेगा ।* 

जोडी बातो मे फूट पडा । उसकी माँ हिरण और भालू के माँस को 
देखने मे इतनी खो गई कि बह पूरी बाते न सुन सकी । वह वहाँ से पलग 
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के पास कोठरी मे चला गया । बैठकर बाते करने का समय तो था नही। 
उसने उसे अपने हाथ, कमीज और पाजामा सुंघाये और बोला, यह 
भाल की गन्ध है। इसको सूंघते ही तुम एकदम विजली की तरह दौडने 
लगना और यह भेडिए की गन्ध है। बाढ के बाद से यह बहुत बुरे हो गए 
है। हमने उन्हे लगभग आज सवेरे साफ ही कर दिया है, पर तीन-चार बच 
गए है। तुम उनसे भागते रहना और यह दूसरी सुगन्ध तुम्हारे ही किसी 
रिब्तेदार की है।” और तब डरावने ढग से बोला, “हो सकता है, यह 
सुम्हारा पिता हो, इससे भागने की जरूरत नहीं। पर इससे भी भागना। 
यह छोटे बच्चो को भी मार डालता है, खासकर पिताजी के कहने के अनु- 
सार बुरे मौसम मे | तुम हर चीज़ से भागते रहना ।” 
पलंग मचलकर अपनी पूँछ हिलाने लगा और अपने पाँव पटकने और 
साथ ही सिर मारते लगा । 


जोडी बोला, “तुम मुझे वा मत करो। जो कुछ कहता हूँ, सुनते 
जाप्री ।/ 

उसने उसे खोल दिया ओर बाहर ले श्राया । पैसी उसे मदद के लिए 
बुला रहा था, ताकि घर के पीछे की ओर शिकार ले जाया जा सके । फ्लैग 
भालू की सुगन्ध से भाग गया और तब दूर से ही सूंघने के लिए फिर लौट 
भ्राया। शाम तक का बाकी समय खाल उत्तारने और मांस काटने मे बीत 
गया। भोजन नही पक सका, पर वे भूखे भी नहीं थे। शाम के भोजन के 
समय से पहले ही माँ ने काफी सारा गर्मे भोजन तेयार कर दिया। पैनी और 
जोडी पहले तो खूब चाव से खाते रहे और वाद मे अ्रचानक ही इतने थक 
गए कि उनकी भूख आ्राधे मे ही मिट गई। जोडी मेज से उठकर पलैग 
की ओ्रोर गया । भ्रभी सूर्य अस्त हो ही रहा था । उसकी कमर दर्द कर रही 
थी और उसको आँखें भारी हो आई थी। उसने सीटी वजाकर पलेैग को 
बुला लिया। सोदा मेंगाने के विषय से वह अपने माता और पिता की बात 
सुनना चाहता या और यह भी निश्चय करना चाहता था कि खास अपने 
लिए ज॑क्सनविले से क्‍या मेंगाएगा ? परन्तु उसकी आँखें खुली न रह सकी 
भ्रौर वह वहुत जल्दी विस्तरे मे लुढडककर सो गया । 

पेनी ओर ओरा शाम को अपनी सारी सर्दी की आ्रवद्यकताओ पर । 


रा 
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विचार करते रहे। माँ ने बहुत साफ-साफ लिखकर एक लम्बी सूची बनाई 
जो इस प्रकार थी--- 

पैनी और जोडी के लिए एक गाँठ शिकारी गर्म जीन । 

माँ के लिए आधी गाँठ नीला और सफेद चारखाता गिगाम कपड़ा 


एक गाँठ घरेलू कपडा, जोडी के खेती के जूते, 

एक बोरी कॉफी के बीज, श्राधा दस्ता कागज, 

एक वोरा आटा, एक डिव्या बडे वटन, 

एक कुल्हाडी, एक पत्ता छोटे बटन, 

एक थैला नमक, * एक वोतल एरण्ड तेल, 

एक सेर सोडा, एक डिब्बा चूसने की गोलियाँ, 
दो डिब्बी सीसे की गोलियाँ, एक डिब्बा जिगर की गोलियाँ, 
बडी गोलियाँ दो सेर, एक शीक्षी श्रमृताजन 

कुछ खाली कारतूस, एक जीशी श्रफी म घोल 
आधा सेर वारूद, एक शीशी कपूर, 

छ गज घरवुना कपडा, एक शीशी नीबू का सत 

चार गज़ हिंकरी कपडा एक शीशी पोदीने का सत, 
छ गज़ ओोसनाबुर्ग, एक शीशी पैरागोरिक, 


शेप, पैसे वचे तो, दो गज काला भल्पका ।_* 
फौरेस्टर लोग अगली सुबह रास्ते मे यहाँ रुके । जोडी उनसे मिलने के 
, लिए भागा आया । माता और पिता भी उसके पीछे भ्राए । वक श्रादि तीनो 
सटकर गाडी की सीट पर बैठे थे। उनके पीछे का वेगन पूरा भरा हुआ 
था और उसमे लडते, मचलते और गुर्राति हुए काले वालो वाले भालू अपने 
चमकपे हुए दांतो, पजो और काली श्राँखो को छडो मे से वाहर निकाल रहे 
थे । उनकी अलग-अलग रस्सियाँ और जजीरे एक-दूसरे मे उलक गई थी। 
उनके वीचोबीच' चाँदनी-सी चमकती शराब का मतंबान खड़ा था | इस 
पर एक लम्बी जजीर वाला भालू का बच्चा चढ गया श्रौर वह फिर से 
नीचे उतर ग्राया । गाडी एक नुमाइज के समान थी। 
०० पैनी बोला, “अचरज मत करना, यदि जैक्सन विले के सब लोग तुम्हारे 
पीछे चलना शुरू कर दें ।” 
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मिलव्हील बोला, ”हो सकता है कि इससे इनकी कीमत वढ़ जाय ।” 

बक ने जोडी से कहा, मैं नही सोच पाता कि फौडरविंग इसे कितना 
अधिक देखना पसन्द करता |” 

जोडी ने सोचा कि भ्रग र फौडरविंग जीवित होता तो शायद उन दोनो 
को ही जैक्सनविले साथ ही साथ ले जाया जाता। उसने वड़ी चाह से भरकर 
पायदान की जगह पर देखा। वहाँ पर वे दोनो आराम से बैठ सकते थे 
और इस प्रकार दुनिया को देख सकते थे । 

बक ने सामान की सूची ली और बोला, “इस पर चीज़ें तो बहुत अधिक 
लिखी दीखती है । श्रग र हमे अ्रच्छी कीमत न मिली श्रौर रुपया अधिक न 
हुआ तो मैं क्या चीज छोड दूँ ? ” 

माँ बोल पडी, “गिगाम और घरबुना कपडा 

पैसी बोला, “नही, वक, तुम गिगाम जरूर लाना, चाहे कुछ भी हो । 
गिगाम, कुल्हाडी, कारतूस, सीसा और हिकरी कपडा--ये जरूर लाता ।” 

जोडी बोला, “काला और नीला हिकरी कपडा | दोनों रग मिले-जुले 
हो । 8 
बक चिल्लाया, “अ्रच्छा अगर रुपया अ्रधिक न हुआ्रा तो हम' रुककर 
कुछ शोर भालू पकड लेंगे ।” 

उसने लगामे घोडो की पीठ पर थपथपाई । 

माँ उनके पीछे से चिल्लाई, “गर्म कपडा बहुत जरूरी है ।”” 

लेम बोला, “रोको यह गाडी ! जो कुछ मैंने देखा, तुमने भी देखा ? 

उसने अपने अंगूठे का इशारा हिरण की फंली हुई खाल पर, धुआँधर 
की दीवारकी झोर किया । वह नीचे कूद पडा और दरवाजा खोलकर लम्बे 
कदमों से घुप्लाॉघर तक बढ झाया । इधर-उधर घूमक र उसने एक खूटी पर 
सूखते सीग भी खोज निकाले | वह जाव-बूककर पैसी की ओर भाया और 
उसने उसे दीवार की ओर धक्का दिया | पैनी डर से सफेंद पड गया। बक 
श्रौर मिलव्हील भी जल्दी से झा गए। माँ अन्दर दोडी हुई गई, ताकि वन्द्क 
उठा,लाए । 

लेम बोला, “तुम्हे मुझसे झूठ बोलकर इस तरह बच निकलना अभी 
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श्रा जाएगा। बताओ, तुम उस समय इसी बारहसिंगे के पीछे नही निकले 
थे 9 7) 

पैनी बोला, “मैं तुम्हे इसी बात पर मार डालता, पर तुम्हे मारकर 
भी क्‍या कर्रू ? इसे पा लेना तो भ्रचानक ही सम्भव हो गया ।! 

“तुम भूठ बोल रहे हो | “ 

लेम की ओर बिना देखे पैनी बक की ओर मुडा और बोला, ' बक, 
मुझे कभी किसी ने क्ूठ बोलते नही सुना । अगर तुम्हे याद हो तो तुम्हे उस 
कुत्ते के सौदे मे भी घाटा नही रहा ।” 

बक वोला, “ठीक है, पैनी | इसकी वातो पर ध्यान मत दो ।” 

लेम मुडा और गाडी की तरफ श्राकर फिर से चढ गया । 

बक ने धीमी भ्रावाज़ मे कहा, “पैनी, मुझे बहुत दुख है । लेम बहुत ही 
नीच है। ओलिवर ने जब से इसकी प्रेमिका को छीन लिया, तव से यह ऐसा 
ही बन गया है। यह उतना ही भद्दा हो गया है जैसे हिरणी को न पाकर 
वारहसिंगा ।! 

प॑ैनी बोला, “मैं तो तुम्हे भी लौटने पर इसका एक चौथाई हिस्सा देने 
की सोच रहा था। परन्तु, बक, अत्र इसे भुलाना सरल नही ।” 

“इसमे तुम्हारा दोप नहीं। तुम हमारे सौदे मे अपने हिस्से के लिए 
निव्चिन्त रहो । मैं और मिलव्हील अ्रगर ज़रूरत पडी, तो लेम को बाँध 
देगे। 

वे गाडी तक लौट श्राए। बक ने लगामे उठाई भ्रौर घोडो को मोड 
दिया । अब यहाँ से वे सोते से होती हुईं उत्तर की श्ोर की सडक पकडेंगे। 
यह उन्हे हौपकिन्स मदान मे से नमक के सोतो के पास से होती हुई पला- 
टका तक उत्तर मे ले जाएगी । वहाँ नदी पार करके शायद वे रात गुज़ारेंगे । 
जोडी भ्रौर पैनी गाडी को देखते रहे । माँ ने दरवाज़े के पीछे से काँकते हुए 
बन्दूक को नीचे रख दिया । पैनी घर मे गया और चुपचाप बैठ गया। 

जोडी की माँ बोली, “तुमने उसकी बातें क्यो सह ली ?” 

“जब एक आदमी बुराई पर उतर आए, तो दूसरे को अपना दिमाग 
ठण्डा रखना चाहिए। मैं उससे लडने लायक बडा तो हूं नही | मैं तो इतना 
ही कर सकता था कि बन्दूक लेकर उसे मार डालता। पर, श्रादमी को 
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मारता उसकी अनजानी नीचता के बदला चुकाने से कुछ श्रधिक बुरा 
होगा ।” 

वह बहुत खुश था । बोला, “अब मैं शान्ति से रहना चाहूँगा ।” 

जोडी की माँ बोली, “मेरे खयाल में तुमने बहुत ठीक किया, पर भझब 
इस बात पर अधिक ध्यान मत देना ।” 

जोडी को अचरज हुआ । वह दोनो को ही न समझ सका। उसे लेम 
पर गुस्सा भी था और अपने पिता द्वारा उसे बिना कुछ कहे जाने देने पर 
भमिराशा भी। वह अपने ही भावो मे उलक गया । पहले भी उसने ओ लिवर 
से फौरेस्टरो के लिए अपने भाव बदले थे । श्राज लेम ने उसके पिता से धोखा 
किया था। अन्त मे उसने मन मे तय किया कि लेम घृणा के लायक है, पर 
बक से और दूसरे भाइयो से उसे प्यार बनाए रखना है । घृणा श्रौर मित्रता, 
दोनो मे ही उसे बराबर सन्तोष था। 

करने के लिए कुछ खास काम था नही । सुबह का समय उसने माँ को 
रसोई के काम मे सहायता देने मे बिताया । माँ ने अनारो से जो चीज़ तैयार 
की, उसने बताया कि यह अ्रतिसार या जुलाबो के लिए बहुत अच्छी है। 
जोडी को भी यह बहुत पसन्द थी । माँ को डर था कि वह इसके तैयार होने 
से पहले ही इसे अधिक न खा ले। उसे बीजो के चारो ओर के छिलके बहुत 
पसन्द आए। 
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हर वबीता और पोष का महीना भ्रा गया। पर श्रव भी उडती हुई 

जंगली वत्तत्नो की चिल्लाहट के अलावा और कोई चिह्न साफ न हुग्ना 
था। उन्होने भी घास के मंदानो के भ्रपने घोसले छोडे श्रौर फी ल श्रौर जोहडो 
के बीच उडना शुरू कर दिया। जोडी को आइचर्य था कि उडते हुए कुंछ 
पक्षी क्यो चिल्लाते हैं और कुछ चुप क्यो रहते हैं ” उसे पता था कि कुछ 
सारस उडते समय एक वहुत तेज श्रावाज़ करते हैं। बाज भी हवा मे ही 
चिल्लाते है, पर बैठकर वे चुप श्रौर जड हो जाते हैं । पेडो का रस चूसने 
वाले पक्षी भी उडते हुए बहुत शोर करते है, पर पेडो की डाल पर बैठकर 
वे बिलकुल चुप हो जाते हैं। उनकी केवल कुरेदने की श्रावाज़ ही आती है। 
बटेर ज़मीन पर से ही चिल्लाती है और सिपाही काली चिडियाएँ भागती- 
दौडती हुई चिल्लाती हैं । हंसने वाले पक्षी दिन श्ौर रात गाते और चिल्लाते 
रहते है, चाहे वे डंनो के बल उड रहे हो या वे भाडियो शौर वाड पर बैठे 
हो। 
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क्यू पक्षी भी जाजिया से दक्षिण की तरफ श्रा रहे थे। इनमे से दृढे 
पक्षी सफेद थे और उनकी चोचें मुडी हुई थी । वसच्त मे पेदा हुए छोटे पक्षी: 
सलेटी रग के थे । ये बहुत अच्छी तरह खाते थे। ताज्ञा माँस कम होने पर 
अथवा गिलहरी आदि से उकता जाने पर पैनी ओर जोडी घोडे पर चढकर- 
समुद्री मछलियों वाले मैदान की ओर निकल जाते और इनमे से पाँच-छ 
को मार लाते । माँ इन्हे भी तीतरो के समान बनाती पैनी इन्हे भौर भी: 
स्वादु समझता । 

वक ने ज॑क्सनविले मे उन भालू के बच्चो की अच्छी कीमत उठाई थी | 
वैक्स्टर परिवार की सभी चीज़े तो वह ले ही आया था, साथ ही चाँदी और 
ताँबे के कुछ सिक्के भी थैले मे भरकर ले आया था। लेम ने जब से पेनी 
पर हमला किया, तब से दोनो परिवारो के सम्बन्ध कुछ विगड गए थे ), 
सममभौता होने के वाद भी वे विना रुके ही निकल जाते थे । 

पैनी ने कहा, “लगता है, लेम ने भौरो को भी मना लिया है कि मैं 
उन्हे हिरण के मामले मे ठगना ही चाहता था। श्राखिर एक दिन यह बात 
साफ करनी ही होगी।” 

जोडी की माँ बोली, “मुझे ऐसे भी ठीक लगता है यदि हम उनसे न 
बोले ।” 

“परन्तु तुम यह मत भूलो कि जब मुझे साँप ने काठा था, तव बक 
कंसे श्राया था १” 

“मैं नही भूल सकती । किन्तु लेम खुद एक साँप है। वह किसी भी 
समय तुम पर मुडकर हमला कर सकता है |” 

वक एक दिन रुका, केवल यह बताने के लिए कि उसके विश्वास के 
अनुसार उन्होने सब भेडिये मार डाले हैं । एक को उन्होने घुडसाल के पास 
मारा और तीच को जाल में फेंसाया और तव से किसी का भी नही पता 
चला। भालू उन्हें तकलीफ दे रहे थे । वह पाँवकटा बूढा खुर्राद भालू सबसे 
ग्रधिक खतरनाक था, क्योकि वह पद्िचम की जूनिपर भील से पूरव मे- 
जूनिपर नदी तक बराबर धावे बोलता रहता था। उसे रुकने के लिए सबसे? 
अच्छी जगह फौरेस्टरो की पशुशाला लगी। वह हवा का रुख देखता और 
कुत्ती भर जाल दोनो को वचा जाता । पशुओ के वीच आकर कभी बछडे' 
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या किस। ओर चीज़ को चुपचाप ही ले जाता। जिन रातो में फोरेस्टर 
लोग बेठकर उसकी प्रतीक्षा करते, उनमे वह प्रकट ही न होता । 

चक वोला, “तुम्हे उसकी खोजबीन करने से बहुत लाभ न होगा, पर 
फिर भी मैंने यह बात तुम तक पहुँचा देवी उचित सम की ।/ 

पैत्ती बोला, “मेरे जानवर घर के इतना नजदीक है ! हो सकता है कि 
दें उसे उसकी चालाकियो से ही फंसा लूं। तुम्हारा धन्यवाद ! वक, बहुत 
दिन से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि तुमने उन सब वातों 
को, जो लेम ने धारहसिंगे के विषय में कही थी, अपने दिमाग मे नही लिया 
है ॥ 

बक ने बचने के लिए कहा, “ठीक है। एक हिरण का क्‍या ? अच्छा, 
विदा ! / 

पैनी ने अपना सिर हिलाया और अपने काम पर चला गया । उसे बुरा 
लगा कि अपने एकमात्र पडोसियो से वह सिन्र वनकर नही रह सका । भ्राखिर 
जगल का ससार है ही कितना ? 

काम थोडा था और जोडी का अधिक समय फ्लैग के साथ वीतता 
था | फ्लैग बहुत जल्दी वडा हो रहा था। उसके पाँव वडे लम्बे हो गए थे। 
जोडी ने एक दिन पहचाना कि उसके बचपन के छोटे-छोटे निशान मिट गए 
हैं। उसने उसके मुलायम सिर को सीगो के निशान के लिए टटोला | पेनी 
ने उसे ऐसा करते देखा और लाचारी मे उस पर हँस पडा । बोला, “जोडी 
तुम तो हमेशा ही भ्राश्चर्यों की उम्मीद रखते हो। गमियों से पहले उसके 
सीग नही निकलेंगे। पूरा साल होने से पहले ऐसा नही हो सकता । तब 
कही पतले-पतले-से नुकीले सीग आएंगे ।” 

जोडी को अपने झन्दर एक सन्तोप-सा अनुभव हुआ और साथ ही एक 
अद्भुत भ्राइचर्य भी । भ्रोलिवर और फौरेस्टरो का भ्रलग हो जाना भी उसे 
तग न कर सका था। प्राय हर दिन वह बन्दूक लेता और गोलियों का 
थैला भरकर फ्लैग को साथ लेकर जयल में निकल जाता। भ्रव पिछले 
सनावर लाल न होकर भूरे-से हो गए थे । हर सुबह पाला पडा होता था। 
इससे चारो ओर के क्रिसमस पेड खूब चमकते नज्ञर भाते थे। उसने देखा, 
क्रिसमस पास ही था। 
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पैनी ने कहा, “हम क्रिसमस तक श्राराम करेगे और उसके आसपोस' 
वौलूसिया मे खरीद-फरोझ्त करने जाएँगे और उसके वाद हम फिर काम 
में जुट जाएँगे।” 

जोडी को सोते से परे चीडो के जगल मे चेरोकी की फलियो का एक 
खेत मिल गया । उसने खूब लाल वीजो से जेबें भर ली । वे काफो मज़बूत 
और पत्थर जैसे थे । उसने एक लम्बी सूई भर मजबूत धागा माँ की सिलाई 
की टोकरी मे से निकाल लिया । उसे लेकर वह घूमने निकला। सूर्य की 
गर्मी मे एक जगह बैठकर उसने पेड की ढासना लगाई और बहुत मेहनत 
से हर रोज़ कुछ दाने पिरोने लगा, ताकि माँ के लिए हार बना सके। वे 
दाने ऊबड-खावड ढग से पिरोये गए थे, पर तो भी उसे पसन्द आए। पूरा 
हार वह अपनी जेब मे लिए घुमता रहा ताकि वह इसे वार-बार देख सके। 
धीरे-धीरे जेव मे पडे विस्कुटो और गिलहरी की पूछो आदि से मिलकर 
यह चिपचिपा-सा हो गया। तव उसने सोते पर ले जाकर इसे धोया और 
अपने सोने के कमरे मे आलमारी के ऊपर छिपा दिया । 

पहले साल की क्रिसमस पर एक जगली तीतर के अतिरिक्त कुछ और 
खास चीज़ न बनी थी, क्योकि पैसा पास न था। पर इस साल भालुझ के 
बच्चो को बेचने से बचा हुआ कुछ पैसा भी था । पैनी ने उसमे से कुछ रई 
के बीज खरीदने के लिए बचा लिया और वाकी क्रिसमस पर खर्चे करने के 
लिए रख लिया। 

माँ बोली, “अगर हमे कुछ खरीदने जाना ही है तो मैं भी वौलूसिया 
जाना चाहूँगी | मुझे अपने लिए चार गज अल्पका चाहिए, ताकि मै एक 
अच्छी पोशाक क्रिसमस के लिए वना सकू और अच्छी तरह क्रिसमस मना 
सके | 

: पैनी बोला, “ओरी तुम्हारा अनुमान ठीक ही है, मुर्के इससे कुछ 

विरोध नही । क्योकि जो कुछ मेरे पास है, उस पर तुम्हारा पूरा अ्रधिकार 
है, पर मुझे लगता है कि चार गज्ज से तो तुम्हारे दो कच्छे भी न वन 
सकेंगे ।” " 

“अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, में उसे अपनी शादी की 
पोशाक पर जमाऊँगी। यह काफी लम्बी है। मैं लम्बाई के रुख नही बढ़ी 
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या किस। ओर चीज़ को चुपचाप ही ले जाता। जिन रातो मे फौरेस्टर 
लोग वेठकर उसकी प्रतीक्षा करते, उनमे वह प्रकट ही न होता । 

वक वोला, “तुम्हे उसकी खोजबीन करने से बहुत लाभ न होगा, पर 
फिर भी मैंने यह बात तुम तक पहुँचा देनी उचित सम भी ।” 

पैची बोला, “मेरे जानवर घर के इतना नज़दीक हैं | हो सकता है कि 
हैं उसे उसकी चालाकियो से ही फंसा लूं। तुम्हारा धन्यवाद ! बक, बहुत 
दिन से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भ्राशा है कि तुमने उत सब बातो 
को, जो लेम ने बारहसिंगे के विषय मे कही थी, अपने दिमाग मे नही लिया 
है ! 

बक ने बचने के लिए कहा, “ठीक है। एक हिरण का क्या ? अच्छा, 
विदा!” 

पैनी ने अपना सिर हिलाया श्र अपने काम पर चला गया। उसे बुरा 
लगा कि अपने एकमात्र पडोसियो से वह मित्र वनकर नही रह सका | भ्राखिर 
जगल का ससार है ही कितना ? 

काम थोडा था और जोडी का अधिक समय फ्लैग के साथ वीतता 
था । फ्लैग बहुत जल्दी वडा हो रहा था । उसके पाँव वडें लम्बे हो गए थे। 
जोडी ने एक दिन पहचाना कि उसके बचपन के छोटे-छोटे निशान मिट्गए 
हैं। उसने उसके मुलायम सिर को सींगो के निशान के लिए टदोला | पेनी 
ने उसे ऐसा करते देखा और लाचारी मे उस पर हँस पडा'। बोला, “जोडी 
तुम तो हमेश। ही श्राश्वर्यों की उम्मीद रखते हो। गर्मियों से पहले उसके 
सीग नही निकलेंगे । पूरा साल होने से पहले ऐसा नही हो सकता। तंत्र 
कही पतले-पतले-से नुकीले सीय झाएँगे ।” 

जोडी को अपने अ्रन्दर एक सन्तोप-सा अनुभव हुआ्ना और साथ ही एक 
श्रदूभुत आश्चर्य भी । भ्ोलिवर भर फौरेस्टरो का अ्रलग हो जाना भी उसे 
तग न कर सका था | प्राय' हर दिन वह वन्दूक लेता और गोलियों का 
थैला भरकर पलेय को साथ लेकर जगल मे निकल जाता। भ्रव पिछनें 
सनावर लाल न होकर भूरे-से हो गए थये। हर सुबह पाला पडा होता था। 
इससे चारो ओर के क्रिसमस पेड खूब चमकते नज्ञर आते ये । उसने देखा, 
क्रिसमस पास ही था | 


शिकार और जीवन 867 


पैनी ने कहा, “हम क्रिसमस तक आराम करेगे और उसके आसपास 
वौलूसिया में खरीद-फरोख्त करने जाएँगे और उसके बाद हम फिर काम 
में जुट जाएँगे।” 

जोडी को सोते से परे चीडो के जगल मे चेरोकी की फलियो का एक 
खेत मिल गया । उसने खूब लाल बीजो से जेवे भर ली । वे काफी मजबूत 
और पत्थर जेसे थे। उसने एक लम्बी सूई भौर मजबूत धागा माँ की सिलाई 
की टोकरी मे से निकाल लिया। उसे लेकर वह घूमने मनिकला। सूर्य की 
गर्मी मे एक जगह बैठकर उसने पेड की ढासना लगाई और बहुत मेहनत 
से हर रोज कुछ दाने पिरोने लगा, त्ताकि माँ के लिए हार बना सके। वे 
दाने ऊबड-खावड ढग से पिरोये गए थे, पर तो भी उसे पसन्द आए | पूरा 
हार वह अपनी जेब मे लिए घृमता रह! ताकि वह इसे वा र-बार देख सके। 
धीरे-धीरे जेव मे पडे विस्कुटो और गिलहरी की पूछो आदि से मिलकर 
यह चिपचिपा-सा हो गया। तब उसने सोते पर ले जाकर इसे धोया और 
अपने सोने के कमरे मे आलमारी के ऊपर छिपा दिया। 

पहले साल की क्रिसमस पर एक जगली तीतर के अतिरिक्त कुछ श्र 
खास चीज न बनी थी, क्योकि पैसा पास न था। पर इस साल भालुशो के 
बच्चो को वेचने से बचा हुआ कुछ पैसा भी था। पैनी ने उसमे से कुछ रई 
के बीज खरीदने के लिए बचा लिया और वाकी क्रिसमस पर खर्च करने के 
लिए रख लिया। 

माँ बोली, “श्रगर हमे कुछ खरीदने जाना ही है तो मैं भी वौलूसिया 
जाना चाहूँगी | मुझे अपने लिए चार गज प्रल्पका चाहिए, ताकि मैं एक 
अच्छी पोशाक क्रिसमस के लिए बना सकूं और अच्छी तरह क्रिसमस मना 
सके ।! 

पैनी बोला, “ओोरी ! तुम्हारा अनुमान ठीक ही है, मुझे इससे कुछ 
विरोध नही । क्योकि जो कुछ मेरे पास है, उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार 
है, पर मुझे लगता है कि चार गज्ञ से तो तुम्हारे दो कच्छे भी न वन 
सकेंगे ।” 

“अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं उसे अपनी भादी की 
पोशाक पर जमाऊँगी। यह काफी लम्बी है। मैं लम्बाई के रुख नही वढी 
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हूँ, मोटी जरूर हो गई हूँ । मैं उसका एक टुकडा सामने जोडना चाहती हें, 
ताकि यह मेरे चारो श्रोर ठीक से झआ सके ।” 

पैनी ने उसकी चौडी पीठ थपथपाई झौर बोला, “बहुत मत सोचो, 
तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी को शादी की पोशाक पर सामने लगाने के लिए 
भी बहुत-सी अच्छी चीजे चाहिए।” 

वह प्रसन्‍त होकर बोली, “तुम तो मुझे चढा रहे हो। मैंने कभी भी 
कोई भी चीज़ नही माँगी, और क्योकि तुम्हे मिल जाती है, इसलिए मुभसे 
भी पूछने की आशा नही रखते।” 

“मैं जानता हूँ और तुम्हे इतना थोडे मे गुजर करते देखकर मुझे डर 
लगता है। मुझे श्रच्छा लगता कि अगर भगवान्‌ शक्ित दे तो मैं तुम्हे रेशम 
का एक पूरा थान ही ला दूँ। परमात्मा ने चाहा तो तुम्हे एक दिन कुम्राँ 
भी घर के दरवाज़े पर खुदा मिलिगा और कपडे धोने के लिए इतनी दूर 
सोते पर न जाता पडेगा ।” 

वह बोली, “मैं भी वौलूसिया जाना चाहती हूं ।” 

वह बोला, “अच्छा, मुझे और जोडी को एक-दो दिन भिकार खेलने 
का मौका दो । हो सकता है कि कुछ माँस और खाल हम दुकान पर वेचने 
ले जा सकें भर तुम मनचाहा सौदा खरीद सको ।” 

पहले दिन का शिकार नाकाम रहा, कुछ हाथ नही लगा । 

पैनी बोला, “जव हिरणो पर ध्यान न दो, तब वे यहाँ भरे मिलगे भ्ौर 
जब उन्हे खोजने निकलो, तो वे कही मिलेंगे ही नही ।” 

इसी बीच एक अजीव घटना हुई | ज़मीन के दक्षिण की तरफ पैनी ने 
कुत्तो को एक वरसभर के वारहसिगे का पीछा करने के लिए छोडा, पर 
वे टस से मस न हुए। पैनी ने सालो से जो न किया था, वह भी कर दिया। 
एक शाख तोडकर जूलिया को उसकी जिद के लिए पीटा । वह भौंकी झोर 
गुर्रायी, पर उठी नही । ग्राम को रहस्य खुल गया। फ्लैग श्रपनी आदत के 
मुताबिक आ गया | पनी खुशी से उछल पडो और तब जमीन पर भुककर 
उसने उन निशानों को मिलाया, जिन पर कुत्तो ने बढने से मना कर दिया 

/ था। वे वही थे। उसने श्रनुभव किया कि नए बैक्स्टर को पकड़ने से मना 
करने में जूलिया ने श्रपती चुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया था । 
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वह बोला, “मुझे यह वात बहुत लज्जित कर रही है कि कुत्ता भी 
अपने सम्बन्धियो को पहचान लेता है ।” 

जूलिया खुश हुई। पैनी ने भी उसके लिए बहुत अच्छा भाव रखा । 
उसे बुरा लगता यदि उनके पीछा करने से फ्लैग परेशान होता । 

अगले दिन का शिकार काफी अच्छा रहा। उन्होने दलदल मे हिरणो 
को खाते हुए पा लिया। पैनी ते एक बडा भारी वारहसिंगा मारा। उसने 
एक और छोटे बारहसिंगे का पीछा किया और इसे कोने मे फँसा लिया । 
उसने जोडी को निशाना मारते को कहा और उसके चूकने पर स्वय मार 
डाला । वे पैदल ही आए थे, क्योकि घीमी चाल से खोजने पर ही इन दिनो 
शिकार का मौका अचानक मिल सकता था। जोडी ने छोटे हिरण को 
उठाने की कोशिश की, परन्तु उसके भार से वह दब-सा गया। जब तक 
पैनी घर जाकर घोडागाडी न ले आया, तव तक वह शिकार के पास खडा 
रहा । जब वे लौटे तो फ्लेग भी उनके साथ था। 

पत्ती ने कहा, “तुम्हारा यह प्यारा छौना भी कुत्तो जैसे ही शिकार 
पसन्द करता है।” 

घर लौटते हुए पैनी ने इशारा किया। भालू चर रहे थे | वे तेज धार 
वाले पत्तो वाले छोटे ताडो के फल खा रहे थे। 

पैनी बोला, “इसके खामे से उनका पेट साफ हो जाता है और ताकत 
मिलती है। इसके वाद चर्बी से खूब फूलकर वे सदियो के लिए छिप जाते 
हैं। ये भालू हमारे नए साल के लिए अच्छी खुराक बनाएंगे ।” 

“वेरियों को श्लौर क्या क्या चीज़ खाती है, पिताजी ?” 

“हिरण को यह पसन्द है | भौर, यह बता दूं कि भ्रगर इन्हे किसी ढोल 
में भरकर इस पर थोडी-सी चराव डाल दो और पाँच महीने तक यो ही 
पडा रहने दो, तो इनकी शराब का जो नञ्या होगा उसे पीकर तुम्हारी माँ 
भी नाच उठेगी । पर, काश ! तुम ऐसा कर सको । ” 

जहाँ ये छोटे ताड के पेड ऊँची ज़मीन पर उठते हुए उनकी जमीन के 
पीछे के जगल तक पहुँच गए थे, पैनी ने इशारे से एक और पतली पगडण्डी 
की ओर इशारा किया जो वामी के छेदो तक ले जाती थी । यहाँ फनियर 
साँप सर्दियों मे रहते थे, पर गर्म श्ौर उजले दिनो मे वे कुछ घटो के लिए 
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बाहर भ्राकर बामी के पास घृष सेकते थे। जोडी को लगा कि ज॑से जगल 
के सभी न दीखने वाले जानवर भी पैनी की आँखों के सामने घूम रहे हो । 

घर पर जोडी ने हिरणो की खाल उतारने और उनके पिछले हिस्सो 
को काटने मे सहायता की, क्योकि यही चीज़े बेची जा सकती थी। भ्रगले 
चौथाई हिस्से का माँस माँ ने तल लिया, ताकि उसे उसी की चर्वी मे चवाया 
जा सके । हट्टियाँ श्र बाकी वचा माँस कुत्तो के लिए उबाल लिया गया । 
परिवार ने उस रात उनके दिल श्रोर जिगर खाए। इस परिवार मे कुछ 
भी वेकार न छोडा जाता था । 

सवेरे पैनी बोला, “अब हमे यह तय करना होगा कि हमे दादी के यहाँ 
रुकना है या वापस आना है ? शअ्रगर हमे वहाँ रात बितानी है तो जोडी 
को दूध दुहने भ्रौर कुत्तो श्ञौर चूज़ो को दाना-पानी देने के लिए रुकना 
होगा।” 

जोडी बोला, “ट्कसी तो करीब-करीब सूख ही गई है। हम उनके 
लिए अभी से चारा डाल सकते है। मुझे भी साथ चलने दी जिए और कृपा 
करके दादी के यहाँ रुकने का मौका दीजिए ।” 

पैनी ने पत्नी से पुछा, “क्या तुम भी रात को वहाँ रुकना चाहोगी ?” 

“नही। मैं और वह कभी भी मीठे वनकर नही रह सकते ।” 

“तब हम वहाँ नही रुकँंगे । जोडी, तूम चल सकते हो, पर वहाँ जाकर 
रुकने के लिए मचलने मत लगना ।” 

“पर मैं फ्लैग के लिए क्या कहे ? क्या वह हमारे साथ दादी के यहां 
तक नही जा सकता, ताकि वह भी इसे देख ले ? ” 

माँ फूट पडी, “वह दुष्ट छौना ! हमारे घर पहले कभी ऐसी घरारत 
की वात नही हुई | तुम भी इतने शरारती नही थे ।* 

जोडी को बुरा लगा | वोला, “मु लगता है, यही रुकना पडेगा ।” 

पैनी बोला, “बेटे, उसे बाँध डालो और भूल जाझ्ो । वह कुत्ता नही 
है और वह छोटा भी नही है, हालाँकि तुमने उसे छोटा ही बना लिया है। 
तुम उसे किसी लडकी की गुडिया के समान इधर-से-उघर ले जा नही सकते । 
फिर क्या लाभ ? 

उसने झनमने होकर फ्लैग को पिछली कोठरी में बाँध दिया श्ौर साफ 
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कपडे बदलकर वौलूसिया जाने को तैयार हो गया। पैनी अपनी उसी शादी 
वाली पोशाक मे ही था, जिसकी आस्तीने कुछ सिक्रुड गई थी। सिर पर 
काला ठोप भी उसने ले लिया। इसके किनारो पर टिड्डियो ने छेद कर दिए 
थे, पर फिर भी यह ठोप ही था। इसे छोडकर पेंनी के पास शिकार के 
समय की एक ऊनी टोपी भी थी और खेतो मे काम आने वाला ताड के 
पत्तो से वना एक टोप। जोडी नए जूते, घर-बुने कपडे के पाज़ामे, नुकीली 
घास के बने टोप श्रौर नई काली अ्रल्पका का लाल फीते वाला कोट पहन- 
कर खूब सजा हुआ था। माँ ने साफ और किनारीदार नई पोशाक पहनी 
हुई थी, जो उसने गिगाम से बनाई थी । उसकी पसन्द से यह कपडा अधिक 
गहरा नीला था, परल्तु इसके चौकोने बहुत सुन्दर थे । उसने नीला धूप का 
टोप सिर पर पहना था, पर साथ ही किनारीदार काला टोप भी रख 
लिया। उसे गाँव के पास पहुँचते हुए वह पहन लेगी । 

गाडी मे रेतीली सडक पर भटके खाते हुए जाना बहुत सुहावना था। 
जोडी गाडी के फर्श पर बैठा था । उसकी पीठ सीट पर लग रही थी | वहाँ 
से पीछे छूटते हुए जगल को वह आनन्द से देख रहा था। आगे देखने की 
बजाय उसे बढ़ते जाने के भाव अधिक अच्छे लगे। गाडी के भटकते ही 
उसकी ठोढी खुरच जाती । श्रव वे नदी पर पहुँच चुके थे । उसके पास सोचने 
को बहुत कुछ न था। इसलिए वह दादी के बारे मे सोचने लगा | वह यह 
जानकर अ्रचरज मे डूब जाएगी कि वह ओलिवर से नाराज़ है। उसने बडे 
सन्तोप के साथ दादी का चित्र खीचा। तब उसे वेचेनी होने लगी। उसे 
फिर से उसके लिए वही प्यार जग गया जो पिछली ग्ियों को छोड़कर 
हमेशा ही उसके लिए रहा था। शायद वह उसे नही बता सकेगा कि वह 
झ्ोलिवर के विपय मे क्या सोचता है ? उसने अनु भव किया कि वह चुप 
रहकर उसके प्रति अधिक दयालु बनने का यत्न करेगा। उसकी कल्पना 
का यह चित्र उसे बहुत अ्रच्छा लगा । उसने निश्चय किया कि वह श्रोलिवर 
की सेहत के विषय मे निश्चित रूप से पूछेगा । 

पैनी ने सुभर का माँस दो बोरो में भरा हुआ था। उनकी खालें भी 
एक बोरी मे डाली हुई थी। माँ ने भी एक टोकरी श्रण्डो की भरी हुई थी 
और एक छोटा वर्तेंन मदखन से भरा हुआ था। यह सव दूकान पर वेचने 
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के लिए था। इसके अलावा एक डलिया दादी के लिए भेंटो से भरी हुई 
थी । उसमे नई राव, आलू, सूअर का माँस भ्रादि रखे हुए थे। वह दुश्मन 
के घर भी खाली हाथ जाना नही चाहती थी । 

पैनी ने नदी के दूसरे पार किश्ती लाने के लिए जोर से श्रावाज दी । 
आवाज़ नदी के नीचे तक गूंज गई । दूसरी शोर एक लडका सामने आया। 
वह बडे घीमे-वीमे नाव खेकर लाया । कुछ देर के लिए जोडी को लगा कि 
बच्चे का जीवन ईए्या के लायक है। वह नाव को नदी के आर-पार लाता- 
ले जाता रहता है। परन्तु, तभी उसे लगा कि ऐसा जीवन स्वतन्वता से 
बिलकुल रहित था। ऐसा बच्चा न शिकार पर जा सकता है, न जगल मे 
घूमने, न किसी फ्लैग को ही पाल सकता है। उसे प्रसन्नता हुई कि वह 
स्वय किश्ती वाले का वेटा न था। उसने उसे बडे खिंचे दिल से पुकारा। 
बच्चा कुछ भटद्दा शौर शर्मीला था। उसने किश्ती पर घोडे को सिर भुका- 
कर चढाने मे सहायता दी। जोडी उसके जीवन के बारे मे उत्सुकता से 
भर उठा। 

उसने पूछा, “तुम्हारे पास बन्दूक है ? 

लडके ने श्रपना सिर इन्कार में हिला दिया और श्रपनी श्राखे दूसरे 
किनारे पर गाड दी । जोडी को फौडरविंग की याद ताजा हो श्राई। नजर 
में आते ही फौडरविंग जैसे उससे बाते करने लगता था। उसने नए लडके 
से अपना ध्यान हटा लिया | माँ श्रपनी खरीद-फरोस्त के लिए उत्सुक थी। 
उन्होने दूकान से थोडी दूर ले जाकर गाडी खडी कर दी शर अपनी 
सब चीजें मेज पर जाकर रख दी। दूकानदार वोयल्स व्यापार की जल्दी 
मे न था। वह जगल की कुछ खबरें सुनना चाहता था। फौरेस्टर लोगों ने 
उसे बहुत-सी अ्रविश्वसनीय वातें, वाढ के बाद की, बताई थी। कुछ श्रौर 
शिकारी भी वौलूसिया से जगल में गए थे और उन्होने भी लगभग वहां 
बातें बताई थी। शिकार मिलना अभ्रसम्भव था। भालू नदी के किनारे- 
क्नारे जानवरो को मार रहे थे, जैसा उन्होंने वरसो से नही किया था। 
उसने पैनी से ये सब बातें पूछनी चाही । पैनी ने बताया कि वे सव बातें सच 
थी। फिर वह मेज पर भूक गया शौर बातों में लग गया | 

जोडी की माँ बोली, “नुम जानते हो कि मैं बहुत देर खडी नही रह 
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सकती। भ्रगर तुम लोग सौदे को तय कर लो, तो मैं कुछ खरीद-फरोख्त 
करके दादी हुट्टों के यहाँ चली जाऊँ। फिर तुम सारे दिन वाते करते 
रहना / 
बोयल्स ने तुरन्त ही मास को तोला। हिरण का माँस कम मिलने के 
कारण वह इसे तुरन्त ही श्रच्छी कीमत पर बेच सकता था। नदी का 
स्टीमर इसको अपने श्रग्नेज और अमरीकी यात्रियो के लिए ले लेगा । उसने 
खालो को बडे ध्यान से देखा और उनकी हालत के लिए अपना सन्‍्तोप प्रकट 
किया | उसके पास ऐसी खालो के लिए पाँच डालर के हिसाव से मांग भी 
शआ्राई हुई थी। पैनी ने कभी इतमे दाम की कल्पना भी नही की थी । माँ 
सूखी चीज़ो की मेज़ की श्रोर वढी। वह प्रसन्‍त थी। वह चाहती थी कि 
केवल सबसे अच्छी चीज़ ही खरीदे। दूकानदार के पास भूरे रग की अ्रल्पका 
नही थी। वह अ्रगली किश्ती से मंगा सकता था। माँ ने मना कर दिया । 
ठापू से फिर मेंगाना बहुत कठिन था। 
वह बोला, “तुम इस काली श्रल्पका में से पूरी पोशाक का कपडा क्यो 
नही ले लेती ?” 
उसने अंगुली से इशारा करते हुए कहा, “है तो यह अच्छी, पर तुमने 
कितनी कीमत बताई ?” 
वह घूम गई और उसे फिर श्रभिमान हो झ्राया। बोलो, “मैंने जब 
भूरे रग की बात कही है तो मुझे भूरा ही चाहिए।” 
उसने कुछ मसाले, गोदे आदि क्रिसमस के केक के लिए खरीदी। 
वह बोली, “जोडी, ज़रा जाकर घोडे को देखो । वह शायद खूल गया है।” 
उसने कुछ ऐसे भद्दे ढंग से कहा कि जोडी उसकी झोर ताकता रह 
गया। पैनी ने उसे श्रख मारकर समझाया और वह जल्दी ही वाहर चला 
गया, ताकि माँ उसे हँसता हुआ न देख ले । वह चाहती थी कि उसके लिए 
क्रिसमस की कोई विचित्र भेंट खरीद ले । पैनी उसे बाहर भेजने का शायद 
झौर कोई श्रच्छा बहाना खोज लेता । वाहर जाकर वह उसी बालक की 
ओर देखने लगा, जो उन्हे किश्ती पर लाया था। वह लुडका वही बैठकर 
अपने घुटनो को देख रहा था। जोडी ने पत्थर का एक टुकडा उठाया और 
सडक के किनारे के सतावर पर उसे मारा । उस लड़के ने देखा और फिर, 
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उसके पीछे श्राकर विना बोले, उसने भी पत्थर उठाया और उसी तरह पेड 
पर फेका। बिना वोले यह मुकाबला चलता रहा । काफी देर बाद जोडी ने 
सोचा कि माँ अपना काम कर चुकी होगी । और, वह फिर स्टोर मे भ्रा गया । 

उसकी माँ ने कहा, “तुम मेरे साथ चल रहे हो या पिता के पास 
रुकोगे ?” 

वह कुछ क्षण हिचकिचाया । दादी उसे देखते ही कुछ केक श्र पकी 
हुई चीज़ें निकाल लाएगी। परन्तु दूसरी ओर यहाँ रहने पर उसे पिता को 
श्रौरो से वात करते हुए सुनकर बहुत कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी । उसके 
लिए वात उसी क्षण तय हो गई, ज्यो ही दुकानदार ने उसे चूसने की एक 
गोली दे दी । भ्रव जोडी शरीर और आत्मा से यही रह सकेगा। 

उसने प्रसन्नता से कहा, “माँ, में और पिताजी साथ-साथ झ्राएँगे ।” 

वह चली गई । पैनी उसे देखता रहा श्रौर उसने भौहे सिकोडी । बोयल्स 
हिरणो की खालो के वालो को खुणी से थपथपा रहा था। 

पैनी बोला, “मैंने सोचा था कि इन खालो के लिए मैं नकद पैसे लूंगा। 
परन्तु श्रगर तुम बहुत जल्दी काली अल्पका मे से एक पूरी पोशाक के 
लायक टुकडा दे दो, तो मैं नकद की चिन्ता न करूँगा । 

बोयल्स ने श्रनमना-सा बनकर कहा, “कोई और होता तो मैं 'ना' कर 
देता । पर, तुम्हे मेरे पास श्राते बहुत दिन हो गए । मुझे मजूर है।” 

कंची चलने लगी और टुकडा कट गया । 

पैनी बोला, “श्रव मुझे इससे मिलता-जुलता रेशमी धागा ग्रौर बटन 
दे दो। 

“पर यह सौदे में शामिल नही है । 

“मेरे पास इतने पैसे हैं। ग्रव इस कपडे को डिव्ये में डाल दा। वहां 
रात को बारिद न हो जाय । 

वोयल्स ने खुशी से कहा, “अच्छा, भ्रव तुमने मुझे ठग लिया। सच 
बताप्रो कि क्रिसमस के भोजन के लिए जगली तीतर का शिकार करने 
किसी को कहाँ जाना चाहिए ? 

“मैं तुम्हे क्या बताऊँ ? में सुद ही ऐसा शिकार करना चाहता हूं । ये 

त ही कम रह गए है । उन्‍हें प्लेग ने बहुत बुरी तरह सत्तम कर दिया हैं। 
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पर, तुम अगर नदी के साथ-साथ ऊपर तक चले जाझो, जहाँ इसमे सात 
मील वाली दूसरी धारा मिलती है, तो वहाँ पर सरू के पेडो वाली दलदल 
है। वही पर दक्षिण-पश्चिम मे दो-तीन बडे सुगन्धित वृक्ष भी हैं। वहां तुम्हे 
कोई न कोई शिकार मिल जाएगा ।” 

अब उनकी बातचीत अच्छे ढग पर शुरू हुई। विस्कुटो के एक सन्दूक 
पर जोडी भी सुनने के लिए बैठ गया । कोई और ग्राहक था नही, इसलिए 
बोयल्स पीछे से सामने आ गया और आारामकुर्सी सामने रखकर वात करने 
लगा। उन्होने अपने पाइप निकाले और पेनी ने अपने तमाखू में से बोयल्स 
के पाइप को भर दिया । 

बोयल्स बोला, “अपने उगाये तमाखू जेसा सन्‍्तोष कहाँ ? तुम एक 
क्यारी इस बार मेरे लिए भी बीज देना मैं तुम्हे अधिक से श्रधिक कीमत 
दूँगा। हाँ, अब श्रपनी वात शुरू करी | तो, तुमने नदी के दक्षिण-पदिचिम 
में कहा न ?” 

जोडी श्रपनी उस चूसने वाली चीज़ को चूसता रहा । उसका काला 
रस उसके मूंह मे भरा हुआ था। पर, यह बात उसकी एक दूसरी ही भूख 
मिटा रही थी, जो उसके तालु से भी परे की थी, श्रौर जो कभी-कभी ही 
तृप्त हो पाती थी । पेनी ने जगल में बाढ की बात वताई कि किस तरह नदी 
के किनारे इसने नुकस्तान किया । यह वात बोयल्स ने भी बताई । पर नदी 
सारे पानी को बहा गई थी। किनारो पर भी काफी बाढ भाई थी। ईजी 
झोजेल की कुटिया भी हवा मे लडश्बडाकर गिर गई थी । 

बोयल्स बोला, “भव वह दादी की कोठरी मे ही रह रहा-है । वह उतना 
ही खुश है जैसे चीड मे छेद करने वाला पक्षी एक ताज्ी लकडी पाकर खुश 
होता है।” 

पेनी ने उसे भेडियो और भालू के शिकार की वात बताई। साँप का 
काटना भी उसने बताया, जिसे बताना फौरेस्टर भूल गए थे । पेनी के बताने 
का ढग ऐसा था कि जोडी को गर्मियो का सारा जीवन फिर से याद हो 
श्राया । वोयल्स भी खूब डूब गया झौर भुककर वेठा रहा । वह पाइप पीना 
भी भूल गया | तभी कोई ग्राहक श्राया और तब वह बडी निराशा से उठा। 

पनी बोला, “बेटा, तुम्हारी माँ एक-दो घटे से गई हुई है । जाओ, 
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दादी को बताओ कि मैं भी झा ही रहा हूँ ।” 

“कया हम दादी के यहाँ दोपहर का खाना साएंँगे ? ” 

“हाँ, श्रगर हमे निमन्त्रण न होता, तो तुम्हारी माँ श्रव तक लौट चुकी 
होती । श्रव जल्दी जाग्रो और उसके लिए हिरण का अगला चौथाई हिस्सा 
लेते जाओ ।” 

पेनी की कहानियो मे खोया हुआ वह चला गया । 

दादी का सुधरा भाँगन चाढ के अ्रसर से फिर सुधरने लगा था। नदी 
अपने किनारो को लौधकर यहाँ तक बढ आई वी और सर्दियो का इसका 
सारा वगीचा उजड गया था। वहाँ कभी न देखा गया कूडा इधर-उधर 
जमा हो गया था। नई पौध खिलने लगी थी । पर, भ्रभी उस पर फूल न 
आए थे। केवल घर के ग्रास-पास की भाडियो में कुछ फूल थे । नील के फूल 
काले-काले फलो के रुप मे बदल चुके ये। दादी अन्दर उसकी माँ के साथ 
वेठी थघी। उसने उनकी भ्रावाज़ सीटियाँ चढते हुए सुनी और खिडकी मे से 
फॉककर देखा कि भट्टी मे लपर्टे उठ रही हैं। दादी ने भी उसे देखा भौर 
दरवाज़े तक भरा गई। उसका झालिगन बहुत ही स्वतेहपूर्ण था, परन्तु 
इसमे पुराना उत्साह न था। माँ के बिना वे दोनो पुरुष वहाँ सदा 
ही सत्कार-योग्य समभे जाते थे। उसे पके हुए माल की कोई भी तश्तरी 
दिखाई न पडी । हाँ, पकते हुए स्वामान की सुगन्ध रसोई से प्रवश्य भा रही 
थी। नही तो वह श्रपनी निराशा न सम्माल पाता। दादी फिर से उसकी 
माँ से बाते करने बेठ गई, पर वह बहुत चुप थी। उसकी माँ भी ऐसा ही 
बरताव कर रही थी। उसने वी त्तीखी निगाह से दादी के किनारीदार 
श्रेंगरसे की ओर देसा । 

वह बोली, “मैं कही भी होऊं, मुझे सादी पोशाक अच्छी लगती है ।” 

दादी ने व्यग्य से कहा, “मैं मरते हुए भी ऐसे ही कपड़े पहनना 
पसन्द करूंगी | आदमी सदा ही औरत को भ्च्छी पोयाक में देखना चाहते 


हर ह! 

“पर मैं तो वचपत से ही इसे बुरा समझती हे कि मनुष्यों को रिमाने 
के लिए भ्रच्छे कपडे पहने जायें । फिर छुछ हम जेसे गरीब झादमी भी होते 
हैं, उन्हें स्वर्ग में ही इस तरह के किनारीदार कपडे मिल पाने हैं ।” 


शिकार और जीवन 367 


दादी आरामकुर्सी मे तेज़ी से कूलमे लगी | वह बोली, “मैं तो स्वर्ग मे 
जाना ही नही चाहती ।” 

जोडी की माँ बोली, “मेरी नज़र में तो वहाँ कोई खतरा नही । 

दादी की काली आँखे चमक उठी । 

जोडी ने पूछा, “दादी, तुम वहाँ क्यो नही जाना चाहती ?” 

“एक बात यह कि वहाँ का साथ मुझे न रुचेगा ।” 

जोडी की माँ ने इसे अ्रनसुता कर दिया। 

दादी बोली, “और दूसरी वात सगीत की है। वहाँ केवल सीग का 
ही बाजा बजता है। पर मुझे वीणा, वॉयलिन और झ्राठ कोनो वाले सीग 
का वाजा अधिक पसन्द है । जब तक कोई प्रचारक मुझे इनका भरोसा न 
दिला दे, मैं वहाँ जाने का निमन्त्र्ण धन्‍्यवाद-सहित मना कर दूंगी।” 

जोडी की माँ का चेहरा गुस्से से भर झराया । 

दादी ने श्रपनी वात जारी रखी, “भशौर फिर खाने की वात है | 
भगवान्‌ भी अपने सामने भुने हुए माँस की खुशबू चाहता है परन्तु यह 
प्रचारक बताते है कि स्वर्ग भे लोगो को दूध भ्रौर शहद पर रहना पडता 
है। मु्के दूध अच्छा नही लगता और शहद मेरे पेट के लिए ठीक नही । 
मुझे लगता है कि लोग जो कुछ घरती पर नही पा पाते, उसे ही स्वर्ग मे 
मान बैठते हैं । पर मैंने तो, एक औरत जो कुछ चाह सकती है, वह्‌ सब कुछ 
ही पा लिया है। शायद इसी लिए मेरे लिए स्वर्य मे कोई मज़ा नही बचा ।” 
कहकर उसने अपना अ्रेंग रखा ठीक किया । 

जोडी की माँ बोली, “मेरा अनुमान है कि ओलिवर का उस पीले 
वालो वाली चुडेल के साथ भाग जाना भी इसमे शामिल है।” 

दादी की कुर्सी हिली और फर्श पर एक लय-सी छिड गई । 

वह बोली, “प्रोलिवर बढ रहा है और खूबसूरत है। औरतें हमेझा 
ही उसके पीछे लगी रही है शौर लगती रहेगी। इस द्िविक को ही लो | 
गलती उसकी भी नही | उसे अपने जीवन में कभी कोई श्रच्छी चीज्ञ न 
टकरी । उसी समय ओ लिवर ने उसकी शोर ध्यान किया | वह उसके पीछे 
क्यो न चल पडती ” वह गरीब वच्ची अनाथ है और ईसाइयो की दया 
पर छोडी हुई है, कहकर उसने भ्पने कपडे फिर सीधे किए । 
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जोडी श्रपनी कुर्सी मे वेचेन होने लगा। दादी के घर की गर्मी जैसे 
ठण्ड मे बदल गई, मानो दरवाज़े खुल गए हो । उसने सोचा कि यह केवल 
श्रौरतो का ही मामला है। औरते खाना पकाते समय तो वहुत भ्रच्छी हीती 
हैं, परन्तु बाकी समय वे कुछ न कुछ दिवकत ही खडी कर देती हैं। इनी 
समय पैती के कदमों की झ्ावाज ड्योढी में सुनाई दी। जोडी को चैन 
मिली । शायद उसका पिता उन दोनों को ठीक कर सके। बह कमरे में 
था गया और उसने अपने हाथ रगडकर झाग पर फैला दिए । 

बोला, “क्या यह अच्छा नही कि वे दोनो औरतें सामने धंठी है, जिन्हे 
मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, और वे भट्टी के पास बैठकर मेरी प्रतीक्षा 
कर रही हैं।” 

दादी बोली, 'एजरा  श्रगर दा औरते भी इसी तरह श्रापस में 
प्यार करने लगें तो सव कुछ ही ठीक हो जाय ।” 

वह बोला, “मुझे पता है कि तुम दोनो की नही निभती | तुम कारण 
जानना चाहती हो ? दादी ' तुम्हें यह ईष्यां है कि में ओरी के साथ रह 
रहा हैं । भर भ्रोरी ! तुम्हे यह ईरप्या है कि तुम दादी जितनी सुन्दर नही 
हो | पर सुन्दरता उम्र के साथ झ्राती है। समय श्राने पर ठुम भी पायद 
कुछ सुन्दर बन जाओोगी ।” हि 

उसकी अच्छी श्रादत के सामने फगडा अ्रसम्भव था। वे दोनों हँसने 
लगी। 

पैनी बोला, "मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि कया हमे इस घर की 
चर्ची खाने के लिए निमन्त्रित किया गया है या फिर हमे घर लौटकर बात्ती 
मककी का हलवा खाना होगा ? ” 

“तुम जानते ही हो कि यहां तुम्हारा रात झौर दिन स्वागत है। 
तुम्हारे भेजे हिरण के माँस के लिए भी मैं घन्यवाद देती हूँ। मेरी दच्छा 
थी, काश  ओलिवर भी हमारे साथ खाने पर हमारे यहाँ होता ।” 

“उसकी क्या खबर है ? समुद्र पर जाने से पहले वह हमारी तरफ 
नहीं श्राया, इसका हमें दु स है ।” 

“उसम्ते पहले तो ठीक होने में ही काफी देर लगी। झौर, तब उसे 
सन्देश मिला कि बोस्टन में झा जहा ड़ तैयार सडा है भ्रौर उसका साया 
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प्रतीक्षा कर रहा है।”* 

“मेरा अनुमान है कि कोई लड़की भी फ्लोरिडा में उसकी प्रतीक्षा 
कर रही थी ।* 

वे साथ-साथ हँसने लगे श्रौर जोडी भी उनके साथ चेन की हंसी हँसने 
लगा। दादी का घर फिर से उत्साह से भर गया | 

वह बोली, “खाना तैयार है और अगर तुम जगल के रहने वाले 
अच्छी तरह न खा पाए तो मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचेगी ।” 

भोजन पहले जैसा तो नही था, पर तो भी बहुत-सी चीजे ऐसी थी, 
जिनसे जोडी की मां अत्यन्त प्रसन्‍त हुई। वातावरण मित्रतापूर्ण रहा । 

जोडी की माँ बोली, “हमने क्रिसमस के लिए श्राने की सोची थी । 
पिछले साल हम नही झा सके थे, क्योकि हमारा हाथ तग था। तुम्हारा 
क्या अनुमान है कि क्या फलो से वनी केक ओर एक बोतल मीठी कंण्डी 
मेरी ओर से स्वीकार की जाएगी ?” 

“इससे बढकर श्रच्छा और क्‍या होगा ? क्या ही अ्रच्छा हो, श्गर तुम 
सब वह रात यही बिताशो भ्रौर क्रिसमस मेरे साथ ही मनाओ्री ?” 

पैनी बोला, “यह वहुत ठीक होगा और माँस के लिए तुम मुझ पर 
भरोसा रखना। अगर मैं पकड सका तो तीतर जरूर लाऊँगा ।” 

उसकी पत्नी बोली, “गाय, कुत्तो और चूज़ो का क्या करोगे ? हम 
सब उन्हे छोडकर नही आ सकते, चाहे क्रिसमस हो या न हो ।” 

“हम कुत्तो या चूज़ो कै लिए काफी खाना छोड आएँगे। वे एक दिन 
में भूखे नही मर जाएंगे । और, मेरा अन्दाज है कि गाय तव ताज़ी सुई हुई 
होगी झौर हम वछडे को उसे चूँघने के लिए छूट्री दे देंगे ।” 

“और बडे बछडे को भालू या चीते के लिए खुला छोड देंगे ?” 

“मैं अनाज-भण्डार के अन्दर ही पशुम्रो का एक घेरा बना दूंगा, जहाँ 
उन्हे किसी प्रकार कष्ट नही होगा। हाँ, फिर भी अगर तुम घर रहना 

चाही और इन जगली जानवरो को झलग रखना चाहो तो ठहर जाना । 
पर मैं तो अच्छी तरह त्षिसमस मनाना चाहता हूं । 

जोडी ने कहा, “मैं भी यही चाहता हूँ । 

उसकी माँ ने दादी से कहा, “इन दोनो के सामने मेरी दशा वैसी ही 
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हैं, जैसी दो बनविलावो के सामने खरगोश की ।” 
पंनी बोला, “मैं तो यही सोचता था कि हम दोनो खरगोशो का पाला 
एक बनविलाव से पडा है ।' 
“तुम इस सब मे से भी कुछ न कुछ नई वात वना लेते हो,” वह बोली, 
पर साथ ही हेंस पडी । 
यह निश्चय हुआ कि वे उस समय मेले पर पहले दादी के यहा 
आएंगे झ्औौर फिर उसी के घर लौटकर रात और अगला दिन बिताएंगे। 
जोडी खुथ हुआ, परन्तु तभी उस पर पर्लंग की याद ताज़ा हो आई, जैसे 
बादल घिर आए हो । 
वह बोला, “मैं नहो श्रा सकता | मुझे घर रुकना पडेगा।” 
पैनी ने पूछा, “क्यो बेटा । तुम्हे कया तकलीफ है * 
उसकी माँ दादी की तरफ मुडकर बोली, “यह उन्नका बिगड़ा बेटा 
पर्लंग है। वह उसे अपनी श्ंसो से ओकल नहीं कर सकता। मैने किसी 
बच्चे को किसी ज़िन्दा चोज़ से इतना श्रधिक उलभते श्र उसके पीछे 
चावला होते नही देखा। यह उसे खिलाने के लिए भूसा रहता है, उसके 
साथ सोता है, उसके साथ आदमियो जैसी बात करता है। मैंने स्वय उसे 
बात करते सुना है। इसे उस छौने के श्रलावा दुनियां में और किसी का 
ध्यान ही नहीं ।” 
पंनी ने धीरे से कहा, 'वच्चे को बहुत भ्रधिक इस शनुनव मत 
कराओ ।7 
दादी बोली, “क्यों, वह उसे साथ ले आए ! 
जोडी ने अपनी बाँहें उसकी कमर के चारो श्रोर ठाल दी । 
“दादी, तुम सचमुच उसे प्यार करोगी । वह बहुत चुस्त है। तुम उसे 
बुलो जैसे सिसा सकती हो ।* 
'धतिब्चय हो मैं उसे प्यार करूंगी । वढ़ पलफ़ के साथ रह लेगा 
“बह कुत्तो को पसन्द व रता है । हमारे दुल्तो से बट सेलता है उनके 
साथ दिम्रार पर जाने हुए बीच मे से विछुटरर, बढ़ फिर मिल जाता दा 
भालू का शिकार उसे भी बुत्तो ४से ही बहुत पसन्द है । 
छीने की प्रशमा उसके मुय से होने लगी । 
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पैनी ने हँसते हुए उसे टोका, “तुमने अगर सभी वाते बता दी, ता 
तुम उसके खोजने के लिए कुछ भी अच्छी बात न छोडोगे | तव दादी कोई 
न कोई दोप ही ढूंढ पाएँगी ।* 

बहुत भावुक होकर जोडी बोला, “उसमे कुछ दोष है ही नही ।” 

माँ वोली, “केवल इतना ही कि वह मेज पर कृदता है, तेल के पीपे 
का ढकना गिरा देता है, भ्रालुप्रो को विखेर देता है भौर बच्चो से भी वढ- 
कर हर तरह की शरारत करता है। 

वह बाग में फूलो को देखने के लिए निकल गई । प॑नी ने दादी से अकेले 
में कहा, “मुझे ओलिवर की चिन्ता रही है। वे फौरेस्टर तो उसे भगाने 
के कारण नही हैं? कही वह उनके कारण पहले ही तो नही चला गया ? ” 

“मैंने ही उप्ते निकाला है। में उस लडकी के पीछे उसे पागल देखकर 
उससे तग झा गई थी । मैंने उससे कहा कि तुंम समुद्र पर वापस चले जाओरो 
तो अच्छा है, क्योकि न तुम मेरा कोई भला करते हो और न मुझे श्राराम 
पहुँचाते हो । उसने कहा था, “मैं अपना भी भला नहीं कर सकता। समुद्र 
ही मेरी जगह है। मैंने सोचा भी नही था कि वह लडकी उसके पीछे- 
पीछे जाएगी ।” 

“तुम जानती हो लेम के गुस्से को ? कभी वह शराब पीकर झाया 
तो नही ? याद रखना, नशे मे होकर वह आदमी नही रहता । ऐसे समय 
तुमने उसे खुश करके भगा देना ।” 

“मेरा अनुमान है कि वह राक्षस कभी यहाँ आने मे अपना समय बर- 
बाद नही करेगा तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तुम्हे यह भी पता है कि 
मैं किस धातु से बनी हूं ? 

“कही वह धातु कमज्ञोर तो नही पडने लगी ?” 

“बात तो ठीक है, परन्तु मेरी गर्मी अभी भी उतनी ही तेज है।' 

“मुझे भरोसा है कि तुम सभी आदमियो को भूका लोगी पर लेम कुछ 
श्र ही है ।” 

जोडी बडे ध्यान से सुन रहा था।श्रव दादी के यहाँ होने के कारण 
उसे लगा कि ओलिवर फिर से उसका मित्र है। वँसे उसे यह जानकर सन्तोप 
हुआ कि दादी भी ओलिवर से तगझ गई थी। वह भी जब झोलिवर से 
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मिलेगा, उसे अपनी नाराजगी जताएगा, पर उसे क्षमा भी कर देगा | टिवक 
को वह कभी क्षमा न करेगा। 

उन्होने अपनी सब चीज़े इकट्ठी की । जोडी ने श्राकना चाहा कि किस 
थेले मे माँ ने उसके लिए क्रिसमस की भेंट रखी है । परन्तु उसे सभी थले 
एक-जैसे लगे। उसे लगा कि शायद माँ ने उसे सचमुच हो घोडे को देखने 
के लिए भेजा था और शायद उसके लिए कुछ भी नही खरीदा । घर जाते 
हुए वह सारे रास्ते माँ को इस विषय मे टटोलने को कोशिश करता रहा। 

वह बोली, “तुम इससे अच्छा इस गाडी के पहिए के बारे मे कुछ पूछ 
लो ॥” 

उसने उसके इस कतरात्ते से समक्न लिया कि उसने कुछ न कुछ उसके 
आिए अवश्य ही खरीदा है। 


/८०/९॥॥) 
के 
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वी क्रिसमस से एक सप्ताह पहले ही सू गई । बचछिया उत्पन्‍्व हुई थी 
ग्रौर इस बात से सारे परिवार मे खुशी छा गई । यह वछिया भेड़ियों 
द्वारा मारी गई बछिया की कमी पूरी कर देगी। अब ट्रिक्सी भी जवान नहीं 
रही थी | अच्छा था कि उसकी वछिया जल्दी ही उसका स्थान लेने लायक 
हो जाय। श्राने वाले क्रिसमस के अलावा परिवार मे और किसी चीज कहे 
चर्चा कम ही होती थी | वछिया पैदा होने के वाद अब सारा परिवार ही 
क्रिसमस के लिए जा सकता था और एक रात वाहर ठहर सकता था, क्योक्ति 
दूध दृहने की जगह यह वछिया ही दूध पी लेगी | 

माँ ते फलो का एक केक वनाया । जोडी ने उसे अखरोटो के बीज 
मिकालकर दिए । इसे बनाने मे पूरा दिन ही लग गया । तीन दिन तक यह 
केक ही उनका सव ध्यान खीचता रहां। एक दिन बनाने मे, एक दिन पकाने 
में और एक दिन इसकी प्रशसा में बीत गया । जोडी ने इतना बड़ा केक 
कभी नही देखा था | उसकी माँ अभिमान से फूली नहीं समाती थी । 
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वह बोली, “मैं खरीदने बहुत कम जाती हूँ, भर जब जाती हूँ तो 
खाली हाथ झ्राना पसन्द नही करती ।” 

पैनी ने केक बनाने पर उसी श्याम उसे काली अल्पका भेट कर दी । 
माँ ने उस पर और कपडे पर एक साथ ही निगाह डाली | वह फूट पडी, 
और अ्रपने श्रेग रखे को अपने सिर पर डालकर आगे-पीछे हिलती हुई रोने 
लगी, मानो उसे बहुत शोक हुम्ना हो । जोडी चौक गया। उसे लगा, वह 
निराश हुई है। 

पैनी उसके पास गया और उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, “यह 
मेरी इच्छा की कमी के कारण नही है कि मैं तुम्हारे लिए सदा ऐसे नही 
करता ।” 

जोडी समभ गया कि वह बहुत प्रसन्‍त थी। उसने अपनी श्राँखे पोछी, 
अल्पका को अपनी गोदी मे रखा और इसे वहुत देर तक पकडे बेठी रही । 
साथ ही कभी-कभी इसे थपथपाती रही। 

वह बोली, “अब मुझे काले साँप की तरह जल्दी करनी होगी, ताकि 
इसे समय रहते सी डालूँ।” 

उसने दिन श्ौर रात तीन दिन तक लगातार काम किया श्रौर तब 
उसकी श्रांखो मे सन्‍्तोप से चमक उठी । उसने पैनी से भी सहायता 
ली । घुटनों के वल भुककर वह निश्चित दिशाग्रो मेपिन लगाती गई। 
जोडी और फ्लैग खिंचे-से देखते रहे। पोशाक बनते ही एक सफेद कपडे मे 
लपेटकर उसे लटका दिया गया । क्रिसमस से चार दिन पहले वक उधर 
रुका | वह हँसमुख था और पैनी ने समक लिया कि उस पर अ्रविश्वास 
करना गलत था । बूढे रीछ ने फौरेस्टरो की ज़मीन पर हमला किया था 
और लगभग तीन मन के एक बडे सुअर को घास के मंदान के पास मार 
डाला था। मरने से पहले सूश्नर ने भी काफी ज़वरदस्त लडाई की थी । यह 
लडाई बहुत भयकर हुईं थी । चारो शोर गो तक ज़मीन उखड गई थी। 
सूश्रर का एक दाँत टूटा हुआ था और दूसरा भालू के कुछ वालो मे लिपटा- 
सा वही पडा था। 

बक बोला, ' इसी समय उस पर हमला हो सकता है, क्योकि वह 
घायल है ।” 


ग्रे 
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फौरेस्टरो को स्वय एक दिन वाद इस घटना का पता चला। तब 
उसका पीछा होना असम्भव था। पैनी ने उसे सूचना के लिए धन्यवाद 
दिया! 

वह बोला, “मैं अपनी पशुशाला मे उसके लिए जाल फैलाने की सोच 

हा हूँ। वह इससे डर जाएगा। हम नदी पार क्रिसमस के लिए जाना 

चाहते हैं। क्या तुम भी झ्राग्नोगे ” कहकर वह हिचकिचाया । 

बक भी हिचकिचाकर वोला, “मेरा अनुमान नही है। हम वौलूसिया 
के लोगो के साथ अ्रधिक मूर्खेता नही करना चाहते | अगर हमने शराब न 
पी हुई हो, तो हमे जाने मे कोई आनन्द नही । लेम वहाँ फिर ओलिवर के 
किसी दोस्त से लडाई न ले बंठे ? मेरा अ्रनुमान है कि हम या तो घर पर 
ही, या फोर्टंगेट्स पर शराव पीकर क्रिसमस मनाएँगे। 

पैनी ने चैन की साँस ली | अगर फौरेस्टर लोग जाते और क्रिसमस के 
अच्छे उत्सव में पहुँचते, तो उन लोगो को अधिक दुख ही होना था । 

प॑नी ने अ्रपने भालू फेंसाने वाले जाल को तैल वगे रह लगाया । जाल लगभग 
छ फुट चौडा था। इसका भार एक मन के लगभग था । इसकी जज़ीरो का 
भार ही चौदह सेर के लगभग था | उसने गाय और बछडे को घुडसाल मे 
वॉधकर दरवाज़े को वाहर से वन्‍्द कर दिया। अगर कही वह बृूढा रीछ 
श्राया भी और त्रिसमस नई वछिया से मनाता चाहे भी तो उसे पहले जाल 
पार करना पडेगा | दिन वडे काम मे लगे रहकर वीत गया। जोडी ने माँ 
के लिए बनाया हार फिर से साफ किया । उसे उम्मीद थी कि माँ इसे अपने 
नए सूट के साथ पहनेगी । पनी को भेट देने के लिए उसके पास कुछ न था। 
बडा चिन्तित और परेशाव होकर वह दोपहर वाद नीचे की ओर गया जहाँ 
बाँस और सरकण्डे उगे हुए थे । एक वडा सरकण्डा उसने काटा और उसमे 
से पाइप की नली बनाई। तव एक भुट्टे में से पाइप के सामने की चिलम 
वनाकर उसने उसमे लगा दी । पेनी ने कभी उसे वत्ताया था कि यहाँ के 
रहने वाले पुराने निवासी इन्ही सरकण्डो से अपने पाइप बनाते थे। पैनी 
की भी अपनी इच्छा ऐसा ही पाइप बनाने की थी । उसे पलंग के लिए कुछ 
भी त सूझा। उसने मन ही मन सोचा कि फ्लेग केवल रोटी का एक टुकड़ा 
ही फालतू पाकर खुश हो जाएगा। वह उसके लिए सदा हरी रहने वाली 
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कुछ काडियो से एक जजी र-सी बना देगा। 

उस रात जोडी के सो जाने के बाद भी प॑ती कुछ देर तक जागता रहा। 
वह कुछ चीज चुपचाप ही वनाता रहा, जिसमे वार-बार कुछ ठोकने-पी टने 
की झावाज आरा रही थी। उसे ये तीन दिन तीन महीनो के वराबर लगे। 
इन रातो मे किसी ने भी कभी भी कोई श्रावाज नही सुनी । पैनी जब सवेरे 
गाय को दुहने पशुशाला की ओर गया, तब शौर बछडे के बेधने की जगह, 
उसे खोलकर माँ के पास जाने के लिए छोडने के लिए, गया तो वहाँ से 
बछडा गायव हो चुका था । उसने सोचा कि शायद वह चारो ओर की छूडें 
तोडकर भाग गया। पर वे सब छुडें ठीक थी। वह पशुशाला की गीली 
मिट॒टी की ओर गया श्र निशानो को देखने लगा । यहाँ मनुष्य, घोडे और 
गाय के उलके निशानों के ऊपर एकदम सीधे निशान उसी बूढे रीछ के पडे 
हुए थे । यह खबर लेकर प॑नी घर आया। वह क्रोध और निराशा से भरा 
हुआ था ! 

बोला, “मुझे इसका शिकार करना ही पडेगा। इस बार मुझे उसका 
जैबसनविले तक भी पीछा करना पडा, तो भी मैं जाकर उसका शिकार 
करूँगा | या तो वही रहेगा या मैं !” 

वह एकदम ही अपनी बन्दूक को तेल देने और कारतूस तैयार करने मे 
जुट गया। गम्भीर होकर वह जल्दी-जल्दी काम करने लगा। 

पत्नी से बोला, “एक थ॑ले मे कुछ रोटी भ्ौर झ्ालू रख देना ।” 

जोडी ने धीरे से पूछा, “पिताजी, क्या में भी साथ चल सकता है! 

“अ्रगर तुम मेरे साथ-साथ चल सको और इधर-उधर की फालतु बातें 
न पूछो तो चल सकते हो। अगर तुम्हे लगे कि तुम थक्र गए हो, तो जहां 
मर्जी हो लेट जाना या लौठ श्राना | में रात होने से पहले कही नहीं 
रुकूंगा। 

“मुझे फ्लेग को बन्द करना होगा या साथ ले चलूँ ?” 

“मुक्के मतलव नही कि कौन पीछे चलता है, पर रास्ता खराव है श्रोर 
मेरे से किसी के लिए भी दया की आशा मत रखना ।” 

वह धुरंधर तक गया और मगरमच्छ की प्रूंछ के कुछ टुकडे कुत्तो के 
लिए काट लाया । तैयार होकर वह पशुशाला की श्रोर निकल पडा और 
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निशानो का पीछा करने लगा । उसने कुत्तो को सीटी वजाकर बुलाया और 
जूलिया को निशानो पर छोड दिया। भौकने के साथ ही वह चल पडी। 
जोडी उसकी झोर डर से देखता रहा। उसकी वन्दूक भरी हुई नही थी, 
नाही उसने जूते पहने थे। उसको अपनी बण्डी का भी पता नही था|, पैनी 
की पीठ को देखकर वह समभ गया कि उसको रुकने के लिए कहना उचित 
न ही था | जल्दी-जल्दी मे उसने अपनी सब चीजें इकट्ठी की । उसने अपनी 
माँ को रोटी और आलू अपने थैले मे डालने के लिए वही से चिल्लाकर 
कहा । 

वह बोली, “लगता है तुम भी ज़रूर उलभोगे | तुम्हारे पिता ने तो 
उस भाल से अपने सीग उलभा लिए हैं, यह में जानती हूँ ।'' 

उसने फ्लैग को बुलाया और अपने पिता के पीछे पागल होकर दौड 
पडा । उसकी चाल बहुत तेज थी। उसका साँस पिता तक पहुँचते-पहुंचते 
फूल गया । नई खोज में जूलिया बहुत प्रसन्‍न थी। उसकी आवाज़, उसकी 
सुन्दर पूंछ, सरलता-भरी छलाँग, साफ बता रही थी कि इस काम मे वह 
बहुत प्रसन्‍न थी | पलंग भी अपनी एडियो पर उछलता हुआ उसके साथ- 
साथ दौड रहा था । 

पैनी मुसकराकर बोला, “श्रगर रीछ ही उसके सामने न पड जाय तो 
यह घवराता नही दीखता ।” 

पश्चिम की ओर एक मील जाकर उन्होने बछडे की वची-खुची चीज़ें 
देखी । भालू, फौरेस्टरो के सूअर की चोट से श्रभी उठा ही था। उसने इसे 
पेट-भर खाया दीखता था। यह भव शाखो और पत्तों से श्रच्छी तरह ढेंका 
हुआ था । 

पैनी बोला, “वह अभी वहुत दूर नहीं होगा और शायद जल्दी ही 
लौटकर आने वाला होगा ।” 

पर जानवर किसी नियम को मानकर नही चलते । वे फिर पीछा करने 
लगे। यह उन्हे पहले फौरेस्टरो की ओर, फिर वहाँ से उत्तर शौर पश्चिम 
की शोर, और फिर वहाँ से हौपकिन्स मैदान की ओर ले गया। दक्षिण- 
पश्चिम की ओर से आने वाली हवा बहुत ते थी और पेंनी' का अनुमान 
था कि भालू उनसे बहुत टूर नही था, पर उसने इन्हे सूंघ श्रवष्य लिया था । 
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चाल इतनी तेज़ थी श्रौर रास्ता इतना लम्बा कि दोपहर से पहले 
पैनी को भी आराम के लिए रुकना पड गया | कुत्ते पीछा करना चाहते थे, 
परन्तु उनकी बगले और जीभ बता रही थी कि वे पूरी तरह थक चुके थे। 
पैनी सनावरो के एक ऊँचे टापू पर रुका | यहाँ एक साफ जोहड था, जिसमे 
कुत्ते पानी पी सकते थे। वह धूप मे ही ज़मीन पर लेट गया। विना बोले 
वह पीठ के बल लेटा रहा। उसकी आँखे बन्द थी । जोडी भी उसकी वगल मे 
ही लेटा हुआ था । कुत्ते अपने पेट के बल लेटे हुए थे। फ्लैग बिना थके इधर- 
उधर उछलता फिर रहा था । जोडी ने अपने पिता को देखा । वे कभी इतनी 
तेज और कठिन रूप मे नही श्राए थे। इस शिकार मे पीछा करने की 
खुशी नही थी श्रौर व ही खाली समय में दिखाई देने वाली सोचने की 
ताकत ही यहाँ नज़र आरा रही थी। इस शिकार मे तो ईर्ष्या शोर बदले 
की भावना थी, खुशी की नही । 

पैनी ने श्रपनी भ्रांखे खोली और बगलो पर भुक गया। उसने श्रपना 
थैला खोला श्रौर भोजन बाहर निकाला। जोडी ने भी श्रपता भोजन 
निकाला । विना वोले दोनो खाने लगे। विस्कुट और भुने हुए ठण्डे श्रालू 
उन्हें सुगन्‍्धहीन लगे। मगरमच्छ के माँस के कुछ दुकडे पैनी ने कुत्तो 
को डाल दिए। उन्होने सन्‍्तोप के साथ उन्हे चवा लिया। उनके लिए पैनी 
का शिकार, भले ही वह तेज़ चाल से हो या सादी चाल से, एक ही महत्त्व 
रखता था। शिकार में वही तेज़ पीछा और श्रन्त में लडाई उन्हें हमेशा 
मिलती थी। पैनी सीधा बैठा और फिर खडा हो गया । बोला, अच्छा, श्रव 
चलने का समय आा गया है ।” 

यह आराम बहुत थोडी देर रहा । जोडी के जूते पाँव मे भारी लगने 
लगे । पीछा करते हुए वे एक जगल मे पहुंचकर फिर बाहर आरा गए श्रौर 
लौटकर पुनः हौपकिन्स मैदान मे पहुंचे । बूढा रीछ कुत्तो को छकाने की 
सोच रहा था । उनकी गन्ध उसे अव भी मिल रही थी। दोपहर वाद भी 
पैनी को दो जगह श्राराम के लिए रुकना पडा । वह गुस्से से भर गया । 

वह बोला, "क्या बुरा समय श्रा गया है ? कभी मैं एक वार भी नही 
रुकता था ।” 

हर बार उसकी चाल श्र तेज़ हो जाती थी। जोडी उसका पीछा 
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करते-करते थक गया, पर वह कहे नही सकता था। केवल पलंग हँसी- 
मज़ाक करता भाग रहा था। उसके लम्बे पैरो के लिए यह लम्बा सफर 
एक मामूली वात थी। यह पीछा उन्हें जाजें फील तक ले गया और वहाँ 
से दक्षिणऔररफिर पूरव की ओर एकदम मुड पडा । यहाँ श्राकर यह दलदल 
में खो गया | सूर्ये छिप रहा था और छाया मे काफी नीचे तक उत्तर श्राया 
था। 

पैनी बोला, “श्रोह ! वह लौटने ही वाला है और फिर उस बछडे को 
खाएगा | हमे भी घर लौटकर उसे मूर्ख वन्नाना चाहिए। 

घर तक का रास्ता वहुत दूर नही था। पर जोडी को लगा जैसे वह 
कभी घर नही पहुँच सकेगा । किसी ओर शिकार पर वह पैनी को कह देता 
और वह उसकी प्रतीक्षा भी करता, पर आज कहने की हिम्मत नही थी । 
उसका पिता घर की ओर पहले जैसी तेजी के साथ ही वढ रहा था । श्रधे रा 
होने तक वे घर मे पहुँच गए। किन्तु जाते हो पैेनी उस भारी जाल को 
लेकर बछडे की जगह तक पहुँच गया । उसने जोडी को घोडे के पीछे की 
शोर चढने दिया। वह स्वय सीज़र पर विना चढ़े ही चलता रहा। जोडी 
ने अपनी दर्द-भरी टाँगें श्राराम से लम्बी की । पर्लेग को आनन्द नही रहा 
था और वह रसोई के दरवाज़े तक ही घूमने लगा | जोडी ने पूछा, “पिता 
जी, क्या झ्रप थक नही गए ?” 

“अगर मैं इस तरह पागल होऊँ, तब मैं नही थकता ।” 

जोडी ने मशाल जलाई श्रोर पैनी ने उस कुचले हुए शव को छडो से 
उठाकर जाल पर रख दिया। वह नही चाहता था कि मनुष्य की गन्ध भी 
वहाँ रहे और उस पर उसने पत्ते आदि एक चीड की शाखा से ढेंक दिए । 
पैनी श्रव घर की ओर लोट झाया शौर सीजर को घर लौटने के लिए उसने 
खुला छोड दिया। घोडे को वाँधघकर जब वह लौटा तो उसने देखा कि जोडी 
की माँ दूध दुहु चुकी थी। वे सब घर में गए। गर्म खाना मेज पर सजा 
पडा था। जल्दी-जल्दी थोडा सा खाना खाकर बह सोने चला गया । 

वह बोला, “ओरी ! क्‍या तुम मेरी पीठ पर चीते का तेल मल 

गेगी ?” 
उसने तेजी से उसकी पीठ पर तेल मला। इससे उसे चैच मिला । 
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जोडी देखता रहा । पंनी ने अपना सिर तकिये पर कराहटठ के साथ रख 
दिया और बोला, ' बेटा, तुम पर कैसी बीती ? काफी कठिन रहा ? ” 

जोडी वोला, “खाने के वाद से मुझे ठीक लग रहा है 

“ओ,री | देखा, लडके की ताकत पेट के साथ ही बढती झौर घटती 
है ॥ १९ 

#वया ?” 

“मुझे पौ फटने से पहले ही नाइता चाहिएगा ।” 

उसने आँखे बन्द की और गहरी नीद सो गया । जोडी भी धिस्तर पर 
जाकरलेटा। कुछ क्षण उसे भी दर्द होता रहा। तव वह भी गहरी नीद सो गया। 
अ्रव उसे माँ की रसोई में सवेरे की त॑यारियों की आवाज़ नही झा रही थी। 
वह सवेरे कुछ देर तक सोता रहा । उठने पर अब भी ऊँध बाकी थी । उसने 
शरीर को फैलाया। ऐठ्न मौजूद थी । रसोई से उसे पिता की आवाज़ सुनाई 
दे रही थी । पैनी पहले दिन जैसी ही कठोर मानसिक्र स्थिति मे था। उसने 
उसे बुलाया तक नहीं ।अपने बिस्तरे से तिकलकर उसने कमीश श्रौर 
पाजामा पहना और उनीदा-सा रसोई की ओर बढा। उसके जूते हाथ में 
थे श्रौर उसके उलभे हुए वाल श्राँखो तक भुक रहे थे । 

पैनी बोला, “नमस्कार, बेटा ! तुम श्रागे के लिए तैयार हो ” ” 

उसने सिर हिलाया और स्वीकृति दी । 

पैनी बोला, “हाँ, यही हिम्मत कहलाती है ।” न्‍ है 

नींद के कारण वह भ्रधिक नही खा सका | श्राँखे मसलकर वह खाने 
लगा। 

वह बोला, “पिताजी, इतनी जल्दी दिखाई तो न देगा |” 

“जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तव भी रोशनी नही होगी । मेरी इच्छा है 
कि अगर उसे हम पर सन्देह हुआ तव हमे उस पर सरकते हुए बढनाहोगा 

पैनी उठकर मेज़ पर एक मिनट के लिए भुका और फिर हँसकर 
बोला, “मैंने सोचा था कि कही मेरी कमर टूटकर दोहरी न हो गई हो, 
पर मैं ठीक हूँ ।”  ित 

बह अ्न्धकारपूर्ण सवेरा बहुत ठण्डा था । उसकी पत्नी ने जक्सनविर 
से मेंगाई काली ऊन की शिकारी पोशाकें तैयार कर दी थी | इस थिकार मे 
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पहनने के लायक वे न थी । इतनी भ्रच्छी पोशाक को उन्होने पहना तो नही 
पर चीड के जगल मे गुज़ रते हुए जब उन्हे ठण्ड लगी तब वे पछताए भी 
श्रवश्य । कुत्ते श्रव भी ऊँघ रहे थे ओर चुपचाप पीछे-पीछे वढ रहे थे । प॑नी 
ने अपनी श्रंगूली मुंह में दी और उसे यह देखने के लिए बाहर निकाला 
कि शायद बहुत हल्की-हल्की हवा चल रही हो। परन्तु हवा बिलकुल नही 
चल रही थी। वहाँ से वह सीधा जाल की ओर बढा । यह अपेक्षाकृत खुली 
जगह पर था । वह इससे सो गज दूर ही रुक गया। पूरब की ओर पौ 
फटने लगी थी । उसने कुत्तो को होले से थपथपाया और वे जमीन पर झुक 
गए। जीडी ठण्ड के मारे सुन्त पड गया था । पैची भी अपने पतले कपडो 
झौर फटी हुई वण्डी मे काँप रहा था । जोडी को हर ठंठ पर और हर पेड 
के पीछे वही बूढा रीछ दीख रहा था। बहुत घीमे-धीमे सूर्य ऊपर उठा । 
पैनी ने बहुत धीमी आवाज्ञ मे कहा, “अगर वह फेंसा होगा तो श्रव तक 
भर चुका होगा, क्योकि मुझे कोई भी आवाज़ नही सुनाई दे रही ।” 

अपनी बन्दूर्के उठाये हुए वे श्रागे सरकने लगे । जाल पहली शाम जैसा 
ही फैला हुआ था। अभी प्रकाश इतना नहीं था कि निशान फिर से देखे 
जा सके, ताकि जान सके कि कही वह भालू यहाँ श्राया भी है या नही ? 
उन्होने अपनी वन्दूर्के एक पेंड के सहारे टिकाई और अ्रपनी वाँहो और 
ढाँगो को हिला-डुलाकर गर्म होना चाहा । 

पंची बोला, “अगर वह आया होगा तो बहुत दर न होगा। जूलिया 
उछलकर उसे एकदम पकड लेगी ।” 

सुबह का प्रकाश गर्म न था, पर फैलने अवश्य लगा था। पैनी आगे 
गया और जमीन पर कुक़ा । जूलिया ने भी चुपचाप सूँघा । 

पंती बोला, 'बुरा हो मेरा, सचमुच वहुत बुरा हो !” 

जोडी ने भी देखा कि निशान एक दिन पूराने ही थे । 

पनी बोला, ' वह यहाँ कही भी नही श्राया। अपने बचाने के लिए वह 
कभी किसी नियम का पालन नही करेगा ।' 

सीधे होकर उसने कुत्तो को बुलाया सौर फिर से घर आ गया । वह 
बोला, “कुछ भी हो, श्रव हमे यह तो पता है कि कल हमने उनसे कहाँ छोटा 
था?” 
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घर पहुंचने तक वह फिर न बोला। वहाँ अपने कमरे मे गया भ्रौर 
अपने शिकार के नये कपडे पुराने कपडो के ऊपर ही पहन लिए। रसोई 
को देखकर वह बोला, “जरा मेरे लिए आटा, सूअर का माँस, नमक, कॉफी 
झौर पकी हुई चीज़ें एक थले मे रख दो | कुछ चीथडे भी आग जलाने के 
लिए रख देना ।” 

जोडी ने भी उसके साथ-ही-साथ अपनी तंयारी जारी रखी । 

उसने पुछा, “मुझे भी क्या अपने नये कपडे पहन लेने चाहिएँ ?” 

माँ दरवाजे तक आई और थैला भर लाई । 

पँ नी एक क्षण को रुका और वोला, “बच्चे, तुम्हारा स्वागत है । पर 
यह वात समझ लो कि यह शिकार श्रानन्ददायक नहीं होगा । ठण्ड का 
मौसम है। रास्ता बहुत सख्त है और ठण्ड मे ही कही रुकवा पडेंगा। श्रव 
में भालू को बिना पकडे घर नही लौटूंगा । श्रव भी अगर तुम चलना चाहो 
तो अवश्य चलो | चलोगे ? ” 

“हाँ, ज़रूर ।” 

“तो फिर तैयार हो जाओझो ।” 

पत्नी ने अपनी नई पोशाक की ओर देखा श्रौर पति से वोली, “तो 
क्या आज की रात तुम बाहर रहोगे ? ” 

“बहुत अधिक यही सम्भावना है। वह मुझसे एक रात भागे है। हो 
सकता है, कल रात को हम उसे पकड ले या एक सप्ताह भी लग सकता 


है। 

उसने जैसे-तेसे सहा और घीमे से बोली, “कल क्रिसमस से पहली शाम 

8 

हे “मैं क्या करूँ ? मेरे सामने बिलकुल ताज़ा निशान हैं श्रौर मुझे पीछा 
करना है। लाचार हूँ ।” 

वह उठ खडा हुआ और उसने फीते श्रादि कसे । उसकी आँखें पत्नी के 
उदास चेहरे की ओर दोड गईं। 

वह वोला, "क्यो, कल क्रिसमस की शाम है न ? तुम घोडागाडी को 
नदी तक दिन ही दिन मे ले जाने मे डरोगी तो नही ? / 

“नही, दिन में तो नही ।” 
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“तो फिर अगर हम ठीक समय तक न पहुंचे, तो गाडी जोतकर तुम 
चली जाना । अगर किसी भी प्रकार मौका मिला तो हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे । 
तुम जाने से पहले दूध दुह लेना | भ्रगर हम वहाँ न पहुँचे तो तुम श्रगली 
सवेरे आना श्रोर फिर दुह लेना । यही एक अच्छा रास्ता है ।” 

उसकी आँखो मे अब भी आँसू थे, पर वह बिना कुछ कहे चली गई 
शौर थेला भर दिया | जोडी ग्रपना मौका ढूँढता रहा, जब उसकी माँ पिता 
के लिए माँस लेने घुआँघर तक गई । उसने काफी सारा आटा निकाला भ्रौर 
अपने थेले मे फ्लेग के लिए छिपा लिया । यह थेला चीते की खाल का वना 
हुआ था। वह इसे पहली वार ले जाने लगा था । उसने इसे छूकर देखा कि 
यह रेकून की खाल के बने पहले थे ले जैसा मुलायम न था, पर तो भी इसके 
सफेद भ्रौर नीले धब्बे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। माँ माँस लेकर लौटी 
श्ौर उसने थेला पूरा भर दिया। जोडी हिचकिचाता खडा रहा। वह 
क्रिसमस के लिए बहुत प्रतीक्षा करता रहा था । श्रव वहाँ न जा सकेगा । 
अगर वह साथ जाता तो उसकी माँ बहुत खुश होती शऔर ऐसा करने के 
लिए उसे निस्वार्थ भी समझा जाता । पेनी ने थेला अपने कन्धे प्र लटकाया 
श्रौर भ्रपनी बन्दूक भी कन्धे प्र उठा ली। तभी जोडी भी तयार हो गया। 
उसे दुनिया का कोई भी मेला रोक नही सकता था। वे दोनो ही उस वूढे 
रोछ को मारने के लिए निकल पड़े । उसने वह थेला अपने कन्धे पर लट- 
काया ओर अपनी वनन्‍्दूक लेकर अपने पिता के पीछे-पाछे खुशी-खुणी वढ़ 
चला | वे उत्तर की ओर सीधे उस राह पर गए, जहाँ पहली शाम को 
पहुंच चुके थे । फ्लेग फाडियों मे घुस गया | जोडी ने सीटी वजाई । 

जोडी ने पूछा, “पिता जी, चाहे क्रिमस हो, तव भी शिकार श्रादमी 

के लिए पहली चीज होती है ! क्यो, है न यही बात ?” 

“यह आ्रादमी का ही काम है ।” पैची ने कहा। 

निशान अब भी ताजे थे और जूलिया बिना कठिनाई के उनका पीछा 
करने लगी। जहाँ कल उन्होने छोड़ा था वहाँ से कुछ आगे जाकर ही वे 
रुक गए थे प्रौर तव एकदम ही उत्तर की ओर सुटठ पडे थे । 

पँंनी ने कहा, “अच्छा ही हुआ कि हमने कल उसका पीछा नही किया । 
वह दूसरे गाँवो की ओर निकल गया है ।” 
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वहाँ से फिर पश्चिम की ओर वे मुंडे और फिर हौपकिन्स मैदान की 
ओर और तब गीली दलदल मे | श्रव पीछा करना कठिन था। जूलिया 
पानी में ही कूद पडी । उसने बार-वार इसको चखा और सूंघा, भौर तव 
उसने फिर एक ओर अपनी नाक उठा ली। वह प्रयत्न करने लगी कि 
उसके जाने की दिशा को उसके वालो की रगड की गनप से जान सके। 
अब वह फिर चलने लगी । कभी-कभी गन्ध बिल्कुल समाप्त हो जाती थी । 
तब पैनी सख्त जमीन पर आकर दलदल के निश्ञानो की दिशा मे ही बढता 
हुआ वहाँ तक आ जाता थां, जहाँ से फिर वे निशान आगे चल रहे हो । 
अगर वह जूलिया से पहले वहाँ पहुँच जाता तो वह उसे बुलाकर बढने के 
लिए कहतता। 

एक जगह उसने यह निशान पाए शौर बोला, "हाँ, वेटी ! यहाँ देखो। 
वह जा ही रहा है ! वह जा रहा है ! पकडो उसे ! ” 

रिप अपने छोटे-छोटे कदमो से प॑नी के पीछे चलता रहा। पलंग सभी 
जगह पहुँच रहा था। 

जोडी ने पिता से पूछा, “पिताजी, फ्लैग के कारण कोई बाधा तो 
नही ? मुझे तो ऐसा नही दीखता ।/ ६ 

“नहीं, बिलकुल नहीं। श्रगर इसे भालू भी सूंघ ले, तो वह इसका 
घ्यान नही करेगा भ्रौर शायद लौटकर इस पर टूटेगा भी नहीं ।” 

पैनी की उदासी के वाद भी इस शिकार में वही पुराना मजा आने 
लगा। दिल प्रसन्‍त और उजला था । 

पैनी ने जोडी की पीठ थपथपाई झौर बोला, “यह शिकार क्रिसमस 
की गृडियो के खेल से श्रच्छा ही है। क्यो ?” 

“हाँ, मुझे भी ऐसा ही दीखता है ।” 

दोपहर को ठण्डा खाना रोज़ के गर्म खाने से भी अ्रधिक श्रच्छा 
लगा । कडी धूप मे हो वैठकर उन्होने खाना खाया श्रौर श्राराम किया। 
अपनी वण्डियाँ उन्होने खोल दी । जब वे फिर चलने के लिए उठे तो उन्हें 
पहले अपने थैले कुछ भारी लगे, पर बाद में वे फिर ठीक लगने लगे । पहले 
लगा कि वह रीछ फौरेस्टर अ्रथत्रा उनकी अपनी जमीव का एक लम्बा 
चक्कर काटेगा या फिर जगल के पार श्रोऋलावाहा नदी के नए मैद्ानो की 
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 झोर चरने निकल जाएगा। 

पैनी बोला, “अगर फौरेस्टरो के सुअरो ने उसे चोट पहुँचाई ही है, 
तो वह इतना लम्बा रास्ता नही काटेगा । 

दोपहर बाद वे निश्यान बडे बेतुके ढग से फिर पूरव की ओर दलदल मे 
मुड पडे । अब राह कठिन थी । पैनी बोला, “यह बात मुझे पिछली वसन्‍्त 
की याद दिला देती है, जब तुमने और मैंने उत्तका पीछा जूनिपर दलदल में 
से होते हुए किया था ।” 

दोपहर के काफी देर वाद उसने वताया कि वे नमक के सोते वाली 
धारा के निचली ओर नजदीक ही थे। यहाँ एकदम ही जूलिया ने जीम 
उठाई । 

पैनी बोला, “वह ऐसी ही जगह आराम कर रहा होगा।” 

जूलिया एकदम भाग पडी श्र पैदी भी उसके पीछे भागने लगा | वह 
बोला, “वह उस पर उछल पडी है।” 

जोडी के सामने पीछा कुछ ऐसे हुआ जैसे घने जगल में कोई तूफान 
आ गया हो। पैनी चिल्ला रहा था, “बेटी, पकडो ! कूदो उस पर! 
शाबाश | 

रीछ वेतहाशा भाग रहा था। वह घने जगल मे होकर पेडो को तोडता 
ग्रागे बढा | कुत्तो के लिए यह कठिन था । वह जैसे भाष से चलने वाली 
किश्ती हो और भाडियाँ श्रौर केंटीली वेलें उसके लिए पानी की लहर से 
अधिक रुकावट न हो । पैस्ती ओर जोडी पसीने से तर हो रहे थे । जूलिया 
ने फिर एक वार जीभ दिखाई । वह मिराश थी। दलदल इतनी गीली थी 
कि वे सब भ्रपने जूतो तक उसमे डूब गए झौर बहुत घीमे-धी मे आगे बढे, 
पर सहारे के लिए कोई भी चीज उनके पास न थी। सरू यहाँ उगे हुए थे । 
उनके घुटने बार-बार फिसल पडते थे। जोडी भ्रपती कमर के वल गिरगया। 
पंनी ने कुककर उसे सहारा दिया। फ्लैग बायी श्रोर से होते हुए ऊँची जमीन 
सोजने के लिए चक्कर काटने के लिए चला गया । पैनी साँस लेने के लिए 
रुका। उसका सास बहुत भारी चल रहा था। वह वोला, “लगता है, वह 


५. हमें धोखा दे जाएगा ।” 
े 


* जब उसका साँस ठीक चलने लगा, तब वह फिर आगे बढा । जोडी 
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झ्रव पीछे पड गया था। परन्तु हरे मंदान के परे उसे फिर से रास्ता ठीक 
लगा झौर वह साथ मिल गया । काडियाँ तेजपात, नीवू और खजूर आदि 
की थी । हरे मेदाद सीढियो की तरह थे । उनके बीच-बीच में साफ, किन्तु 
भूरे रग का, पानी वह रहा था। सामने ही जूलिया तेजी से भौकी । 

पंनी बोला, “पकड लो उसे ! शांबाश ! पकड लो” 

अ्रव श्रागे का जगल घास में पलट गया। यहाँ से बूढा रीछ आँखों के 
सामने ही लपकता हुआ दीख रहा था। ऐसे लगता था, जैसे एक काला 
बवण्डर सामने जा रहा हो । जूलिया तेज़ी से उसके पीछे उछली । सामने 
ही नमकीन सोते की घारा का तेज पानी दिखाई दे रहा था। भालू धारा 
में कूद पडा श्रौर दूसरे किनारे की ओर वढा। पैनी ने वन्दूक उठाई और 
दो गोलियाँ दाग दी । जूलिया एक भ्रोर को खिसक गई। वह कमर के बल 
बैठ गई श्रौर उसने अपनी नाक ऊँची उठाई । वह बडे शोक मे रो रही थी, 
निराश और दुखी । दूसरे किनारे रीछ हौले-हौले चढ रहा था। पैनी भ्रौर 
जोडी उस गीले किनारे पर होकर वढे। उन्हे केवल एक काली गोल-्सी 
शक्ल ही दिखाई दी। पैनी ने जोडी की वच्दुक ली और उसके पीछे फिर 
दाग दी। भालू तेजी से उछला । 

पैनी चिल्लाया, “मेने उसे घायल कर दिया | ” 

भालू अपनी राह पर बढता रहा। ज्योही वह घनी भाडियो मे से 
होकर निकला, शाखो के टूटने की श्रावाज़ श्राई। पर उसके बाद आवाज 
झान्‍्त हो गई । पेनी ने वहुत उतावला होकर कुत्तो से पीछा करने को कहा, 
परन्तु चौडी घारा को पार करने से उन्होने इन्कार कर दिया। निरा 
में उसने अपने हाथ पटके श्रौर श्रपनी कमर के बल उस गीली जमीन 
पर ही वैठकर सिर हिलाने लगा | जूलिया उठी और पैर के निश्ानों को 
किनारे पर उसने संघा और फिर आकर वह श्रपनी ही जगह बैठ गई। 
जोटी की नस-नस मे सनसनी दौड गई । उसे लगा कि शिकार समाप्त हो 
गया है। रीछ इस वार फिर घोखा दे गया है! 

पर, उमे तव श्रचरज हुआ्ला जब पेनी ने उठकर अपना पसीना पोछा 
और दोनो वन्दूके फिर से भरी झौर तत्र वहाँ से उत्तर-पदिचम की शोर 
धारा के ऊपरी किनारे की ओर बढने लगा । उसने सोचा कि उसका पिता 


शिकार शौर जीवन 887 


घर लौटने का कोई कम उलभन-भरा रास्ता खोज रहा है। अपने वायी शोर 
चीड के खुले जगल दीखने पर भी पनी वढता ही रहा और वह मुड़ा नही । 
जोडी कोई प्रइत न कर सका । फ्लैग का दीखना बन्द हो गया था और वह 
उसके लिए भी चिन्तित था। यह पहले ही तय हो चुका था कि वह कोई 
भी शिकायत न करेगा । पैनी की पतली पीठ चिन्ता और उत्साह की कमी 
के कारण झुक-सी गई थी । जोडी अपने भारी पाँवो भ्रौर दर्द करती टाँगो, 
के साथ पिता के पीछे चलता रहा । 

पैनी जैसे अपने से ही वात करता हुआ बोला, “मुझे याद पडता है कि 
उसका घर यही था ।” 

घारा का किनारा धीरे-धीरे ऊंचाई पर उठने लगा। सनावर और 
चींड सूर्य को ढकने लगे | वे धारा के बहुत ऊपर पहुँच गए थे। यहाँ चोटी 
पर एक छोटा घर बना हुआ था और इसके चारो ओर साफ किया हुआ्ना 
एक खेत था। पेनी रास्ता दूंढता हुआ उधर वढा और घर तक आ गया। 
दरवाजा बन्द था। चिमनी मे से धुआँ नही झा रहा था। कोई खिडकी भी 
नहीं थी । खिडकी की जगह कही-कही लकडी के छोटे-छोटे दरवाजे-से थे । 
ये भी सब बन्द थे। पनी कमरे के पीछे गया। यहाँ एक छोटा दरवाजा 
खुला था। उसने अन्दर ऋाँका । 

वह बोला, “वह यहाँ नही है, पर फिर भी हमे अन्दर चलना ही है ।”” 

जोडी ने झ्ाशा से पूछा, “वया यहाँ से श्राज ही रात घर लौटेंगे ?”? 

पैनी ने मुडकर उसकी ओर देखा और बोला, ''है, आज की रात घर 
लोटेंगे ? मेने तुम्हे वता दिया था कि मेने रीछ को मारना ही है। तुम चाहो 
तो घर लौट सकते हो ।” 

उसने अपने पिता को कभी इतना कठोर होते न देखा था। वह उसके 
पीछे चुपचाप चलने लगा। कुत्ते घर के पास मिट्टी में लेट गए ये। पैची 
लकडियो के ढेर पर गया ओर लकडियाँ छील लाया। उसने वाँह भर एक 
गट्ठर खिडकी की राह अन्दर डाल दिया । अब वह स्वय भी इसमे से श्रन्दर 
कूद गया और उसने रचोई का दरवाज़ा अन्दर से खोल दिया। जोडी 
लकडियो के ढेर तक गया ओर वहाँ से तेल वाली लकडियो के कुछ टुकडे 
काट लाया और उन्हे उसने फर्श पर रस दिया। एक चूल्हा भ्ौर लोहे की 
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पत्तीली वही अँगी ठी पर पडी थी । छ 
पैनी ने आग जलाई और एक छोटा पतीला उस पर रख दिया। उसने 
अपना थैला खोला और उसमे से सूअर के मास को निकालकर छोटे-छोटे 
टुकड़े काठ उसने पतीले मे डाल दिए। वे घीरे-घीरे पकने लगे। वह धाहर 
और खुले कुएं मे से पानी की एक वाल्टी भर लाया। एक शभ्रालमारी मे से 
उसने कॉफी का एक डिब्त्रा उठायाश्रौर उसमे कॉफी डाल करके उसने 
चूल्हे के पास ही रख दिया। वही से एक बतंन लेकर उसने मक्‍की का 
हलवा वनायाओऔर दो भुने हुए ठण्डे श्रालू उसने आग के पास गर्म होने के लिए 
रख दिए। ज्योही माँस पकने लगा, उसने मकक्‍्फी का झाटा चर्वी मे मथ कर 
एक सख्त रोटी के रूप मे बना लिया और तब उसे एक तरफ पूरा सिकने 
के लिए रख दिया । कॉफी उवलने लगी थी। उसने इसे भी एक किनारे रख 
दिया । आलमारी मे से प्याले श्ौर तश्तरियाँ निकालकर उसने मेज़ पर 
फैला दिए । 
तब उसने जोडी को कहा, “आग बेटे, सव तैयार है ।” 
उसने भूख के कारण बहुत जल्दी-जल्दी खाया श्रौर जो कुछ भी वचता 
दीखा, उसे कुत्तो के लिए बाहर ले गया और साथ ही हरेक के लिए दो-दो 
टुकड़े मगरमच्छ के मास के भी ले गया । जोडी शाम की ठण्ड से भी श्रधिक 
ठण्दा-स्ता हो गया था । उसे पिता का चुप रहना श्रच्छा नही लग रहा था। 
ऐसा लगा जैसे वह किसी पराए ग्रादमी के साथ खा रहा हो । पैनी ने पानी 
गर्म किया श्रौर प्याले और तश्तरियाँ धोकर फिर से भ्रपनी जगह रख 
दी । कॉफी कुछ बच गई थी । उसने उसे फिर से भट्टी के पास ही रख दिया 
था और फर्श साफ कर दिया | वह बाहर गया और कुछ काई सनावर के 
एक पेड से इकट॒ठी कर लाया) बाहर छत के नीचे कुत्तों के लिए उमने 
बिस्तर तैयार कर दिया । चुप और ठण्डी रात ग्रात्ती जा रही थी। वह 
र से दो लट़ठे ले आया और उन्हे उसने भाग मे डाल दिया, ताकि पीछे 
से उन्हें धक्का देकर जलते रहने दिया जाय । उसने श्रपना पाइप भरा प्रौर 
जलाया और तब आग के पास ही फर्म पर लेट गया । झरने थेले को उससे 
सक्ए के रूप मे रख लिया। 
बहुत उदारता के साथ वह बोला, “बेटे, तुम भी ऐसे ही करो, तभी 


शिकार और जीवन 389 


ठीक है। हमे सवेरे वहुत जल्दी निकल चलना है ।” 

वह वहुत खोया-सा हुआ था। इसलिए जोडी की हिम्मत श्रव कुछ 
पूछने को पडी | उसने पूछा, “आपका खयाल है कि वह फिर यही लौटकर 
आएगा ? 

“नही, वह नही आएगा । हम उतनी प्रतीक्षा नही कर सकते | मेरा' 
पूरा विव्वास है कि वह घायल हो चुका है। में इस नदी के ऊपरी सोते 
तक जाकर इसे पार कर लूंगा और वहाँ से उस जगह तक आ्रारऊँगा जहाँ 
कल वह घनी भाडियो मे घुसा था । 

“बह तो काफी लम्बा रास्ता है ।* 

“हाँ, है तो बहुत ।” 

“पिता जी 

“हाँ, कहो ! 

“आपका क्‍या अनुमान है, क्या फ्लेग को कोई नुकसान तो नहीं 
पहुँचा ? 

“तुम चलने से पहले मेरी कही गई बात भूले तो न होगे ? ” 

“नही, में भूला तो नही हूं ।” 

पेत्ती ने कहा, “वह गुम नही हुप्ना । जगल में कमी कोई हिरण गुम 
नही होता | श्रगर वह जगली न बन गया हो, तो वह श्रवश्य लौटेगा 

“पित्ताजी, वह कभी भी जगली नही बनेगा | कभी नही ' ” 

“इतना छोटा तो कभी नहीं | इस समय वह तुम्हारी माँ को तग कर 
रहा होगा। भ्रच्छा, श्रव सो जाओ ! ” 

"पिताजी, यह घर किसका है ? ” 

“कभी यह एक विधवा स्त्री का होता था, में बहुत दिन से यहाँ नही 
भ्राया ।/ 

/हमारे घुस झाने का वह बुरा तो नही मानेगी ? ” 

“अगर पहले वाली ही श्रौरत भ्रव भी रहती है, तो वह घुरा नहीं 
भानेगी। में ज्ञादी से पहले उससे मित्रता के लिए यहाँ झातता था। अच्छा, 
श्रव सो जाप्रो ।” 

"दिताजी | ” 
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“अच्छा, अभी तुम्हारा एक और सवाल वाकी है ? पर अब इसके 
वाद मत पूछना। और श्रयर यह भी मूखंतापूर्ण हुआ तो में बहुत बुरा 
रहूँगा ।” 

वह कुछ म्रिकका । प्रश्न क्रिममस के उत्सव के लिए अ्रगली रात 
वीलूसिया जाने का था। उसे लगा कि यह प्रश्न श्रच्छा नही। उस भातू 
के पीछे चलते रहना शायद इस जीवन में समाप्त न होगा! उसने अपने 
विचार फिर फ्लैग की ओर मोड दिए। उसने उसे भूखा, खोया हुम्ना भ्रौर 
चीते से पीछा किया जाता हुआ्ना देखा । उसके बिना उसे अकेलापन लगने 
लगा । उसे सन्देह हुमा कि कभी माँ ने भी उसकी इतनी ही चिन्ता की है ? 
हालांकि वह इकलौता है। श्रौर तव इसी शोक मे वह गहरी नींद सो 
गया। 

सुबह जब उसते आँगन में किसी गाडी के पहियी की श्रावाज़ सुनी, 
तो उठ बैठा । उसने कुत्तो को भौंकते और किसी एक श्रजनवी कुत्ते को 
उत्तर देते सुना। वह बैठ गया । पैनी अपने सिर को हिलाता हुआ्रा पहले 
ही खड़ा हो चुका था। वे काफी भ्रधिक देर तक सोते रहे थे। कमरे के 
श्रास-पास गुलाबी घूप पड रही थी। श्राग जलकर श्रंगारे रह गई थी। 
लट्टो के जले हुए किनारे श्रव भी भट्टी पर वसे ही लटके हुए थे । हवा बर्फ 
जैसी ठण्डी थी। उनकी सांसें वाहर निकलकर वादलो जैसी जम रही थीं। 
ठण्ड उनकी हड्डियों तक मार कर गई थी । पंनी रसोई के दरवाज़े तक गया 
झौर उसने उसे खोला। सीढियो पर कदमों की श्रावाज्ञ थ्राई झौर एक 
प्रधेढ उम्र की औरत कमरे में श्राई । उसके पीछे एक जवान लड़का चल 

हाथा। 

वह प्रचरज मे डूबकर बोली, “हे भगवान | यह वया ?” 

प॑वी बोला, “नेली ! लगता है, तुम मुझसे पीछा नही छुडा सकती । 

“एज्रा वैवस्टर | अव तुम्हे निमन्‍्त्रण की प्रतीक्षा करती उचित थी।” 

वह उस पर हेंस पडा श्रीर बोला, “मेरे वेटे जोठी से मिलो ।* 

उसने एक दृष्टि जोडी पर डाली । वह स्वयं छोटी, भारी और गुलाबी 
रंग की सुन्दर स्त्री थी । 
चह बोली, “यह तुमसे एकदम मिलवा-जुलता है। यह मेरा भतीजा 
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श्रांसा रैवल्स है ।” 

“क्यो बेटा ! मैट रंवल्स' नही ? मैं सौगन्ध खाकर कहता हें, मैं तुम्हे 
तब से जानता हूँ जब तुम बहुत छोटे थे |” 

उन्होने हाथ मिलाए। थाने वाला वच्चा भेड जैसा भीदू लगा । 

स्‍त्री बोली, “बैक्स्टर, तुम इतने सम्य हो, फिर भी क्या मुझे बताओोगे 
कि तुम आकर मेरे घर का इस तरह लाभ कैसे उठा रहे हो ? 

उसकी आवाज़ मे मज़ाक था | जोडी को वह बहुत भ्रच्छी लगी। उसे 
लगा कि कुत्तो की तरह भौरतों की भी नस्‍लें होती हैं। इस स्त्री की नस्ल 
दादी हुट्टो वाली ही थी। इससे श्रादमियो को प्रसन्नता होती है । कोई दो 
भौरते एक ही जैसे शब्द बोलकर भी अलग-अश्रलग श्रर्थ प्रकट करती हैँ, 
वैसे ही जैसे दो कुत्ते एक जैसा भौककर भी प्यार और भय को पैदा करते 
हैं। 

पैनी बोला, “अच्छा, अब फिर प्राग जला दो । मेरा तो साँस ही जमा 
जा रहा है, वात करना तो दूर रहा ।” 

वह घुटने टेककर भट्टी के पास बेठ गया भर आसा बाहर लकडियाँ 
लेने चला गया । जोडी भी उसकी सहायता करने गया । जूलिया और रिप 
नए कुत्ते के चारो भ्ोर श्रपमी पूछें उठाए घूम रहे थे । 
आसा बोला, “तुम्हारे कुत्तो ने तो मुझे भौर चाची को डरा ही दिया 
था। 

जोडी इसका कोई उचित उत्तर न ढूँढ सका और जल्दी ही लकडियाँ 
लेकर घर मे लौट श्राया । 

पैनी कह रहा था, “पिछली रात सचमुच ही तुम मेरे लिए स्वर्ग की 
अप्सरा वन गईं। हम सब एक बहुत बडे भालू का पीछा करते-फरते दो 
दिन से चले श्रा रहे है। उसने एक साथ ही मेरे बहुत से पशुओं को मार 
डाला है ।” 

वह बोली, “वही भालू, जिसके सामने के पजे का एक झेंगूठा गायव 
है ? उसने पिछले साल मेरे सारे सूश्वर ही समाप्त कर दिए थे ।” 

“सैर, हमने उसका पौछा किया और उसे नदी के दक्षिण मे एक दज- 
दल मे कुदा दिया। अगर में दस गज़ भी ज्ञागे होता तो वह समाप्त हो 
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गया होता | मैंने उस पर तीन गोलियाँ चलाई, पर वह बहुत दूर था। 
अन्तिम निशाना उस पर लग गया है । वह घारा को तैर गया था, इसीलिए 
कुत्ते उसके पीछे न बढे । नेली, सच यह है कि मैं तो तव से इधर श्राया ही 
नही, जब तुमने मुझे यह बताया था कि फ्रेंड तुम्हारे भर मेरे साथ को नही 
चाहता ।” 
वह हंस पड़ी, “अरे, रहने दो, तुम मुझे कभा चाहते ही नही थे ।* 
“अब तो वायदा करने का समय नही रहा, पर मुरके यह निश्चय 
श्रवश्य था कि अगर तुमने दुबारा शादी नही की होगी श्रौर यहाँ से कही 
चली गई होगी, तब तुम्हारा घर यही कही होगा श्र जब मैं रात को सोया 
तो मैंने भगवान्‌ से तुम्हे आशीर्वाद देने की प्रार्थना की ।” 
वह तेजी से खिलखिलाकर हंस पडी । 
बोली, “तुमसे अधिक मैं और किसका स्वागत करूँगी ? पर झआागे से 
अगर मुझे पहले ही सूचना न मिली, तो मैं ऐसा स्वागत करना नहीं 
चाहूंगी। एक विधवा स्त्री अपने श्रांगन में श्रजनवी कुत्तो शौर घर में एक 
अजनवी मनुष्य को नही सह सकती । श्रच्छा, श्रव तुम्हारा कया निश्चय 
है?” 
“ताइता खाते ही मैं इस धारा को सोते के पास से पार करके फिर से 
इसरी ओर जाकर रीछ को खोजना चाहता हैं ।” 
उसके माथे पर कुछ वल पड गए । वह बोली, “एजरा, भ्रव तुम्हे ऐसा 
करने की ज़रूरत नही। मेरे पास एक छोटी-सी लकडी की नाव यहीं नदी 
पर बेंधी हुई है ! यह बहुत पुरानी हो चुकी है, पर यह तुम्हे धारा के पार 
तक श्रवश्य पहुँचा देगी । जाझो, इसे ले जाओ श्र श्रपना मी लो का रास्ता 
बचा लो ।/ 
“क्या खूब | जोटी, सुना तुमने ! श्रव मुझे फिर कहना होगा कि 
भगवान्‌ तुम्हारा भला करें।” 
“जब हमारा परिचय था तव तुम इतने छोटे नही दीसते थे ।* 
“नही, पर तुम तो भव पहले से भी अच्छी दीसने लगी हो । तुम सदा 
ही सुन्दर थी, पर पतली जरूर थी। तुम्हारे पाँव तो एक पतली थासा के 
समान लगते थे ।* 
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वे काफी देर हँसते रहे। उसने अपना टोप उतारा और रसोई मे जुट 
गई। अब पंनी को कोई जल्दी न थी। उसकी छोटी-सी नाव के बरतने से 
जो समय बच गया था, उसने उन्हें आराम से नाश्ता करने का समय दे 
दिया । उसने अपना बचा हुआ सूभर का मॉस वही दे दिया। उसने भी बदले 
में दाने पकाए, ताजी कॉफी चनाई भर विस्कुट खाने को दिए। विस्कुटो 
के लिए राव तो थी, पर मक्खन या दूध नही था । 

वह बोली, “मैं यहां पशु तो रख नही सकती । भालू और चीतो से 
ही खेर नही । वचे-खुचे को मगरमच्छ खा जाते है। भर, विधवा श्रौरत 
को कभी यह सव बहुत मुसीधत लगने लगती है ।” 

“क्या आसा तुम्हारे साथ नही रहता ?” 

“नही, वह तो अभी मेरे साथ फोर्टगेट्स से ही आया है और मेरे साथ 
ही भ्राज रात को क्रिसमस के उत्सव के लिए चला जाएगा ।” 

/“हम भी वहां जाना चाहते थे, पर अब तो ज॑से हम भूल ही चुके थे । 
मेरी स्त्री वही होगी। तुम उसे बता देना कि तुमने हमे देखा था ताकि 
हक घवराए नही ।” पैनी ने जोडी की माँ का खयाल करके साथ ही कह 

॥। 

“/एज़रा, तुम सचमुच बडे दयालु हो कि श्रोरत के डरने का इतना 
खयाल रखते हो । तुमने कभी भुझे पूछा तो नही, पर तो भी मैं सदा ही इस 
वात पर भ्रफप्तोस करती रही हूँ कि मैंने तुम्हे बढावा नही दिया ।” 

“मेरा अनुमान है कि मेरी पत्नी भी ऐसे समय यही अफसोस 
करती ।/ 

“प्राय, हम में से अधिक लोग श्रपनी इच्छा कभी नही जान पाते, जब 
तक मौका ही चूक न जाय ।” 

पैनी कुछ सोचता हुआ चुप रहा । 

पाइता एक पूरी दावत थी। नेली ने कुत्तो को भी 'उदारता से खिलाया 
झौर उन सबके लिए दोपहर का खाना भी देने का श्राग्रह किया। उन्होंने 
न चाहते हुए भी वह जगह छोडी। प्रव वे शरीर और मन दोनो दृष्टि से 
टॉंसले मे थे । 


वह पीछे से बोली, “बहु ताव यहाँ से दो फर्लाग ऊपर की धोर है ।” हक 
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रास्ते मे सभी जगह वर्फ जमी हुई थी। घास पर भी बर्फ थी। पुरानी 
किव्ती भी इससे भरी हुई थी। उन्होने उसे खोला श्रौर तैरा दिया। पानी 
से वहुत्त दिनो तक निकली रहने के कारण यह इतनी तेज़ी से चू रही थी 
कि इसे खाली करने के सब प्रयत्न उन्हे व्यर्थ लगे और इसमे बंठकर उन्होंने 
जल्दी ही पार पहुँचने का निरचय किया। पैनी कुत्तो को उठाकर प्रन्दर 
रखता और सन्देह मे पडे हुए वे फिर कृदकर बाहर आ जाते | इस तरह 
कुछ समय नप्ट हुआ झोर नाव मे कुछ ऊँचाई तक ठण्डा पानी भर झाया। 
उन्होने उसे फिर खाली करने का यत्व किया। जोडी बीचोवीच चढ़कर 
इसे खाली करने लगा। पैनी ने उसे दो कुत्ते पकडाए। उसने पीठ के वाल 
पकडकर उन्हे बलपूर्वक जकडे रखा । किनारे से जोडी ने एक सनावर की 
डाल लेकर किहती को धवका दिया। बर्फ के बीच मे से निकलकर यह तेज 
धार में पड़ गई । श्रव यह नी चे की शोर वह चली। पानी बहता हुआश्रा जोडी 
के गिटद्दो तक छू रहा था। प॑ची तेजी से घक्का देता रहा । एक कोने से कुछ 
लकडी टूटी और पानी तेज़ी से श्रन्दर आने लगा। श्रव कुत्ते चुप खडे हो 
गए थे। वे विचित्रता देखकर भय से काँप रहे थे । जोडी ने भुककर भ्रपने 
हाथ से चप्पू चलाना शुरू किया । 

धाराएँ गर्मी मे सदा ही मित्रतापूर्ण लगती है । जब वह पतली कमीज 
और पतला पाज़ामा पहने होता तव उसे एक किनारे से दूसरे किनारे 
तक जाना बहुत सुहावना लगता। परन्तु, श्रव जमे हुए जैसे पानी मे 
ये भारी गर्म कपडे उसके लिए एक और मुसीबत वन गए थे। पानी के 
बोझ के कारण नाव घीमी हो गई और उसे सेमालना कठिन हो गया। 
यह डूबने ही वाली थी कि उसी समय पैनी दूसरी शोर पहुँच पाया । पानी 
उसके जूतो से ऊपर तक उछल रहा था भ्रौर उसके पाँव सुन्न हो चुके ये । 
परन्तु अ्रव वे भालू की ओर की जमीन पर उतर चुके थे भर उनके घटों 
बा समय बच गया था । ठण्ड से कुत्ते काँप रहे थे शोर पैनी की ओर प्राजा 
के लिए देख रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा श्र दक्षिण-पश्चिम की शा 
नदी की धार के किनारे-किनारे चलने लगा। कुछ जगहों पर यह इतनी 
नीची और दलदली हो जाती थी क्रिया तो वे ऊपर चहकर चसने तगते 
या फिर दलदल में मे होकर। यह जगह जा भोल के एक जियारे प्रोर 
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सैण्ट जॉन नदी के उत्तरी भाग के बीच मे थी । रास्ता श्रच्छा न था| 

पैनी याद करने के लिए कुछ रुका। पार करते हुए उसे विश्वास था 
फि जूलिया निशान खोज लेगी। परन्तु अब वह उसे एकदम ही पेड पर 
डालना नही चाहता था। उसे दूरी का पूरा-पूरा भी पता नही था। उसने 
परले पार एक मुरभाये हुए सरू को पहचान लिया, जो उन्हे भालू के खोने से 
कुछ ही देर वाद मिला था । यहाँ उसने अपनी चाल धीमी कर दी और बडें 
सावधान होकर देखते हुए वढने लगा । उसने पैड खोजने का वहाना किया। 
जूलिया से उसने कहा, “यह जा रहा है। पकडो इसे ! यह जा रहा है ।” 

वह सुस्ती छोडकर जाग पडी और अपनी लम्त्री पूंछ हिलाकर तेजी से 
सूंघने लगी । कुछ ही दूर जाकर उसने एक हलकी-सी चीख निकाली। पैनी 
वोला, “यह है वह ! इसने उसे पा लिया | ” 

कीचड पर बडे-वडे निशान साफ छपे हुए ये। देखते हुए उनका अनु- 
करण किया जा सकता था । घने जगल में उस रीछ के गृज़रने की जगह 
से कुछ शा्खें टूटी हुईं थी। पैनी कुत्तो के पीछे-पीछे चल रहा था। रीछ 
झपना पीछा किए जाने से निश्चिन्त होकर यही लेट गया था। धारा से 
कुल चार सौ गज दूरी पर जूलिया उस पर कूद पडी । भा डियो मे वह दिखाई 
नही दे रहा था, परन्तु उसकी भयकर उछाल की श्रावाज़ आई। बिना 
निश्चय किए पँनी गोली दागना नही चाहता था, क्योकि कुत्ते भी वही पर 
थे | जोडी को उम्मीद थी कि उसका पिता जितना भी तेज़ सम्भव होगा, 
इस दलदल में भी भाग पड़ेगा । 

पंनी बोला, “हम उसे स्वय नही पकड सकते । उसे कुत्तो पर ही छोड 
दो। भेरा भ्नुमान है कि घीमे काम करने से हो वह जल्दी पकड मे आएगा।* 

वे घीरे-घीरे मज़बूती से भागे बढने लगे। 

पैनी बोला, “हमे यह सनन्‍्तोंप है कि वह भी थका हुआ है। 

परन्तु उसका अनुमान गलत निकला | पीछा जारी रहा। पँनी बोला, 

"लगता है कि उसे जे ब्रानविले तक ही ऐसा घत्ता रास्ता मिला है । 

भालू भौर दुत्ते प्रणि से परे जा चुके थे। पँती की असिं अब भी पड़ 
फो साए-साफ देख रही थी। एफ टूटी शाखा भौर नवी हुई घायो ने उसके 
साम ने जैसे एक नवशा ही सतोल दिया। जहाँ निशान नहीं भी पे, वहाँ भी 
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ग्रव उसे दिशा मालूम पठ गई दोपहर से काफी पहले ही रीछ को उनवों 
गन्ध मिल गई थी, इसलिए रुकना पडा। पंती ने कान लगाकर हवा मे से 
कुछ सुना। 

वह वोला, “मुभे,लगता है कि खाडी के पास मैने जूलिया की सावाद 
सुनी है ।” 

इससे उन्हे फिर से आगे बढने का उत्साह मिला। चढी दोपहरी मे 
उन्हें अपना शिक्रार मिल गया । उसने अ्रन्त मे जैसे निश्चय कर लिया था 
कि हककर वह लडाई से निबट ले । कृत्तो मे उसे कोने में फंसा लिया था। 
वह अपने छोटे कदमो पर बगलो में कुक रहा था और अ्रपने दाँत दियाता 
हुप्रा इन पर गुर्रा रहा था। गुस्से मे उसके कान सीधे सडे हो गए थे। 
ज्वोही वह पीछे हटने के लिए मुंडा, जूलिया और रिप उसकी बगलो भौर 
पीछे से उसे घेरने बढे । रिप उसके गले पर टूटा | उसने अपने पणों से इन 
पर हमला किया और पीछे हट गया । रिप भी उसके पीछे कूदा और उसमे 
अपने दात उसके पाँव मे गढा दिए । रीछ बडे दर्द के साथ चीसा। वह 
बाज की-सी तेडी के साथ घूमा शौर कुत्ते पर टूटा । उसमे श्रपने प्गते 
पजो में उसे उठा लिया । दर्द के मारे रिप चिल्लाने लगा श्र तब उसके 
पजो को अपने अधिक से श्रधिक ऊपर रखने के लिए यत्न करने लगा । दोनो 
के सिर आपस में झगे-पीछे टकराने लगे। वे गुराते और चोट करते थे। 
दोनो ही अपने को वचाकर एक-दूसरे के गले को पकडना चाहते थे। ५नी 
ने बत्दूक उठाई । निशाना साधकर उसने गोली दाग दी। रिप को पझपनी 
छाती पर चिपकाऊर रीछ गिर पडा । उसके शिकार के दिन ममाल हो 
चुके थे । 

ग्रध उसके मिट जाने के बाद यह सब बहुत श्रासान लगा । उन्होंने 
उसऊा पीछा किया श्रौर पैनी ने उसे मार डाला। शौर, प्रव बह सामने 
पडा है । हर 

वे एक-दूसरे को प्रचरजमरी निगाह से देखने लगे। थे उस मृह 
छिपाये हुए धवब की प्रोर बढें | जोडी के घुटने पके हुए थे । प॑की भी लद- 

ता हुआ चन रहा था । जोडी को लगा जैसे एहाएक बह हलका दे 

गया, मानो बह तोई गृब्बा रा हो । 
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पैनी बोला, “मैं सच कहता हूँ, मुझे स्वय वडा भ्राइचर्य है ।” 

उसमे जोडी की पीठ पर थपथपी दी और चिल्ला पडा, 'शावाश ! 

यह आ्रावाज्ञ सारे जगल मे गूंज गई। जैसे पक्षी भी उनके पीछे चीखे 
और उडने लगे । जोडी भी उत्साह मे भरकर हुर्री चिल्ला उठा। जूलिया 
भी भुककर उनके साथ भौकने लगी। रिप अपने जस्मो को चूसता हुआ 
भी अपनी पूंछ हिलाने लगा । पैनी इस भाव का एक वेसुरा गीत श्रलापने 
लगा--- 

मेरा नाम सौम है, मैं किसी को कुछ नही देता । 

"मैं काला होना पसन्द करूँगा, वजाय एक गरीब गोरा बनने के । 

उसने जोडी को फिर थप॒थपाया और पूछा, “बताश्रो, गोरा कौन 
है?” 

जोडी चिल्लाया, “हम गरीब नही हैं। हमने यह रीछ पा लिया है ४” 

वे साथ-साथ उछलने, चिल्लाने श्रौर शोर करने लगे, जब तक उनके 
गले ही जवाब न दे गए। गिलहरियाँ मानो उन्ही की नकल कर रही थी । 
तप्र वे शान्‍्त हुए । 

पंनी बेतहाशा हँसा और बोला, “मैं इतना भ्धिक कभी नही हँसा और 
चिल्लाया | मुझे इस हँसने श्र चिल्लाने से बहुत ही लाभ हुआ है ।” 

जोडी श्रव भी उत्साह मे था और वह फिर चिल्लाने लगा। पैनी ने 
शान्त हो फुककर भालू को देखा। वह कम से-कम साढ़े पाँच मन के 
ग्रास पास का होगा । उसकी खाल बहुत ही वढिया थी । पेनी ने उसके 
सामने के पजे को उठाया, जिसका एक अगुठा गायब था। 

वह बोला, “अच्छा, हमारे बूढे दोस्त । श्रासिर तो तुम हमारे बहुत 
नीच दुश्मन थे, पर फिर भी मैं तुम्हारा भ्ादर करता हूँ ।” 

बह जीत की खुशी मे उसकी पसलियो पर बेठ गया। जोडी ने उसके 
भारी वालो को छुआ । 

पंनी बोला, “ग्रव हमे ज़रा कुछ सोचना होगा। हम यहाँ विलकुल 
बीचोवीच मे फेस गए है। यह भालू इतना बड़ा है कि अगर मैं, तुम, तुम्हारों 
माँ और गाय इकट्ठे तोले जायें तब भी इत्तने मारी न होगे । 

उसने अपना पाइव निफाला और तमाखू भरकर आर/म से सु लगाया । 


398 शिकार शौर जीवन 


वह घोला, “इस पर श्राराम से विचार करना अच्छा है ।' 

वह इतना खुश शोर उत्साही था कि जो वात जोडी को पग्रस्म्भव 
दीखती थी, उसने उसे भी स्वीकार कर लिया। वह मन-ही-मन सोचमे 
लगा। 

फिर बोला, “हम भायद भालुओ वाले ज्ञोत और नदी के वीचोदीय 
है। पश्चिम की शोर फोर्टयेट्स की सडक और पूरव की शोर नदी है | प्रव 
देखना यह है कि वे काले फौरेस्टर कही किश्ती ग्राने-जाने के स्वाव--हौ रे 
ल॑ेण्डिग--पर न ग्राये हुए हो । प्रच्छा, हम इसे वहां तक ले चलते है भौर 
फिर सोचेंगे ।/ 

परन्तु उसको हिलाने का प्र्थ था, एक पूरी गाड़ी मर शझाटे की बोरियों 
को एकसाथ ही हिलाना। उसकी खाल के नीचे की चर्बी ने उसे योलमटोल 
श्रीर लुचलुचा बना दिया था। पकडने पर वह जमकर टिक नहीं सकता 
घा। 

पैनी बोला, “यह उसी तरह मरा, जैसे जीवित था ।” 

उसने थव मे से आँते अलग कर दी । यह रीछ इतना साफ प्रौर दोप- 
रहित माँस वाला था, मानो कसाई की दुकान में लट्कतो हुई पूरी भेड का 
साफ माँस हो । जोडी ने उसके पाँव पकडकर पैनी को अपना काम फरने में 
सहायता दी । उसने सोचा कि घोयद कब उसे इन छोटे-छोटे हाथो में इतने 
भारी पजे पकटने का दिन देखना मिलना था ? इस शिकार मे पिता के पीछे 
चलते जाने के सिवाय उसका और कोई भाग न था, परन्तु श्रव वह प्रपने 
को मजबूत श्रौर गक्तिशाली अनुभव कर रहा था। 

पैनी बोला, “भ्रव हम देसते हैं कि इसे हम मिला भी सकते ह कि 
नही ?” दोनो मे उसके ध्गले प जे पकडे शोर श्रागे छीचने लगे। इसे क्षीचना 
बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ। भदके देकर गागे बढाने से भी एक बार में एक 
फुट से भ्रधिक नही बढ़ा सके । 

पैनी धोला, “इस तरह तो हम नदी तक अगली वसन्‍्त में मीन पडहूँग 
पाएंगे और रास्ते में ही भूसो मर जाएँगे।” 

अगले पंजो को आसानी से पकटना मठिन था। वाल बहुत शोमव पे 
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और इस कारण वे वढ न सकते थे- पैनी एडियो के वल बैठकर सोचने 
लगा। 

श्रन्त मे वह बोला, “हम फोर्टंगेट्स तक जाकर कोई मदद ला सकते 
हैं। उससे हमे माँस का कुछ हिस्सा देना तो पडेगा, पर इससे हमारी अपनी 
श्राँते ज़रूर बच जाएँगी । या फिर रस्सियाँ बनाकर हम इसे नदी तक खीच 
ले जायें, परन्तु इसमे हमारे दिल तक चिर जाएँगे। या फिर हम घर जायें 
ओर गाडी ले आय॑ ।” 

“पर पिताजी, गाडी तो घर होगी नही । माँ तो कभी की चली गई 
होगी !” 

“लो, यह तो मैं भूल ही गया था कि श्राज क्रिसमस की शाम है ।” 

पैनी ने श्रपती टोपी उतारकर गर्देन तानी और बोला, “अ्रच्छा बेटे, 
चलो || 3 

“कहाँ चलना होगा ?” 

“फोर्टगेट्स की ओर ।” 

उधर जाने वाली सडक कुल दो मील तक पश्चिम मे गई थी । पैनी को 
यह बात पता थी। रेतीली पगडडी पर पहुँचने के लिए श्रच्छा था कि दलदल 
भौर जगल मे से रास्ता काटा जाय । एक ठण्डी हवा इस राह पर वह रही 
थी, परन्तु सूर्य भी भ्रभी गर्म था। पैनी को सडक के किनारे ही एक जगह 
एक खास बूटी दिखाई दी, जिसे तोडकर उसने रिप के जल्मो पर उसका 
रस निचोड़ दिया। वह अब खुब वातें कर रहा था और ज्यो-ज्यो वे बढते 
जाते, उसे पुरानी भूली दूसरे शिकारो की कहानियाँ याद भ्राती जाती । 

पेनी बोला, “जब मैं प्रभी तुम्हारे जितना ही था कि मेरे चाचा माइल्स 
जोजियासे हमे देखने प्राएं । ऐसे ही एक ठण्डे दिन वह मुझे इसी रास्ते वाली 
दलदल में से लेकर घाए। हम यही घूम रहे थे। हमारा कोई खातत उद्देष्य 
न था। हमे अपने से कुछ दूर ऐसा लगा जैसे कोई गिद्ध किसी दूंठ पर बैठा 
ठोगे मार रहा हो। हम देसने पहुंचे कि बात बया है। तुम क्या सोचते 
ही?” 

या बहू गिद्ध नही था ? 

“हाँ, बह एक भालू का वच्चा था, जो अपने जुडवाँ भाई वो सोचे गिरा 
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कर हंँसते-हँसते उसे श्पने दोनो हाथो से मार रहा था। मेरे चाचा माहस्म 
ने कहा, 'हम इनमे एक बच्चे को पकडेंगे ।” वे दोनो बहुत सम्य थे भौर 
उन्होंने पास जाकर एक को पकड लिया। वह उसे पकड तो लाए, पर बोई 
चीज़ उठाने के लिए थी नही। श्रगर बोरी पास न हो तो वे पजा भी मार 
सकते हैं। उत्तर के लोग कच्छा भी पहनते है। चाचा ने पाजामा उतारकर 
ग्रपना कच्छा उतारा शर उसमे गाँठे वाधकर एक थैला-सा बना लिया। 
उसने भालू के बच्चे को उसमे रखा। श्रभी वह पाजामा पहनने ही लगे थे 
कि बहुत दूर से तोडती-फोडती शौर कुचलती हुई उन बच्चो की माँ भाई 
झौर उन तक पहुँच गई। जर, वह जैसे-त॑से बच्चे को वही छोडकर दतदल 
में से दौडे। माँ ने श्रपने बच्चे को उठाया और उनके कच्छे को भी वह ते 
गई। परन्तु वह इतनी समीप थी और उसने उनके पीछे की वेल पर इस 
तरह पाँव रख दिए थे कि चाचा एकदम गिर पडे और कटो मे उतभ गए। 
चाची मौल बहुत ही साधारण दिमाग की स्त्री थी। वह यह सोच ही नहीं 
सकी कि विना कच्छे के एक ठण्ड के दिन वह केसे लौटे ? श्रीर उनकी कमर 
पर सरोच के निश्ञान कैसे पड़े ? किन्तु चाचा माइल्‍स हमेशा यही महते थे 
ऊक़ि यह बात बहुत सोचने की न थी कि माँ ने उस कच्छे का अपने बच्चे के 
साथ क्या फिया होगा ? हो सकता है, पहना दिया हो |” 

जोडी हेस पडा भौर लोट-पोट हो गया। 

उसने शिकायत-सी की, “पिता जी, इतनी फहानियाँ याद होने पर 
भी झ्राप मुझे कभी वुछ नही सुनाते 

“देवों, कोई बात किसी मौफ पर ही याद श्राती है। इस दलदल में 
मुझे वह बात याद झा गई । इसी दलदल में एक बार बहुत ही ठण्डें चंत के 
महीने में मुक्के दो और भालू के बच्चो से पाला पडा । ठण्ट के मारे वे चिता 
रहे थे। थे दोनो प्रभी ताजा ही पैदा हुए थे शौर चूद्ो से कुछ ही बट रहे 
होगे और एकदम नंगे थे । उन पर बाल तक नही उगे थे। उस्ें एक लाप् 
फूो वाली तेजबल की माटी में लिटाया गया था श्र थे मनुप्य के बच्चों 
जेसे ही रो रहे थ सुनो ! ” 

खुरों की टाप उन्हें भ्रपनी पीठ पौद्धि सुनाई देने लगी । 

०“प्ब कितना भच्छा होगा कि हमें सहायता के लिए फोर्टेगेद्रन वही 
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जाना पड़ेगा ४ ; पे 

टाप और नजदीक आई । वे सडक के एक तरफ हट गए। ये फीरेस्टर 
ये। 

पैनी ने कहा, “लगता है मैंने अपना ही बुरा चाहा ।” 

उन सबके आगे वक था। वे सड़क पर इकट्ठे चले झा रहे थे। उन्होने 
शराव पी हुई थी। वे पास आ गए 

“देखो इन्हे, पैनी और यह उसका वच्चा | ओ पनी | तुम यहाँ क्या 
कर रहे हो ? 

पैनी बोला, “हम शिकार पर थे और इस वार जान-तृभकर निकले 
थे । हम दोनो उसी बूढे रीछ के पीछे घर से निकले थे ।” 

“अरे, पैदल ही ? सुनो भाई, इससे अच्छा तो दो चूजो को बाज पर 
हमला करते के लिए छोड देवा चाहिए ।” 

“झौर हमने उसे पा लिया । पैती ने धीरे से कहा । 

वक हिला | सभी शान्त-से पड गए 

“मुझे कोई कहानी मत सुनाना वह इस समय कहाँ है ? ” 

“यहां से पूरव की ओर कोई दो मील दूर भालू वाले ज्लोत और नदी 
के बीच मे । 

“शायद ठीक है, वह वही पर बहुतो को वेवकूफ बनाता है ।” 

“बहु मर चुका है। मैंने उसे स्वय मारा है | हम दोनो फोर्टंगेट्स की 
ओर उसे दलदल में से बाहुर लाकर ढोने मे सहायता लेने के लिए जा रहे 
थे ।! 

शरात्री कौ-सी गान मे वक तन गया और बोला, “अरे, हमारे यहाँ 
होने पर तुम्हे फोर्टगेट्स जाने की जरूरत अनुभव हुई २?! 

लेम बोला, “श्रगर हम उसे ले चलें तो तुम क्या दोगे ?” 

“उसका श्राघा माँस | यह तो सैंने बिना इसके भी सोचा था, क्योकि 
उसमे तुम्हे भी बहुत सताया और बक ने मुझे आकर चेतावनी दी ।” 

बक दोला, “हम दोनों मित्र है, पेनी ! हम एक-दूसरे को चेत्तावनी 
देते रहते हैं। मेरे पीछे बेठ जागो और हमे रारता वताओं।' 

मिसब्हील बोला, मैंने तो झाज न दलदल में जाने की सोची थी और 
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स ही बेकक्‍स्टर परिवार कौ शोर ! मेरा मन तो मौज्ञ पर जमा था।” 

चक बोला, “पेनी,-तुमने कोई इरादा तो नहीं बना रखा ? 

“तुम्हारा वया मतलब है ?” 

“बया तुम श्रय भी वौलूसिया की ओर जाना चाहते हो ? ” 

/हाँ, यदि हम घर ले जाकर इस भालू को ठोक-ठीक साफ कर लें, तब 
जा सकुते हैं। पर हमे बहुत देर हो गई है ।” 

“ग्राओ, मेरे पीछे बेठ जाग्रो और रास्ता बताशो। लडको, हम भातू 
को ले चलेंगे श्र वौलूसिया में मेले पर भी जाएँगे। झगर वे हमे नहीं 
पसन्द करेगे, तो वे फेंक सर्के तो चाहे हमे बाहर फेंक दें ।” 

पेनी हिचकियाया। श्राज के दिन फोर्टगेट्स से कोई भी सहायता 
मिलनी कठिन होती, परन्तु फौरेस्टरो का ऐसे पवित्र उत्सव में जाना भी 
दायद ही उचित होता । उसने भाग्य पर सब छोडकर उनकी सहायता 
स्वीकार कर ली । वह बक के पीछे वेठ गया । मिलण्हील ने जोडी को प्रपने 
पीछे बेठा लिया । 

पैनी बोला, “मेरे कुत्ते को कौन विठा सकता है ? उसे श्रधिक चोट तो 
नही, परन्तु उसे लडना भोर दौरना बहुत पडा है ।” 

गेवी ने रिप को उठाया और भ्रपनी काठी पर सामने ही थिठा लिया। 

पैनी बोला, “जहाँ से हम प्रा रहे हैं, वह रास्ता साफ है। तुम देस हो 
सबते हो कि हम वहाँ से भरा रहे 

जो रास्ता उन्हे पहले बहुत लग्बा लगा था, प्रव वह उन्हे इन घोडों 
पर बहुत छोटा लगा। उन्हें याद ग्राया कि उन्होने नाघ्ते के समय से कुछ 
भी नही साया जोडी शौर पंनो ने अपने थेले ठटोले भौर नेली गिनराष्ट 
के दिये हुए रोटी झौर मांस को साने लगे। प्रसन्नचित्त होने के काइस 
ध्रानन्द में दवकर पेनी भी फौरेस्टरो फे-से से में भरा गया | 

वह चिल्लाता हुप्ना बोला, “मारी रात मैंने भपनी पुरानी प्रेमिया के 
साथ बविताई ।” 

वे सब्र उसकी प्रश्सा में शूव हँसे। वह बोला, “वर यह चहाँ नहीँ 
धची। 

वे फ्रिसे हेस पड़े । जोटी इस बीच नेली गिनराइट फी प्रसस्त तवीयस 
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का घ्यान करता रहा। 
उसने मिलव्हील से पूछा, “मिलब्हील, अगर मेरी माँ कोई शौर होती 
तो मैं ऐसा ही होता या कुछ और ? 
मिलब्हील आगे की ओर देखकर चिल्लाया, “अरे ! जोडी तो नई माँ 
चाहता है ।' 
उसने मिलब्हील की पीठ पर मुक्का मारा, “मैं नहीं चाहता। मैं तो 
कुछ और ही पूछना चाहता था ।” 
प्रश्न मिलब्हील की समझ से वाहर था, इसीलिए शराबी की-सी 
टिप्पणी उसने कर दी । 
पैनी बोला, “बस, अभ्रव इस निचले घास के सेदान को पार करते ही 
वहाँ भालू पडा है ।” 
वे उतर पडे। लेम ने चिढकर थूका और बोला, “अरे, प्रचारक के 
भाग्यगाली बेटे ! ” 
पेनी बोला, “कोई भी झ्रादमी जो उसके साथ लड़ना चाहता, लड 
सकता था, या फिर पीछा करते-करते मेरे जेसा पायल हो जाता ।” 
माँस काटने के ढंग पर सबका मत एक न था। वक की इच्छा थी कि 
सारा माँस इकट्ठा रहे । पंती ने उसे समझाया कि ऐसा श्रसम्भव था । श्रन्त 
में उन्होंने उसे मनाया कि इसके चार हिस्पे कर लिए जायें, जेसा कि इतते 
बड़े भालू के साथ किया जाता है। साफ करने पर हर हिस्सा सवा मन के 
लगभग होगा। उन्होने खाल उत्तारकर उसके चार हिस्से किए । खाल पूरी 
रखी गई भोौर उसी मे बडा सिर और पजो वाले पाँव लटकते रहे । 
बक बोला, “मुझे ऐसे ही चाहिए था। मेने कुछ सोच रखा है। 
अपनी घोतलो से निकालकर उन्होने धराव का दोर चलाया और तब 
हर धोड़े पर मांस रस दिया। पाँचवें घोड़े पर खाल रख दी। इतने वे 
रीछ भौर दोनो बेवस्टरो को उठाने के लिए फौरेस्टरों जैसा पूरा परियार 
ही काम थ्रा सकता था। वे एक दूसरे को ओर चिल्लाते हुए भ्रौर हेंसी- 
सुथी से फूलते हुए बढते जा रहे थे 
प्रंघेरा होने के बाद ही वे वंक्‍स्टरों की जमीन के पास पहुंचे। घर बन्द 
था। न कोई रोशनी और न घुप्नां वहाँ दिखाई देता था। माँ नदी की श्रोर 
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पोडायाडो लेकर जा चुकी थी। फ्तवेग भी पास में हो था। फोरेस्टर त्तोग 
उतरे। उन्होने फिर शराव पी भौर पानी माँगा। पैनी ने धाम का भोजन 
बनाने का सुकाव दिया, परन्तु वे सव वौलूसिया जाने को उतावले थे | सबने 
भालू का मौँस घुन्नांघर से लटका दिया। वक ने शिद करके राल ले ली। 

योटी को अपने ही बन्द घर के चारी झोर जाते झ्रजीब -सा लगा, जैसे 
वहाँ कोई और रहता हो । घर के पी छे की ओर जाकर उसने पुकारा, “पर्ेग, 
इधर आओ ! / परन्तु किन्‍्ही छोटे सुरों की श्रावाज न सुनाई दी। उसने 
फिर से उरते हुए पुकारा । बह सडक की ओर धूमा । प्लेग जगल की झोौर 
से छलगें भरताआओ रहा था। जोडी ने इतने जोर से उसे पकठा वि बह 
अ्रधीर होकर छूट गया। फोौरेस्टर उसे जल्दी करने को कह रहे भ। वह 
चाहता था कि फ्नैंग को भी साथ ले सके, पर वह यह भी नहीं सहू सतता 
था कि यह फिर भाग जाय । वह उसे कोठरी में ते गया और घच्छी तरह 
बाँध द्ाया । उसने बाहुर का दरवाजा चिटखनी से बन्द कर दिया । उसने 
लौटकर फिर एसे सोला और उसके हिस्से का आटा, श्रपने थेले में से उसद 
लिया । फोरेस्टर उस पर नाराज़ हो रहे थे। उसने फिर दरवाजा बन्द 
किया झोर दोडकर मिलब्दील के पीछे सुभी -सुशी चढ़ बैठा । श्रव॒ उसे पर्रेग 
पर लौटने वा भरोसा था। 

जब फौरेस्टर पूरा गला फाहकर गाने लगे तो यह भी उसके साथ गाते 
चगा। बक ने इस भाय का गीत गाया-- 

मे झपनी प्रेमिका को देसने गया, बह मु के दरयाओ पर मिली । उसने 
फ्रह्मा कि अब मुझसे मियने मत झाना ।' 

मिलव्हील ने चिल्तनाहर पूछा, “लेम, क्या यह बाल ठीक है ? / 

बर गाता रहा । 

“उसका रपस से प्यार हो गया था। वहू एण्ट्रयू जैा।गन जैसा प्रतिद 
यथा। मैंने प्रेमिका वी ओर देया शोर वहा, अच्छा, कुमारी तृसान जन, 
विदा 

गैती ने एप बटा दुसभरा प्रेम का गीत गाया, शिसयी प्रग्तिम पलियाँ 
इुं साय गो भी, ने दूसरी से शारी कर जो, बट श्वास वी दादी वियजो। 
# पाउता दो हि में फिर से परकेला हो जाऊं । 
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उनके चिल्लाने और गाने के साथ सारा जंगल गूंज उठा ।_' 

रात नौ वजे तक वे नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ से उन्होंने नाव 
के लिए पुकार मचाई । नदी के पार श्राकर वे गिरजाघर तक गए। यह 
प्रकाश से युक्त था । घोडे, गाडियाँ, वेल और छकडे---सव इधर-उधर बेधे 
पडे थे । 

पेनी बोला, “हम सत्र लोग अच्छे नही दिखाई दे रहे । यहाँ जाना ठीक 
नही लगता | जोडी अगर हमारा भोजन ले प्राए तो कैसा हो ? ” 

परन्तु फौरेस्टर श्रव सुनने को तेयार न थे। वे रोक-टोक न चाहते 
थे। 

बक बोला, "'अभ्रव तुम लोग मुर्भे सहायता दो । मेरी इच्छा इस गिरजे 
के बीच से शतान को डराकर निकाल देने की है ।” 

लेम और मिलव्हील ने उसके ऊपर भालू की खाल ठीक से जमे दी । 
वह चारो पजो के वल भुक गया । इससे अधिक उस पर कोई औौर चीज़ 
सजती भी नही | उसके पेट के नीचे खाल चिरी हुई थी और इस प्रकार 
भालू का सिर ऊपर और उसका सिर नीचे रखना सम्भव हो गया । पनी 
की इच्छा थी कि अन्दर जाकर पत्नी को अपने पहुँचने का विध्वास दिलाए। 

परन्तु फौरेस्टर किसी जल्दी मे न थे। उन्होंने दो-तीन जूतो के फीते 

निकालकर खाल कों वक की छाती के चारो ओर बाँध दिया। यहा 
बात बक चाहता था । उसके भारी कन्धो श्रौर पीठ ने खाल को लगभग 
भालू जितना ही पूरा-पूरा भर दिया । अब उसने एक तेज़ गुर्राहट छोडी । 
वे गिरणे की सीडियो पर चढ गए। लेम ने दरवाजा स्लोल विया ताकि 
बढ़ प्रन्दर जा सके । बाद मे फिर बन्द कर दिया।अब वे बाहर से ही 
तमाणा देखने लगे । एफ या दो मिनट बाद लोगो का घ्यान उधर गया। 
बक भालू फी नकल करता हुआ मस्तानी चाल से धागे बढा | जोडी को 
लगा कि जैसे इर के मारे उसकी गर्दन के वाल खडे हो गए हो । बक फिर 
गुर्राया । सव लोग भागने लगे। वक रुका। एक क्षण के लिए सभी सुन्न 
रहू गए परन्तु तभी चर्च साली हो गया। संप्र लोग सिउकियों की राह 
निबल गए । 

फौरेस्टर नोग दरवाजा योलणर बन्दर झा गए। वे हंसी से फटे पट 


रो 
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रहे ये। प॑नी श्रौर जोडी उनके पीछे प्राए । एकदम ही पैनी ने उछनकर 
भालू का सिर सीचकर परे कर दिया, ताकि मनुष्य का चेहरा सामने शा 
जाय। 

वह बोला, “बक, अब इसमे से निकल आय्यो । बया तुम मरना चाहते 
हो 

उसने एक-दो खिडकियों में से कॉकती हुई वन्दूको वो देस लिया था। 
बक सठा हो गया भीर खाल नीचे सरक झाई । तमाथाई फिर से इ7्द्टे 
हो गए। बाहर एफ चीख ती हुई श्रीरत चुप न हो सकरी। डर के मारे दो- 
तीन बच्चे रोते रहे । पहलि-पहल भी गुस्से से भर गई । 

एक बोला, “यह ग्रच्छा तरीका है क्रिसमस की शाम माने का 
भ्राए और भ्रपनी चालाकियों से बच्चों को डराने लगे | 

परन्तु छुट्टी की भावना प्रवल थी और फौरेस्टरो का घराव से उत्पन्न 
मज़ाकिया डहेंग सबको पसन्द झ्रावा। सबका ध्यान उस बडी साल वी 
शोर बिच गया । इधर-उधर कोई एक-दो प्रादमी परेशान भले ही ही, पर 
प्रस्त मे सभी हंसने लगें और सथ इस वात पर सहमत थे कि बक अमंग 
भालू से भी ज्यादा भश्रच्चा लग रहा था। उस भालू ने कई वर्ष तक बहुतो 
को नुकसान पहुँचाया था । सब उने भ्रच्छी तरह पहचानते थे । 

प्रव बहुत-से पुरुषों और बच्ची ने पैसी को घेर लिया। उसयी सशी 
ने भी उसका स्वागत किया और उप्तके लिए साना लेने चली गई। बह 
गिजजे की दे चो में से एक पर बैंठ गया। एवं दीवार के साथ उसने 
पीठ टिका ली झीर साने लगा । झमभी उसने बुद्ध ही कौर लाए थे कि लोग 
के उत्तुफ प्रष्नो वा उत्तर देने को उसे मझबूर होना पढा। प्रश्न एफ घारा 
के रूप में थे। लोग उससे शिकार की बात प्ररीयूरी जानना लाहते थे। 
गाना बिना खाए बह बसे ही पड़ा रहा । 

जोटी दम वे साथ उस सब चमतदनदमक को देखता रहा। उस छोड़े- 
से गिरते में मदा हरी रहने बालो बेतों पौर घनेगा भ्ररडे-प्रच्छे फुसों मे 
सजावट की गई थी। चारो झोर मिट्टी के तेल के लैग्प दीवारों से सथ्के 
हुए शव रटे थे। एरे, जाल सोर पीस रंगीन छामड़ों से सकी हुई छत 
धापी में ग्रिर देगी 7६ थी। सामने यो बेदी पर विसभय या एक 2 
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लटका हुआ था । उसके साथ कागज से बनी कुछ शक्‍लें खडी की गई थी 
ओऔर साथ ही कुछ गेदें भी लटका दी गईं थी, जो 'मेरी ड्रेपर' जहाज के 
कप्तान ने भेट के रूप में दी थी। सबने एक-दूसरे को भेंटे दी भौर पेड के 
नीचे सबने ही अपनी भेटो के फीते खोले । छोटी-छोटी वच्चियाँ श्रपनी नई 
गुडियाझ्रो को लेकर ध्यान मे डूबी हुई-सी उघर बढी। उन्होने उन 
गुडियाग्रो को श्रपनी छाती से चिपटा लिया। जो बच्चे पंती से न खिच 
सके, वे फर्श पर ही खेलते रहे । 

भोजन क्रिसमस के पेड के पास ही एक लम्बी मेज़ पर सजा हुआ था। 
दादी भर माँ ने जोडी को उधर चलने पर मज्ञबूर किया। उसने देखा, 
जेंसे उसके चारो शोर यश छा रहा हो श्र उसकी भीनी गन्ष प्रा रही 
हो । औरतें उसके चारों श्रोर घिर आई भौर उसे भोजन देने लगी | उन 
सबने भी शिकार के सम्बन्ध मे प्रइन पूछने शुरू किये। पहले तो वह गूंगा- 
सा वन गया श्रौर उत्तर न दे सका, पर बाद मे उसे जोश आ गया शौर 
उसके हाथ मे पकडी सलाद की तश्तरी हिल गई। दूसरे हाथ में तीन प्रकार 
के फेक थे । 

दादी मे कहा, “भ्रव इसे भ्रकेला छोड दो ।” 

उसे लगा, जैसे उसे बाद मे इन प्रश्नों का उत्तर देने का मौका न 
मिलेगा श्रोर वह इस शानदार मौके से चूक जाएगा। 

उसने एकदम कहा, “हम उत्तके पीछे तीम दिन तक चलते ही रहे। 
हमने दो वार उसे पा भी लिया परन्तु हम दलदल वाले कीचड मे घेंस 
गए। बडी मुश्किल से हम उसमें से निकले । पिताजी ने बताया कि यह 
बहुत बुरी दलदल थी ।* 

वे सब वहुत ध्यान से सुनती रही। वह उत्साह से भरा हुथ्रा था। 
उसने घुरू से कहानी पकडी और पनी के समान ही सुनाने का प्रयल 
क्िया। प्रभी वह प्राधे तक ही पहुंचा था कि उसे केक दिसाई दे गए। 
उसका ध्यान हट गया । 

वह बोल पठा, “और तथ पिताजी ने उसे गोली मार दी ।” 

उसने एकदम ही एक केक मृंह मे डाल ली । इकट्ठी हुई औरतें उसके 
लिए झौर मिठाइयाँ लेने चली गईं | उसकी माँ बोली, “धर तुम वेक ही 
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खाते रहो ! फिर कुछ और नही खा सकोगे ।/! 

“मुझे कुछ और चाहिए भी नही ।” न 

दादी बोली, “ओररी, उसे खाने दो। रोटी तो वह बाद में भी खा 
सकता है। उसके लिए वरस-भर पडा है ।” 

उसने वायदा किया, “मैं उसे कल खाऊँगा | मुझे पता है कि शरीर 
की बढती के लिए वही ठीक है ।” 

श्रव॒ वह एक से दूसरे किस्म की केक का मज्ञा लेने लगा । 

उसने पूछा, “माँ, क्या फ्लैग तुम्हारे चलने से पहले पहुँच गया था ? ” 

“हाँ, वह श्रेधेरे के समय झ्ाया । तुम्हारे बिना उसके श्राने से मुझे 

चिन्ता हुई। तव नेली गिनराइट यहाँ मिली श्रौर उसने तुम्हारी खबर 
दी।” 

उसने माँ की श्रोर प्रशसा से देखा । उसकी दृष्टि मे काली भ्रल्पका मे 
वह बहुत सुन्दर लग रही थी । सन्तोष श्रौर अभिमान के का रण उसके चेहरे 
पर भी रोनक आ गई थी। दूसरी श्रौरतें आ्रादर से उसे बुला रही धी। 
उसने सोचा, पैनी का सम्बन्धी होना सचमुच गौरव की बात है। 

वह बोला, “माँ, घर पर तुम्हारे लिए मैंने एक श्रच्छी चीज़ रखी 
थी [! 

“हुँ । सचमुच ! वह लाल भ्रौर चमकदार तो नही थी ? ” ; 

“तुमने इसे पा लिया ? ” 

“हाँ, घर साफ करते हुए मु्े मिली !” 

“तुम्हे यह पसन्द झाई ? 

“बहुत अधिक । मैं इसे पहन लेती, पर मेरा श्रनुमात था कितुम श्मे 
अ्रपने हाथ से देना चाहोगे तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे बया 
छिपाया ? 

“ हैँ, बताग्नो, तुमने मेरे लिए वया छिपाया था ?” 

“मेरे पास पौदीने के सत्त की गोलियो की एक थैली है। तुम्हारे पिता 
मे तुम्हारे लिए हिरस्‍्ण की टांग से उस चाकू का एक सोल बनाया था, जो 

म्हे ओलिवर ने दिया था| उसमे वारहसिंग की खाल से छोने के लिए 
एक पट्टा भी बनाया । 
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“उन्होने यह सब विधा वताए कैसे किया ? ” 

“जब तुम सो जाते हो, तव वह भले ही तुम्हारे कमरे की छत भी 
पलट डालें तो तुम्हे पता नही चल सकता ।” 

उसका तन और मन शान्ति से भर उठा | हाथ मे पडी मिठाइयो की 
शोर उसका ध्यान गया | उसने अपनी माता की ओर उन्हे बढाते हुए कहा, 
“मुझे ये पसन्द नही ।” 

“हाँ, ऐसा ही उचित है ।” 

उसमे चारो ओर देखा शौर फिर शर्म से गड गया। सामने ही एक 
कोने मे यूलाली बोयल्स किइ्ती वाले बच्चे के साथ उछलने-कूदने का खेल 
कर रही थी । जोडी उसे दूर से ही देखता रहा | वह उसे शायद न ही जान 
पाता। उसने मीली धारियो वाली एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी और 
उसके बालो से भी नीले फीते लटक रहे थे | उसे उसकी बजाय किश्ती वाले 
बच्चेसे नफरत हो भ्राई। जोडी को लगा जैसे यूलाली पर उसका कोई दूर का 
भ्रधिकार हो श्रौर वह जेसा वर्ताव चाहे उससे करे , चाहे वह आलू ही फेंके । 

फौरेस्टरो ने श्रपना श्रलग ही एक भूुण्ड बना लिया था। वे गिरजे के 
बाहरी दरवाज़े के पास बेठे थे। कुछ साहसी ओऔरते उनके पास खाना ले 
गई। भ्रगर कोई औरत उनमे से किसी की ओर दो वार भी देख लेती, तो 
उसका श्र आफत बुलाना होता । सबसे अधिक शोर करनेवाले मनुष्य 
उन्ही के पास बैठे थे । बोतलो का दौर चल रहा था। इन सब खशियो के 
बीच फौरेस्टरो की आवाज्ञ सबसे अ्रधिक ऊँची थी। वीण! वाले जाकर 
अपनी-अपनी वीणा ले आए झभौर उनके साथ ही सुर मे सुर मिलाकर बजाने 
लगे। एक चोकोना नाच शुरू हुआ। वक, मिलब्हील और गैवी, कुछ 
हँसोए लडकियों को भी साथी बनाकर ले आए। लेम वाहर से ही भौंहे 
मिकोडता रहा। उनका नाच अच्छा-खासा शोर पैदा करने लगा | दादी 
बहुत दूर एक बंच पर कुक गई । उसकी काली ग्रॉसें चमक पडी | 

वह जोडी वो माँ से बोली, “अगर मुझे पता होता कि ये काले शैतान 
यहाँ भा रहें हैं तो में यहाँ कभी न गआात्ती ।” 

बह बोली, “मैं भी कभी न झाती 

वे दोनो चुपचाप पत्यर-ती बनकर साथ-साथ बैठी रही। प्राज वे एक- 
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दूसरे से सहमत थी । इस शोर शौर सगीत से जोडी भी मस्त हो उठ! 
मिठाइयो ने भी उसे उत्तेजित किया। बाहर का ससार थास्त पडा था, 
परन्तु गिरजे के अन्दर सभी कुछ उत्साहजनक था। एक झोर लकड़ियो 
की आग जल रही थी और दूसरी श्रोर पसीने से तर लोग वहाँ भरे हुए थे 
एक प्या आदमी आया । उसके साथ ही ठण्डी हवा का एक भोका 
भी आया । सबने ही देखना चाहा कि वह वया लाया है ? कुछ ने देखा कि 
उसने लेम से कुछ बात की और श्रादमी ने कुछ उत्तर दिया। तब लेम ने 
अपने भाइयो को बुलाकर कुछ कहा । थोडी ही देर मे सब भाई एक तताथ 
ही गायव हो गए । पैनी के चारो शोर का जमघट उत्तकी कहानी से सस्तुप्द 
होकर अ्रपनी-प्रपनी कहानियाँ सुनाने मे मस्त था। चौकोना नाच नाचने 
वाले लोग कुछ घट गए, पर नाच चलता रहा । कुछ झौरतें शिकार सुनने 
वाले लोगो के पास गईं श्रौर उनकी मस्ती की शिकायत करने लगी । नये 
श्ाने वाले आदमी को मेज पर विठाया गया । खाना प्रभी भी 'बहुत बचा 
था। वह भ्रभी एक जहाज से उतरा था श्र कुछ लकड़ी लेने के लिए नदी 
के घाट पर का था । 
वह बोला, “पुरुषो और महिलाग्रो ! मैं बता रहा था कि मेरे साथ 
भ्ौर भी बहुत से यात्री यहाँ उतरे है । मेरे खयाल मे तुम उन्हे जानते हो। 
एक ओलिवर झौर उनके साथ एक जवान श्रीमती हैं । 
दादी खडी हो गईं भ्ौर बोली, “तुम्हे इन नामो का विश्वास है ? 
“हाँ, क्यों नही ? श्रीमती जी ! उसने श्रपना घर यही बताया है।' 
पैनी उठकर दादी की तरफ झाया । 
उसे एफ ओर ले जाकर बोला, “मेरा अनुमान है कि तुम्हे खबर मिल 
गई है। मुझे डर है कि फौरेस्टर तुम्हारें घर की ओर गए हैं। में उधर 
जाकर उन्हें घान्‍्त करने का यत्न कर्ंगा। तुम भी चलना चाहती हो 
हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ होने से वे लोग कुछ श्रच्छा व्यवहार करने 
पर मज़बूर हो ।* 
वह अपना शाल झौर टोप पवडे हुए वेचैन-सी दीसने लगी । 
* जोडी की माँ वोली, “मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। उन जानवरों को 
कुछ सुनाना चाहेंगी । 
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जोडी भी उनके पीछे-पीछे चला। वे पैनी की गाडी मे वेठे और नदी 
की शोर बढ पडे। श्राकाश बहुत उजला था। पैनी बोला, “लगता है, 
जगल में कही झ्राग लग गई है। है भगवान्‌ |” 
आग की जगह, कोई भौर नही, दादी का घर ही था। सडक के मोड 
पर कनेरो की कतार के पास से ही लपटे उठ रही थी। दादी का घर जल 
रहा था। वे आँगन मे घुसे । घर की होली जल रही थी । लपटो में घर के 
कमरे साफ-साफ दीख रहे थे । पलफ उनकी ओर दोडा | उसकी प्रूंछ पिछली 
टाँगो के वीच दवी हुई थी । वे सव नीचे उतर श्राए । 
दादी चिल्‍्लाई, “ओलिवर | ओलिवर ! ” 
भाग के कुछ दूर तक पहुंचना असम्भव था। दादी लपटो की श्रोर 
दौडी । पैवी ने उसे पीछे खीच लिया । 
वह वही से चिल्लाया, “क्या तुम मरना चाहती हो ? ” 
“वहाँ श्रोलिवर है। ओलिवर ! ओलिवर [ ” 
“वह यहाँ नही है। वह हो नही सकता ! वह निकल गया होगा ! ” 
“उन्होने उसे मार डाला ! वह अन्दर ही है ! भोलिवर ! ” 
पैंनी उससे उलभा रहा । इस तेज रोशनी मे घरती साफ चमक रही 
थी । इस पर खुरो के निशान बिलकुल साफ थे, परन्तु फौरेस्टर और घोडे 
जा चुके थे । 
जोडी की मा बोली, “उन काले गिद्धो का यहाँ निशान भी तो नहीं 
दिफाई देता ।" 
दादी स्वतन्त्र होने के लिए छटपटाई । 
पनी बोला, “जोडी, भगवान्‌ के नाम पर बोयल्स की दूकान की ओर 
जाग्रो भौर देखो कि पश्रगर कोई ऐसा प्रादमी मिले, जिसने झोलिपर को 
नाव से उत्रकर कही जाते हुए देखा हो * झोर, अगर कोई न मिले त्तो 
गिरजे मे जाबार उस अजतकी से पूछना । 
पोटी फिर से गाडी पर वेठ गया और उसने सी ज़र को सडक पर माए 
ददिया। उसके हाप जैसे जड हो गए घौर बहू लगाम बडी मुश्किस से थाम 
पका । बह ररा हुप्ता था। उसे याद ने रहा कि पिता ने पहले दूकान पर 
जाने यो कहा है या मेले मे ? अगर गो लिवर जीवित है तो चहु उसऊा बुरा 
ला 


न 
ग्र 
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कभी दिल से भी न सोचेगा | वह सडक पर मुड पडा। सर्दी की यह रात 
तारो के कारण चमक रही थी | घोडे ने जोर से छोका। एक पुरुष प्रौर 
स्त्री नदी की ओर सडक पर बढ रहे थे । उसने आदमी को हँसते हुए सुना 
श्रौर वह चिल्ला पडा, “ओलिवर ! ” और वह चलती गाडी से ही कूद 
पडा। 

शोलिवर बोला, “जरा देखें, यह कोन गाडी हाँक रहा है ? भरे, 
जोडी |” 

यह स्त्री ट्विक बैदरवी थी । 

जोडी बोला, “ओलिवर, जल्दी करो, गाडी मे वँठो ।” 

“जल्दी कया है ? तुम्हे सम्यता नही आती ? इनसे मिलो ।* 

“ओलिवर, दादी का घर जल रहा है। फौरेस्टरो ने यह सब किया 
है” 

झोलिवर ने भ्रपना सामान गाडी मे पटका । उसने द्िविक को उठकर 
सीट पर बिठाया और तब पहिए के सहारे से चढकर लगाम थाम ली। 
जोडी भी उसकी वगल मे ही बैठ गया। ओलिवर ने श्रपना एक हाथ कमीज 
के भ्रन्दर डाला और अपनी पिस्तौल वाहर निकालकर पास ही रख ती। 

जोडी बोला, “फोरेस्टर तो जा चके है ।” 

झोलिवर ने घोडे को तेज दौडने के लिए चाबुक मारी झौर राह मे मुर 
पडा । चारो श्रीर लपटो मे घर का ढाँचा साफ दिस रहा था, जसे उनमे 
लकडी का एक सन्‍्दृक घिरा हो | श्ोलिवर का साँस रुक गया । 

उसने पूछा, "माँ अन्दर नही थी ? ” 

सामने ही सडी है । 

श्रोलिवर ने गाडी रोकी और वे नीचे उतर श्राए। उसने माँ को 
पुकारा। दादी ने अपनी वाहे हवा मे फैला दी और उसयी ओर दोडी । 

वह बोली “माँ, वही रहो। कॉपो मत । ठीक रहो । 

पैनी उनसे झा मिला और बोला, “इससे श्रधिक किसी झौर रा 
स्वागत कीयगे दोगा ? तुम वहत ठोक सौक़े पर आए। 

ओजिवर ने दादी को एक ओर हटाया और घर की झोर दंसया। 
एफ तैड लपट लपकी झौर छत टटकार नीचे श्रा गिरी। झाग परास् के 


शिकार और जीवन 493 


सतावरो पर लगी काई पर जा लगी । 
बह बोला, “फौरेस्टर लोग किधर गए हैं ? ' 
जोडी ने देखा, दादी घबरा गई थी । उसने अपनी वाहे भीच ली और 
वह चिल्लाई, “अब तुम व्यर्थ से ही फोरेस्टरो से क्या चाहते हो ? * 
झ्रोलिवर बोला, “जोडी ने वताया है कि उन्होने ही यह किया है 
“ओर | मूर्ख जोडी | ये तो बच्चे के खयाल हैं। मैंने ही एक जलता हुआ 
दीया सिडकी मे रख दिया था । खिडकी खुली थी। पदें उससे छूकर जल 
पड़े । यह मुझे मेले मे भी खलता रहा। जोडी, तुम श्रभी कुछ और बुरा 
चाहते हो ? 
जोडी उसकी शोर देखता रह गया | उसको माँ का भी मुँह खुला रह 
गया । वह बोली, “क्यो ? तुम जानते हो'' ” 
जोडी ने देखा कि उसके पिता ने माँ की वाँह दवा दी और वह बोला, 
“हु बेटे, तुम्हारा क्या मतलब मीलो दूर बंठे भोले-भाले लोगो के बारे मे 
ऐसी बात सोचने का ? ” 
ओलिवर ने श्रपनी साँस धीरे-धीरे छोडी श्रौर बोला, “मुझे खुशी है 
कि यह काम उन्होने नही किया। में उनमें से आज एक को भी नहीं 
छोडता ४” और तब सत्रकी ओर मुडकर उसने कहा, “आप मेरी इस पत्नी 
से मिलिए |” 
दादी कॉँपने लगी श्रौर फिर बढकर उसने लडकी के गाल चूम लिए । 
वह बोली, “मुझे प्रसन्‍नता है कि तुमने मामला तय कर लिया। मुझे 
भाषा है कि भव झ्ोलिवर मुझसे कभी-कभी मिलने आया करेगा |” 
हे प्रोलिवर ने द्विक का हाथ अपने हाथ मे लेकर जलते घर की परिक्रमा 
४ । तभी दादी बैबल्टरो की शोर मुडी श्रोर बोली, “प्रगर तुम मे से किसी 
नेभी यह वात मुंह से निकाली | तुम सोचते हो कि मे एक जले हुए घर के लिए 
दो परिवारों वा सून वहा दूंगी और अपने लडके को मर जाने दूँगी ? ” 
पनो ने अपने हाथ उसके कन्वे पर रख दिए और बोला, “काश ! 
भुभभे भी चुम्हारे ज॑सी बुद्धि होती'' ” 


है वह कांप रही थी। पंनी के पकडने से वह झान्त हुईं। ओलिवर और 
शुयक लौट झाए थे। 
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प्रोलिवर बोला, “माँ, बुरा मत मानो | मे तुम्हे नदी पर ही दूसरा 
घर बना दूंगा । 

उसने अपनी ताकत बटोरी झौर कहा, “मुर्के नही बाहिए। में बहुत 
बूढी हैं भौर भ्रव में बोस्टन मे रहना चाहती हूं । 

जोडी ने पिता की ओर देखा । उसका चेहरा खिंच श्राया था। 

दादी बोली, “मं सवेरे ही जाना चाहती हूं ।” 

झोलिवर ने कहा, “बयो माँ, क्या यहाँ से छोड दोगी ?” 

उसका चेहरा चमक उठा, और तब उसने धीरे से कहा, “मे वोस्टन 
से ही सदा जहाज़ पकडता हूँ । मुझे यह पसन्द भी है, परन्तु में तुम्हे उन 
याकियो के बीच छोडना नही चाहता | कही तुम अ्रमरीका में दूसरा गृह- 
युद्ध न शुरू करवा दो ? 





6॥ 


गा दिन पी फटते समय चुभने वाली ठण्ड मे वेकक्‍स्टर लोग नदी के घाट 
पर खडे हुए दादी, श्रोलिवर, दिवक शोर फ्लफ को विदा दे रहे थे । 
दक्षिण की झोर के मोड़ पर उत्तर की श्रोर जाने वाले जहाज ने सीटी दी । 
दादी ने जोडी की माँ का झ्ालिगन किया। दादी ने जोडी को कसकर 
पकडा श्ौर कहा, “'प्रव तुम लिखना सीस लो ताकि तुम मुझे बोस्टन में 
पत्र जिस सकोएँ | 

ध्रोलिवर ने पैनी से हाथ मिलाया । 

पैनी वाला, “जोडी झोर में तुम्हारा दूर जाना बुरी तरह अनुभव 
करेंगे । 

झोतिवर से जोडी की शोर हाथ बढाया भौर बोला, “अपना साथ 
देने के लिए में तुम्हे धन्यवाद देता हूं। मैं तुम्हे भुल नही सकूँगा, चीनी 
समुद्र में भी नहीं । 

दादी की छोडो नुकीजी शोर उसपा मुप् झूसा हुप्ता या । 
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॥॥ 
पके अ्रन्तिम दिनो ठण्ड कुछ कम हो गई। जब-तव सूर्य के दर्णन हों 

जाते थे। सर्दी अभी भी कम न हुई थी। रात को" रजा हर्याँ कम १८ 
जाती थी। सुबह बाल्टियों का पानी भी ऊपर से जम जाता था। पर कभी 
एक-दो दिन के लिए इतनी गर्मी भी हो जाती थी कि दोपहर बाद की धूप 
के लिए जोटी वी माँ इयोंढी में बैठक र अपना सीने-पिरोने का काम करती 
और जोडी अपनी गर्म वण्डी बिना पहने जगलों में दौडता रहता । 

मौसम के साथ-साव परियार का जीवन भी श्ान्त हो गया। नदी दे 
पास रहने बाजे लोग प्रवद्य हर रटे ये, वयोकि दादी के मान के जलने 
आर नेज्ञ जवान माँ के चले जाने एवं उसके नाविफ बेटे के थिरेशी के समान 
व्यवहार गौर अपनी ही पीले बावो बालों दिवय के चने जाने के रहरय' 
को वे ने जान से थे। सवा यही विश्यास था कि फौ)स्टरों ने हो नरी में 
भोजिपर के लोटने की बात सुनप्तर इस मकान को जला ठॉला। परस्तु 
नदी एर थी और यह बात इस परिवार सझ बहुत धी मे-धी में पहुँ बी । तीनों 
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ही हर शाम को भट॒ठी की आग के पास बैठकर उस रात की याद कर लेते 
जब वे दादी के घर को राख मे बदलता देख रहे थे और उनके साथ ही 
आग के पास वैठकर उनकी किश्नी के लिए सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे थे ॥ 
दादी को उनकी कोई युक्ति जाने से न रोक सकी थी । 

पैनी बोला) "मेरे खयाल मे यदि वह अ्जनवी यह जानता होता कि वह 
झोलिवर की पत्नी है, और उसने यह न कहा होता कि कोई लडकी उसके 
साथ है, तो शायद लेम भी उनको परवाह न करता। वे समझ जाते कि 
उनकी जादी हो जाने के वाद अब मामला रफा-दफा हो गया है ।* 

“पत्नी हो या न हो, यह उन नीचो ने जानवृभकर ही किया । श्रौर, 
यह सोचकर कि मकान में कोई है, उन्होंने मकान को जला डाला ।” 

पैनी ने आह भरी। उसे यह बात स्वीकार करनी पडी। फौरेस्टर 
ग्रपना व्यापार फोर्टगेट्स ही करते रहे होगे, क्योंकि वे इधर से कभी नही 
गुजरे। भागू का माँस भी लेने वे नही आए | प॑नी से उनका यह कतराना 
उनके दोप का प्रमाण था । इससे वह दुखी हुआ । उसने जो भान्ति बहुत 
देर मे कमाई थी, वह उसके सामने ही बिखर पडी | जैसे कुछ दूर पर एक 
पत्थर किसी और पर फेंका गया हो और चोट उसे लग गई हो । वह दुखी 
गौर घायल था। 

जोडी भी दुसी था, पर उसका यह दुस किसी कहानी के पानी से होने 
वाली सहानुभूति के समान ही था। दादी प्रादि तीनो इस तरह चले गए 
ज॑से उसने कहानियो मे सुन रखा था। झओलिवर उन कहानियों में पहले ही 
समा चुका था, जो उसने दूर-दूर के देशों की उसे सुनाई थीं। और, अद 
दादी, दिवक भोर पलफ भी उन्हीं कहानियों के पाप्र बनकर रह गए। 
श्रोलिवर ने पहा था दि बह उसे चीनी समुद जैसी टूर जगहो पर भी नही 
भूलपराएगा। और वह भी झधिकाशत उसे चीनी समुद्र मे ही प्रनुमव करत्ता--- 
पकपने से बहुत दूर, मोर पल्पना ही गत्पना में लोगो से प्रप्मानित ! 

फात्पून प्राते-प्राते गर्मी बदने लगी । पाला औौर बर्फ भी कभी फभी पु 
सापेभे।पर यह संद वसन्‍्त के घागमन से पड़ने हा पहने तझ रहा । एस समय 
सुगन्धित पक्ष वस्तन्त के थ्राने की सूचना के रूप में घिल चके थे। परी जल्दी 
एसल दैने याले सेतो में हल चलाने लगा। बक गारा तैयार किये गए रए 
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खेत मे भी उसने हल चलाया, जो उसने पैनी के साँप के काटे जाने की दा 
में इनके यहाँ ठहरकर तेयार किया था। उसने रुपया कमाने के उद्देश्य में 
यहाँ थोडी €ई बोने का निश्चय किया। उत्तरी हरियाली की ओर को 

नीची जमीन में उसने तम्बाकू उसन्न करने की सोची । उसने अपने घर 
श्रौर अगूरो के वगी चे के बीच मे वीज बोने के लिए जमीन चुनी । पशुप्रो में से 
घोडा और गाय ही उसके पास वच गए थे । उसने मटर कम और माया 
श्रविक बोने का निवचय किया । यो तो कमी हमेशा ही बनी रहती थी । द 
चूज़ो को पूरा साने को मिलता था, न सूत्र ही ठीक तरह मोटे हो पाते 
थे। गमियो के श्रन्त में परिवार के पास भी झाटा पूरा नही बचता था। 
यह सब मक्की की कमी के कारण ही होता था। खेती की दृष्टि से परिवार 
को इसी की सबसे अधिक जरूरत थी । जोडी ने सदियों की साद सेतों तक 
पहुँचाने मे पिता की सहायता की और उन्हें खेत पर फंला भी दिया। 
पेनी ने ज़मीन को अ्रच्छी तरह तैयार ऊरने और ढेंकने का निश्चय किया, 
ताकि महीने-भर वाद कोयल की पहलो पुकार पर वह इन्हे वो सके । 

माँ ने शिकायत की कि वह हमेशा ही प्रदरको की एक क्या री भाहूती 
रही है। हरेक घर में एक न एक ऐसी क्यारी होती है। वौलूसिया के दुबान- 
दार की पत्नी ने उसे सेत्त तैयार होने पर किसी भी समय छझुछ जहें देने वा 
वायदा किया था। पैनी और जोडी ने एक छोटा-सा सेत इसके लिए भी 
तैयार कर दिया । उन्होने घर के पास ही डेढ़ गज गहरी जमीन सोदी झोर 
सद की खाद नीचे विछा दी। तब दक्षिय-प्दिसम की शोर से ये मिट्टी 
लाए और इसे उन्होंने तैयार किया। पैनी ने विश्वास दिलाया पि यह 
व्यापार के लिए अगली बार जाने हुए कुछ जड़े लेता झ्ाएगा ताहि मा 
उन्हे उगा सके । 

शिकार बहुत कम पड गया था। भालू बहुत दूरद[ूर चरने लगे ये, 
ययोहि ग्रगले ही महीने उन्होंने छिप जाना वा उनकी माँदें सफान द्वारा 
उसाएी गई जहो के पास ही बनी हुई थी। या फिर जहाँ भी दो लद॒डे एज 
हूसरे पर रात बनाने की द्वालत में पड़े द्ोते थे, बढ़ी उस्ोने मौद बसा सी 
थी। परी मी सनावर था साठ की झायों को सोचकर थे एए सोसत 
पेड पर रस सेते, ताझि एक घोगवान्सा इस सके। उनकी साँद हि 
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अ्रन्दर खाई-सी खुदी होती थी। उसमे से अपने शरीर का अगला भाग 

रीठ बाहर निकाले रहता था। जोडी को श्रचरज हुत्ना कि रीछ ऐसी 
जगहो मे मगहर मे न जाकर इस समय क्यो जाते हैं ? क्योकि सर्दी तो 
उस समय अधिक होती है । 

पैनी ने वताया, “मेरे खयाल में श्रपना उद्देश्य वे ही अच्छी तरह 
जानते हैं । 

हिरण बहुत ही कम थे । एक श्रोर प्लेग ने उन्हे कम कर दिया था 
गौर दूसरी शोर हिसक पशु अधिक खूँखार हो उठे थे। बारहसिंगो की 
हालत बहुत श्रच्छी न थी। उनका माँस कमजोर श्रौर उनकी खालें घुँघले 
काले-से रग की और भुर्रीदार हो गई थी। वे अक्सर श्रकेले ही घूमते । 
हिरणियाँ भी या तो अकेले ही या दो-दो होकर घूमती | बूढी हिरणी किसी 
कुमारी हिरणी के साथ या अपने सालभर के बच्चे के साथ घूमा करती 
थी । हिरणियाँ सूने ही वाली थी । 

सैतो का काम शतप होते ही भट्ठियों के लिए भ्धिक-से-अधिक 
लफ़टी काठना श्रौर इकट्ठा करना जरूरी हो गया । अ्रव पहले की श्रपेक्षा 
लकडी ग्रधिक जल्दी मिल जाती थी, क्योकि तूफान ने बहुत अधिक पेडो 
को नीचे गिरा दिया था और उनकी जडें लम्बी वर्षा और तेज़ हवा के 
फारण पहले ही हिल चुफी थी । इस कारण पेड बहुत बडी संख्या में गिरे 
पड़े थे। नीचे की भोर भी लकठी काफी गिरी पडी थी, पर वह सड गई 
धथी। लगता पा जैसे, वाट नही, आग ने ऐसी जगह तबाही मचाई हो, 
पयोकि ऐसे पेटो का रग वाला हो चुका था। 

पैषी बोला, “मुझे अपने ऊँची जगह पर रहने या झभिमान है। 
में चारो धोर की नीची जमीन पर हुई बरवादी को देखता हूँ तब मुक्े 
ज़गता है । 

पीड़ी सुप्ह जगत में घूमने जो प्ौर कुट छोटे-मोदे शिकार फो प्रच्चा 
समभता था। उसे उनमे प्रानच्द्र मिलता या। पंसी किसी भी हएण्डे दिन 
साधते के याद बाद याएो में घोड़े को बॉस लेता भौर वे विसी भी ओर 
सण्या पर निवयान पठते। मुत्ते भी गारी के साथ-साथ चलते ओर पर्चंग भी 
श्वर-उपर उएलता-मचतता चलता रहता | पंती हारा दनाये गए पढे मे 


से 
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बच गया है | वेचारा घायल और श्रकेला है। यह अपने सबसे नजदीकी 
सम्बन्धी के पास खेलने के लिए झा जाता है ।” 

घथायद इनकी फुसफुसाहट उन तक पहुँच गई या इनकी गन्ध बन्द पिडयी 
में से भी उन तक पहुंच गई । चुपचाप ही वह भेडिया लौटा भौर कुत्तों को 
छोटकर वडी कठिनता से वाड पार करता हुझ्ना दुर निकल गया | 

जोडी ने पूछा, “क्या यह यहाँ कोई नुकसान कर सकता है ? 

पैनी ने अपने पाँव भट्टी की श्रोर श्रंगारो पर फेलाए और बोला, "मुभे 

है है कि यह अपने-प्राप एक समय का भोजन भी जुटाने लायक नहीं 
है। में इसे स्वप्न में भी तग न करूँगा | कोई भालू या चीता ही इसे खतम 
कर देवा । जब तक इसका जीवन बचा है, इसे यो ही जिन्दा रहने दो।” 

वे उस भ्रजीव और दुखपूर्ण दशा मे भट्ठी के पास ही कुछ देर बठे रहे । 
भैडिये के लिए भी अकेलापन बहुत कठिन बात थी, वयोकि इसे इसी का रण 
अपने दुश्मन के प्रॉगन में मित्रता सोजने आना पड़ता था । जोडी ने अपनी 
बांह फ्लैग के ऊपर रख दी । उसने सोचा, काश  पलँग यह समझ से कि 
उम् जगल में कितना एकान्त भोगना पटता, जिससे भ्रव वह बच गया हैं। 
स्वयं उसके लिए भी फ्लैग ने एकान्त दूर कर दिया है, जो परिवार के बीच 
भी उसे अनुभव होता था । 

चाँद घटने के दिनों मे उसने एक बार फिर उसी तरह भहिये को देसा, 
पर उसके बाद वह कभी न श्राया। जान-बूकफर उसकी बात मां तक ये 
पहुँचने दी गई, वयोकि वह उसे मारने की माँग कर वैठती । पैनी वग विश्वास 
था फि कुत्तों ने किसी शिकार के समय या लकटियाँ काट मे फे समय उससे 
पहचान बनाई घी, जब कि वे जगल में अपनी मटरगठव्तियाँ बारने उपर" 
उपर निकले गए होंगे, क्योंकि उस समय पैनी और जोही मम में सगे 
द्ीते थे । 
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[शिल के भ्रन्त तक पैनी जोडो के दर्द के कारण श्रसमर्थ हो गया। सर्दियों 

झौर बरसात के दिनो मे उसे वरसो से यह वीमारी तग करती झाई 
धी। ठण्ड लगने या अपने मनचाहे काम करने से वह कभी न रुका । उसने 
जिस काम को जरूरी समझा, मौसम की परवाह किए बिना, वह उससे 
जुट पढा। पत्नी ने बार-बार कहा कि यह समय उसके विस्तर पर भझआाराम 
करने के लिए सवसे श्रधिक उपयुक्त था, पर पेनी वसनन्‍्त की पोध लगाने 
के लिए वेचन था । 

पत्नी ने श्रधीर होकर कहा, “जोडी को यह सब कर लेने दो)! 

उसने भेरे पीछे चलने के सिवाय कभी कुछ नही किया। ऐसे काम 
में वह बहुत सी गलतियाँ कर सकता है ।” 

“डीक है, पर उसके न जानने में दोप किसका है ? तुमने उस्रे इतने 
दिन काम से जानी रखा। तुम स्वय तो तेरह वरस की भायु मे ही पूरे काम 
बरने लगे थे ।!! 
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“यही कारण है जिससे मैं नहीं चाहता कि वह वढा हो जाने से पटने 
ऐसे किसी काम को सम्भाले ।” 

वह बोली, “अरे दयालु ! हल चलाना कभी किसी को नुतसान नहीं 
पहुँचाता ।7 

उसने श्राक की जड उबाली और उसके लिए पुल्टिस तैयार की भौर 
नारंगी, पोटाथ भ्रादि मिलाकर उसके लिए एक ताकत की दवा तंगार 
वी । वह उसकी दवाइयाँ बडी कृपा मानता हुआ पी लेता था, पर उसे 
कोई लाभ न हुआ । अन्त में उसे अपने चीते का तेल ही प्रयोग करना पड़ा 
झौर घुटनो पर घटा-भर वह मालिश करता रहा । उसने बताया कि यह 
सबसे अधिक आरामदेह दवा है । 

जबतक उनका पिता सुस्त रहा, जोडी घर के सभी काम झौर सकडी 
क्रादि काटने का काम भी करता रहा । उसे एक लोभ भी था जिससे कि 

वह काम जल्दी मिवटा लेता, क्यो कि ऐसा करते ही उसे पलंग के साथ पृ मगे- 

फिरने की छुट्टी मिल जाती थी । पैनी उसे भ्पनी वन्दूक भी साथ से जाने 
देना । उसे पिता का साथ तो न मिलता, पर श्रकेले में शिकार करना भी 
प्रच्छा लगता । वह भौर पर्लग ब्राजाद होकर साथ-साथ रहेते। वे दोनों 
ही सोते के पास निकल जाते । वहाँ पर एक दिन वे एक सेल में उलभ; भए। 
वह वहां पानी लेने गया था । यह रोल सोते के एक झोर ऊपर-तीचे चढ़मे 
का था। जोडी शौर पलैग उस सोते से नीचे तक भौर नीचे से फिर ऊपर 
तक एक-दूसरे का पीछा करते रहे । फ्लैग हार नहीं रहा था, वयोकि जब 
तबः जोडी एकझ्ोर आधा भी ने चढ़ पाता, तथ तक वढ़ पॉच-छ वार 
उपर-वीचे हो श्राता। जयए वह देखता छि वह पका ने जा सकेगा, भौर 
जोदी बहार चूर हो जाएगा, तो बह उसके पास तक ग्रा जाता घीौर 
दिसाना कि जैसे बह उसकी पयठ में आ जाएगा, पर तनी यह फिर छरो 
सिल्ताने के विए भाग जाता । 

इसी महीने एवं गर्म दिन जोटी ने नौंचे से सोने के छपर की तरफ 
देगा, पर्सग ऊपर नना राहा था। गुर क्षण के लिए उसे यह लगा कि जेरे 
यह कोई भर ही हिरण था। पर्तैय बहुत बडा हो चुरा था। वह की देंगे 
गाए लत मिल आज न्‍िजाहन चठ रहा था ? कर छोटे हिस्ध, जो लितार मे 
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मारे गए थे, इससे भी छोटे थे । वह बहुत उत्तेजित होकर पैनी के पास घर 
में आया। पैनी रसोई में भट्ठो के पास ही रजाई में लिपटा बैठा था ; 
हालाँकि दिन कुछ गर्म था । 

जोडी फूठ पडा, "पिताजी, श्रापने देसा कि फ्लेग भी वरस-भर का हो 
चला। ! 

पैनसी उसकी ओर खोया-सा देखने लगा । बोला, “मैं स्वय भी वहुतत 
दिन से यही सोच रहा हूँ । एक महीना भ्ीर होते ही वह पूरे वरस का हो 
जाएगा ।/ 

“बहु कितना मिन्‍न हो जाएगा तब ? 

"हुई, तव वहु जगल में श्रधिक देर रहते लगेगा । वह काफी बडा हो 
जाएगा। कभी-कभी ही यहाँ श्ाया करेगा। वह उस प्रकार के श्रादमी जैसा 
हो जाएगा जो एक ऐसी जगह सझा हो जहाँ पै कभी इधर झशौर कभी उधर 
मुठा जा सकता है। उसके एक ओर उत्तका बचपन श्रौर दूसरी ओर उसका 
जवानी होगी।” 

जोडी शून्य में ताकने लगा। उसने पूछा, उसके सीग भी भा जाएंगे? / 

“उसके सीग शायद झ्ापाढ से पहले मत निकलेंगे। बारहसिंगों के सीग 
उसी समय मिफलते हैं । वसनन्‍्त भर निकलने वाले सीगो के कारण 
उनका सिर कठोर रहता है। गर्मियाँ झाते ही कुछ शा्ले-सी फूटने लगती 
है श्र पूरी ग्ियों त्क उनके सीम निकल पते हूँ ।' 

जोडी ने पर्लग फे सिर को श्रच्छी तरह देसा। उसे माये पर कोने कुछ 
वद्धौर दि़ाए दिए। माँ एक बर्ेन हाथ में लिये उसके पास से गुश् रो 

“धो, मा [ पर्संग जल्दी ही बरम-्मर का हो पाएगा । चह बहुत ही 
घच्छा दीसेगा। उसके छोटे-छोटे सीय होगे। क्या उसके सींग झौर बह 
प्यारे न लगेंगे ? | 

“मय र उसके ताज और देवदूत के “ने ली लगा दो तब भी मुझे यह 
धन्‍्छा न लगेगा । 

यह उसे तंग फरने के लिए उसके पी जि-पी छे चच दिया । मा सूली मदर 
गो देखने के लिए भरी । जीही ने उगऊे भालों पर अपनी नाक ऊपर-नी थे 

गटनी शुरू कर दी । यह चाहता था कि झोमसत्ा का घासन्द ने । 
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/मां, सुम्हारे घरीर में से भुनते हुए सिद॒टों की मी गन्प प्रात्ती है, 
मानों सिंट॒टे धूप में सिय रहे हो ।” 
“ग्रोह! जाप्रों, अपना काम करो । मैं श्रभी मवकी का श्राटा भून रही 
ग्री ।/ 
“नही, यह बह नही है। अच्छा माँ, सुनो, क्या तुम सचमुच परणर 
नही करती कि प्लेग के सीय निकलें, चाहे न निवले ? ! 
/हाँ, उससे उसे टकफर मारने और तग करने में श्रौर भी आनरद 
प्राएया । ः 
जोटी ने बात झागे न बटाई । पर्लय सबका प्यार खोता जा रहा था । 
बह चुपवाप अपनी जडीर से निकल जाता और कसने पर वह भी बडे 
जैसे ही एम रोफ के विरद्ध हुरकते करने लगता । वहू इसे तय तक बसता 
जाता जब तक उसकी श्राँसे फूल जाती भी र उसकी साँस घुटने लगती, 
ताकि उसे बचाने के लिए उसे सोलना आवश्यक हो जाता। शौर सब यह 
छूटते ही ऊधरम मचाने लगता । उसे कोठरी में वाया नहीं जा सरता पा, 
क्योकि वहीं के सूँटे को उसमे गिरा दिया था। भ्रव वह भ्धिव जगली शोर 
प्रमभ्य होता जारहा था। धर में भ्रव उसे जोडी के सामने ही प्राना 
मिलता, ययोकि वह उसे सम्भाल सकता था। परन्तु दरवाजा बन्द देखवार 
“बह खब्र्दस्ती घुसने का सत्त करता। श्रगर चिह्खनीन लगी होती सो 
वह टवगर से ही हगे घोल लेता । जब भी बह माँ की पीठ देशता, या पो्ड 
प्रौर मौझा पाता, प्रस्दर किसी ने किसी प्रकार या नुत्सान कद जातें।। 
माँ सूरे सटरो रा बर्तन गेजे पर राबार भट॒ढी तक गई। जोडी एप 
ताजी सास पा दुकद्ा देखने के लिए अपने बमरे में गया । तभी रसोई मर 
एकदम हो आवाज और कुछ गड़बढ़ सुताई दी शोर तभी माँ पी बोस 
जाटद और गुस्सा भी सुनाई दिया। पर्रैग से मेड पर उछलकर पुठ्ठ मठर 
मुँ? में भरे घोर सारे बर्तन को नीचे गिया दिया। मदर सारी रसाई मे 
इसर-ठार दिार गए । जोटी दौएता हुस्ा ग्राया » उसवी मा ने इस्वा शा 
सोता झौर भाड़, मारकर पर्ंगे को बहिरु सिकाया । पर्वय भी इसे यात 
में भी झानरर आया । बह उदासतालूदता झौर बपमी पूछ भौर सिर का 
बदला हुआ रौडने उसके, उसे कत्यता झे सीगों से हो बह ढिमी ५र 


प्र 
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हमला कर रहा हो। वहाँ से वह बाड फूद गया और जगल में निकल गया। 

जोडी बोला, “माँ, यह मेरा अपराब है। मुझे उसे नहीं छोडना चाहिए 
था वह भूसा था। उसे नाइते मे आज कुछ सास नही मिला। माँ, तुम 
मुझे पीटो, उसे नही ।” 

“में तुम दोनो को ही चीर डालूंगी। एक-एक मटर चुनो झ्रौर थो 
डालो ।7 

यह सब करने मे जोडी को आनन्द प्राया। मेज के नी चे, पीछे, आालमारी 
के नीचे, पानी वी जगह प्रोर इधर-उधर सब कोनो से उसने मटर वटोर 
लिए । उसने उन्हें धोया श्रौर उसके लिए अलग पानी लाने के लिए सोते 
तक गया, ताकि नुकसान पूरा हो सके। उसे सचमुच पूरा पश्चात्ताप था । 

बह बोला, “माँ, श्रव यह कोई सास नुकसान नही हु झा। अग र क भी कोई 
नुकसान पलंग करे भी तो आप मेरे पर भरोसा कर सकती हो कि मैं उसे 
पूरा करने का ध्यान रसूंगा ।” 

पर्लग सभझि तक न आया । जोडी ने उसे बाहर ही खाना खिवाय। और 
माता और पिता के सोने की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि वह उसे बाद में 
कमरे में ला सके | पर्लंग की छुटपन की लम्बे समय तक सोने की झादत छूट 
गई थी भौर भ्रव वह रात में ही भ्रधिक वेचेन हो उठता था। माँ ने विकायतत 
की कि उसने रात को जोडी के और सामने के कमरे में कई वार उसे घूमते 
प्रौरपर पट्कते पाया है। जोडी ने छुत पर पाए जाने वाले चटो का एक 

ता बना दिया, पर उम्तकी माँ को सन्देह बना रहा । लगता है, उस दिन 

दोपहर बाद पलग जगल में सोया होया, वयोकि रात में उसने झपनी जगह 
को योउकर जो टी के फमरे का दरवाजा पोला कौर घर में 5घर-उपर घूमने 
लगा। भपनी माँ की एक सै चीय सुवफर जोडी उठ बैठा । पर्यंग ने उसे 
सोते से जा उठाया था, वंधोनि बह अपनी नाक माँ के चेहरे पर रगड़ने 
तगा घा। जोडी ने उसे पका और सामने के दरवाझे से बाहर ने गया 
ताकि माँ प्रधिक घोर न कर सके । 

यह मुस्खे मे घोली, “झच यह पही समाप्त हो जाता चाहिए। यह 
जानवर मुझे रात में भी सोने नहीं देता। पत्र यहू किसी समय भी घर में 
बिसवुस नहीं धरा पाएगा । 
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पैगी कब्र तक इस बहस से दूर ही रहा था। 

बह प्रपने शिल्‍्परे से ही बोला, "चैटा, तुम्दारी माँ ठीक कहती है। एव 
वह पर में घाने के लिए वध वेचन हो गया है। उसे प्रन्दर नहीं धाने दिया 
जा सकता । 

भोडी फिर सोने गया, पर जागता ही रहा। उसे धादचर्य था कियनैय 
में जैसे प्यार न रहा हो | उसे लगा कि उसकी मां ने प्रपने चेहरे पर उसमी 
गाफ नाया रगटने पर एनराज करके अच्छा नहीं किया। उसे हुये स्स 
प्रशार या स्ानन्द अब तक काफी प्रधिक नहीं मिला था। उसने मा वेग 
नीच झौर कठो र सम ना, जो उसके प्रकेवेवन का ध्यान नहीं रगसी | दम 
प्रसन्‍तोप ने उसे सुला दिया धौर बहू लक्रिये को पफ़टवर पर्तग समा 
हुपा सो गया। सारी रात फर्लंग घर के चारो भोर उद्धततानूदशा घौर 
ससि छोड़ता रहा । 

सयेरा होने पर पैनी को कपडे पहनकर सेतो में जाने और छठी के बच 
चलने लायक श्रपनी दया दिसाई दी । बह गेसी में चफकर छाट झाया धौर 
धर के पीछे या गया । उसता चेहरा उदास था। उसने जोडी को शुलाया 
झ्रौर बताया फि पलंग ने नस्वाक के द्वीजो वाला सेत पूरी तरह उजार दिया 
?ै। नई पौध लिव लने द्वी बाली धी दि उसमे उसे कुपत शाय। सममग 
क्राघा रेस बिलड न उनए गया है। पव वाकी बचा हु था पी के झपने प्रयोग 
के सलाथझ ही 77 जाएगा, बेनने के लिए नट्री, जैसा झि उसने बोयरस से 
वायदा किया था । 

पद बोला, /घुमे पता है कि उसने जान-पयूशाकर यह नहीं दिया । गहू 
तो घयनी आर में आगेनवीछे दौज्ता शौर पवर्गि भर रा था। यदे या 
उसित है हितम राडियाँ सेहर जापों और से प्रौ्धों गये टी मे लण् 
बरो | भघारो शोर भी दरिया बाड़ देसा तायि बागी बने पौषों गों उससे 
बनाया य०े। मे पढ़वे ही दुसावर चुटा होता, सटि मुझे प्रसता रसती-मर 
भी प्यास होता शि गह सी जुयह भी उुड ने डूद शरा रत मचा प्राएया 

देगी की दमा लुता घोर उसित पर्स में जोचे का दिस दिया दिएा। 
माँ या गुस्सा भो एस से गार गंदा था। हू बहले विराम मे झ्पया कस 


परतने बह गधा । 
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पैनी बोला, “यह मैं एक म्चानक घटने वाली दुर्घटना के रूप मे ले रहा 
हूँ । हम माँ को नही बताएंगे, नही तो वह बहुत बुरा मानेगी ।” 

जोडी काम करते हुए फ्लैग को इन गलतियों से बचाने की बात 
सोचता रहा। उसने वहुत-सी तरकोवे सोंची | परन्तु वीजों वाले इस 
खेत का नुकसान उसे बहुत बुरा लगा। उसे पूरा विश्वास था कि आगे से 
ऐसा कमी न होगा । 
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॥॥ 0३ के अन्तिम दिन ठण्डे परन्तु धूप -से उजले थे। पीला जयन्तिया चारी 

श्रोर खिला हुआझ्रा श्रीर चारो ओर की बाडो पर छाया हुम्ना था, जिससे 
सभी तरफ एक मधुरता-सी फैल गई थी। नाथपाती भर जगली अ्लूची 
के पेड भी चारो श्रोर खिले हुए थे । लाल चिडियाँ सारे दिन गाती रहती 
झौर शाम को जत्र उनका गाना समाप्त होता, तब हुँसोड़ पक्षी श्रपता थाना 
शुरू कर देते । 

जमीन के कबूतर घोसलला बनाकर एक-दूसरे को आवार्जे देते श्रौर 
मिट्टी पर इधर-उधर घूमते, मानों कोई छायाएँ घूम रही हो । 

पेनी बोला, “अगर मैंने मरना ही हो तो में चाहूँगा कि किसी ऐसे ही 
दिन मरूँ ।/ 

रात में कुछ हलकी-सी वर्षा पडी और सुबह की पहली किरणें जिस 
तरह धुँघलके मे से निकलकर आईं, उससे लगा कि रात से पहले एक बार 
फिर बूँदे आएंगी, पर सुबह साफ और उजली थी । 
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पैनी बोला, “मवका, कपास शौर तम्बाकू के लिए यह बहुत ही भ्रच्छा 
समय है ।* 

पत्नी बोली, “मुझे लगता है कि आज तुम युश हो ।* 

उसने हँसते हुए अपना नाइता समाप्त किया। पत्नी ने फिर टोका, 
“अव क्योकि तुम अ्रच्छा अनु भव कर रहे हो, कही खेत मे अपने को मारने 
के लिए फिर न चले जाना ।” 

वह बोला, “मैं तो इत्तना ठीक हूँ कि जो भी मुझे पौध लगाने से रोकेगा, 
मै उसी को मार उालूंगा। श्राज सारा दिन मै पौध लगाने की सोच रहा 
हैं। कल झौर परसों भी यही काम होगा। कपास, तम्बाकू श्रौर मक्का 
लगानी है ।” 

वह बोली, “हु, मैंने सुन लिया है ।” 

वह खटा हुआ भर उसने पत्नी की पीठ कचोटते हुए कहा, “मटर, 
आलू श्रोर सक्ज्रियाँ भी ! 

वह शोर जोडी उसे देखकर हँस पठे । 

पत्वी बोली, "मुझे तो लगता है कि जैसे तुम यह कह रहे हो कि सारी 
दुनिया ही बीज डालोगे ।” 

पैनी ने अपनी बहि फंलाते हुए कहा, “मैं तुम्हू सचमुच प्यार करता 
हूँ। प्राज जैसे दिन मैं यहाँ से घोच्टन तक शौर वहाँ से टेक्सास तक और 
फिरवह। से भी पोस्टन तक पूमता हुआ क्यारियोपर क्या रिया बोना चाहूँगा। 
श्र देखना चाहेगा कि बीज फूटने घुरू हुए या नही १ 

यह बोली, “घव पता चला कि जोडी हाई फहानियाँ दसे सीसता 
का 

पैनी ने जो टी की पीठ धपथपार्द और बोला, “तुम्हारे लिए आज तक 
पहात हत्या मांग में है । तुम तम्पाक के पोधे निवास लो शोर मेरे पीद्धे-पीछे 
चलो धगर मेरी कमर न थक गई या दई न करने लगी तो मे तुमसे लेकर 
यहे पौषे लगाने लगूंगा। यट छोटी हरी पोष है। इसे भी बदने का मौछा 
मियना भाहिए। 

सीटी दयाता ्‌_झ्मा बह झाम पर निया पट़ा । जोटी ने झपना दाप्ता 


८ 


जिगला शोर उसके पीछे चल पदा । पठी तम्वाझू के पौध छात्रे लेत सझ 
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पहुँच गया था ओर कोमल पौध को निकाल रहा था । 

वह बोला, "तुम्हे इन्हे इतना सम्भालकर लगाना है, जैसे ये नए 
उत्पन्न बच्चे हो ।” 

उसने सिखाने के लिए दस-बारह पौधे लगाए। तव आगे चलते- 
चलते वह जोडी को लगाते देखने लगा और उसे ठीक करता चलने लगा। 
तव वह घोडे और हल को ले आया । उसने नए खेत मे क्यारियाँ वना दी 
और मुडेरे बनाकर मक्का के लिए जगह तैयार कर दी। जोडी उसके पीछे- 
पीछे चलता रहा और टाँगे थकने पर धुटनों के बल चलने लगा। वह 
धीमे-धीमे काम कर रहा था, वयोकि पैती ने बताया था कि जल्दी नही है 
और यह भी कि काम बहुत ठीक तरह से होना चाहिए। दोपहर तक सूर्य 
ऊँचा चढ आया और ठण्डी हवा बहने लगी । उसके पीछे के तम्बाकू के पोधे 
मुरभाने लगे, परन्तु रात की ठण्डक उन्हें फिर से ठीक खडा कर देगी। 
वह ब्रागे चलता हुआ और सोते पर भ्राते-जाते उन्हे देखने लगा । नाइते के 
बाद से ही फ्लैग गायब हो गया था श्रौर निगाह मे नही श्रा रहा था । जोडी 
को उसका न॑ होना खला, पर उसे यह भी अ्रच्छा लगा कि उसने दूर 
रहने का बहुत श्रच्छा मौका चुना। श्रगर वह उसके साथ होता भौर रोज 
जैसे ही खेल रहा होता, तो जोडी के लगाने से पहले ही वह इन पौधो को 
उजाड देता | दोपहर के खाने तक उसने काम खतम कर लिया। तम्बाकू 
की पौध तैयार की गई ज़मीन के थोडे से हिस्से मे ही समाप्त हो गई । 
पैनी ने पहले काफी श्रधिक बोने की तैयारी की थी। दोपहर के साने के वाद 
जब पेनी उसके साथ लौटा तो उसका दुख प्रकट हुआ । 

वह बोला, “बेटे, तुमने क्यारी मे एक भी पोधा पीछे नही छोडा श्रौर 
सभी वो दिए न ? 

“हाँ, एक एक ! मैंने तो छोटे-छोटे सुई जैसे पौधे भी वो दिए है ।* 

“अच्छा ! तो हम यहाँ जगह भरने के लिए कुछ भ्रौर लगा देंगे / ” 

जोडी ने उत्पुकता से कहा, “अ्रव मैं आपको झौर पौध लगाने मे और 
पानी लाने में सहायता दे सकता हूँ ।” 

“नही, पानी की कोई जरूरत नहीं । एक ही वारिश इसे बहुत वढा 
देगी। हाँ, पौध तुम अवश्य लगा सकते हो ।* 
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पनो ने मककी के लिए मुडेरे वना ही लो थी। वह झागे-प्रागे बदकर 
अपनी छडी से क्यारियों मे निशान बनाता गया। जोडी उसके पीछें-पीछे 
हर छेद मे दो चीज डालता गया। बह चाहता था कि उसका पिता तम्बाकू 
के छोटे से खेत के दुप को भुलाऊर किसी तरह खुश हो सके । 

उसने पुकारा, "दो के काम करने से जल्दी हो जाता है न, पिताजी ?” 

पैनी ने उत्तर नही दिया। ज्योही बादल पघिरेश्यौर हलकी-सी हवा 
दक्षिण-पूर्व मे चलने लगी, यह रुपप्ट हो गया कि हलकी बौछार इन पौधों 
पर श्राएगी श्रौर मवदी भी जल्दी ही उग पडेगी। पैनी का दिल खुशी से 
भर उठा। शाम होने से पहले ही वर्पा ने उन्हे भ्रा घेरा । पर वे अपना काम 
करते रहे भौर सेत पूरा वो दिया। खेत बहुत ही अश्रच्छी तरह सेंवारा 
गया था शऔर इसकी कोमल घरती वर्पा के लिए पूरी उतावली थी। वाम 
को छोटकर पैनी ने घाइ का सहारा लिया शौर खेत की प्रोर मुडकर सन्तोप 
के साथ देखने लगा | उसकी भ्राँसों मे एक और भी चमक थी। वह भव 
भपना छोटा-मोटा काम भ्रपनी नई पीढी पर छोटने के लिए तैयार था 
भौर यह नई पीटी उसे घोखा देने वाली नही थी । 

इसी समय पर्लग दक्षिण से वर्षा में भीगता, उछलता-कूदता आया 
झौर जोटी के पीछे भरा सड़ा हुआ । जोडी ने उसके फान सीचे । वह बाड के 
इधर-उधर सूद तेजी से छछलने लगा। तव एफ शहत्तूत के पेड के नीचे जाकर 
एक गया। वहाँ से एक शाख का किनारा उसने सड़े होकर पका । जोड़ी 
झपने पिता के साथ ही वाट पर बेठ गया । उसने पिता या ध्यान पर्दग की 
पतली गर्देन पर सींचना चाहा, जो शहतूद के पेट पर हरे पत्तो को सासे 
के लिए गिचकर पहुँसी हुई थी । उसका पिता भी उधर ही ध्यान दे रहा 
था, पर उसके भाव कुछ प्रजीव-से थे। उसकी पधाँसें सिकुटी हुई भ्रौर कुछ 
सोचतो-सोी त्गी । वह चंसाहो लग रहा था जैसा प्जनदी दूदे रीछ के 
पीछे जाते समय लगा था। जोटी के घरोर में ठए्ए की एक लहरनसी दोड़ 
गई। मह वर्षा ही नही थी। उसने बिता को पृवारा । पनी झपने विचारों 
मे भौदिणर उपम्रदी शोर मृदा | उसने उसनी साँखों में छिपे भाव नो पट 
लिया स्‍घ्ौर वेफिफी से बो वा, “तुम्हारा यह छोना बहुद् जल्‍दी बप गया है । 
जैमादुम उसे उस पंपेरी रात मे उठाकर लागे थे, प्रद बहु उतया छोटा 
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नही रहा। भव वह वरस भर का पूरा हिरण वन गया है।” 

इन घब्दी ने जोडी को आनन्द नही दिया । उसे लगा कि शब्द उसके 
पिता की असल भावना को नही छूते । पैनी ने उसके घुटनों पर एक क्षण 
के लिए हाथ रखा और बोला, “तुम दोनो ही किशोर हो गए हो। मुझ 
इससे दुख होता है ।” 

वे वाड से तीचे उतर आए और काम निवटाने के लिए पश्ुत्रो की 
ओर निकल गए । फिर वहाँ से आग के पास भ्रपने को सुखाने के लिए धर 
मेझ्ा गए। वर्षा अब भी छत्त पर हलका-हलका शोर कर रही थी। फ्लैग 
अन्दर आने के लिए बाहर खडा मिमिया रहा था। जोडी अपनी माँ की 
ओर प्रार्थनाभरी दृष्टि से देख रहा था, पर वह जैसे वहरी भौर भ्धी बनी 
बैठी थी। पैनी भी आग की ओर अ्रपती पीठ किए और घुटतो को रगड़ते 
हुए कुछ कठोर बनकर बंठा हुआ था । जोडी ने कुछ पुरानी रोटी माँगी और 
बाहर गया। उसने कोठरी मे फिर से एक नया विस्तर बनाया और पलेग 
को रोटी के वहाने श्रन्दर ले गया । वह बैठ गया और हिरण भी उसके 
पास अ्रपनी ढाँग दुहरी करके बैठ गया, भ्रौर वाद मे लेट भी गया। जोडी 
ने उसके दोनो नुकीले कान पकडे और उसकी गीली नाक अपनी नाक के 
साथ मसली । 

वह बोला, "“अव तुम वरस-मर के किशोर हो गए हो। मेरी सुनो 
तुम बडें हो गए हो। तुम्हें मेरी वात्त सुननी होगी। श्रव तुम्हे बडा होने के 
कारण अच्छा बनना पडेगा | अब तम्बाकू के खेत मत उजाडना | पिता 
जी को अपने पर गुस्सा मत दिलाना ! तुमने कुछ सुना ? 

पर्लेग जैसे ध्यान मे डूवा-सा कुछ चबाता रहा । 

जोडी किर बोला, “अच्छा, अब ज्योही पौध लगाने का काम सतम 
होगा मैं तुम्हारे साथ फिर चलूंगा । तुम मेरा इन्तज़ार करना । तुम भ्राज 
बहुत देर के लिए चने गए थे । देखो, जगली मत बन जाना, क्योकि मैंने 
तुम्हें बता दिया है कि तुम किशोर हो गए हों ! * 

उसने उसे वही छोडा भौर सन्तोप झनुभव किया किवह सन्तुप्ट होकेर 
वही पडा रहा । उसके रसोई में पहुँचने से पहले ही माता-पिता साना खाने 
लगे थे। उन्होने उसके देर करने पर कोई टिप्पगी न की | वे चुपचाप ही 
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खाते रहे । पैनी तुरन्त सोने चला गया । जोडी भी एकदम धका-सा अ्रतुभव 
करने लगा और अपने घूल-भरे पाँवों फो बिना धोये ही बिस्तरें मे जा सोया। 
जब उसकी माँ दरवाज़े पर उसे याद दिलाने आई, तव तक वह अपनी एक 
बाँह तकिये पर रसे बहुत गहरी नीद में सो चुका था। उसने उसकी श्रोर 
देखा और बिना कुछ कहे या जगाये वह लौट गई । 

सुबह पैनी फिर प्रसन्‍न था । वह बोला, “श्राज लई की बारी है ।” 

हलकी-सी वर्षा रात में ही समाप्त हो चुकी थी। सुबह अभी कुहर 
छाया हुआ्ना था । रेत चारो शोर की लाली से भरे हुए थे। हँसोड पक्षी चारो 
कोर की फाडियो मे सगीत की घुन छेटे हुए थे । 

प॑नी बोला, ' ये शहतूतो के लिए जल्दी मचा रहे है ।” 

पहले रूर्ई के बीज गड्ढे मे टाल दिये गए। बाद में उन्हे रेतीली जगह 
पर एक-दूसरे से काफी दूर भ्रलग ग्रलग गाडा जाएगा। जोडी सपने पिता 
के पीछे पहले दिन जैसे उन चमकीले बीजो को लेकर बढता रहा | बह नई 
फसल के लिए उतायला था और ब्नगिनत प्रदन पूछता जा रहा था। नाश्ते 
के कुछ देर बाद से ही पर्लग गायब हो गया था, परन्तु दोपहर से वाफी पहले 
ही वह फिर गन दोनो के पास उछलता हुआ श्रा पहुँचा । पनी से उसे फिर 
देखा | मुलायम जमीन में उसके सुर काफी गहरा निगान छोट रहे थे । 
परन्तु बीज फाफी गहरे वोये गए थे इसलिए नुकसान का सतरा न था। 

पैनी योला, “तुम्ह न पारर बह बाहर निकल जाता है ।” 

“ग्रव तो बह कुत्तो-जैसा हो यया है न, पित्तायी ? वह भी मेरे साथ 
बरसे ही बेंधा रहना चाहता है जैसे झलिया झापके साथ ! 

“बेटे, तुम उसके बारे में बहुत सोचने लगे हो । 

। निश्चय हो । / 
पोणे पिता फो शोर आन से ताकने लगा । 


जोगी की इस विध्यणी में कोई छितेधषना ने लगी # 


कप ब 


के बार मटरी मो बारी इस और उनके बाद प्ानधों नो 


यादा सब्जियों था बगीचा प्यार सलगम झाडि से »र दिया गषा । धंधेरे 


धरा 
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के दिनो मे जडो वाली सब्ज़ियाँ ही अधिक बोई जाती थी। पहली फाह्गुन 
का दिन पैनी के गठिया के दर्द के कारण चूक गया था और पैची चाहने 
पर भी कौलर्ड न वो सका । उसकी इच्छा हुई कि वह उन्हे भ्रव वो डाले । 
पर क्योकि पत्तो वाली सब्जियाँ वढते चाँद के दिनो में वोई जाती है, इस- 
लिए उसने हफ्ता-भर प्रतीक्षा करनी उचित समझी | वह हर रोज़ जल्दी 
ही उठ जाता और देर तक काम करता रहता | वह स्वय जी तोडकर काम 
करता | पौध वोने का काम समाप्त हो गया था, पर तो भी वह सन्तुप्ट न 
था। वसन्‍्त के काम का जोश उस पर चढा हुम्ना था। मौसम प्रनुकूल था 
ओर साल भर की कमाई इसो समय के नतीजो पर ग्राश्नित थी। वह सोते 
से दोनो बडी-बडी वाल्टियाँ भरकर अमेक बार लाता और तम्बाकू प्रौर 
सब्जियों के बगीचे मे उन्हे उंडेलता | 

बक से एक ठूंठ उखाडने से बच गया था। यह रूई वाली जमीन मे 
था। पैनी ने उसे खोदा और चारो ओर से छीला । तव उसने इसे जज़ी रो से 
जकड दिया और बूढे घोडे को जोतकर इसे खीचने लगा । घोड़ा घक गया 
श्रौर उस पर जोर पडा | उसकी साँस तेजी से चलने लगी। पनी ने एक 
रस्सी टूंठ पर पटकी और घोडे को जल्दी करने के लिए कहा । वह खुद भी 
उसके साथ खीचने लगा । जोडी ने देखा कि उसके पिता का चेहरा सफेद 
पड गया । पैनी ने अपनी जाँघें थाम ली और घुटनो के बल बैठ गया । जोटी 
उसकी ओर दौडा। 

पैनी बोला, “सब ठीक है। श्रभी कुछ देर मे ठीक हो जाएगा। मेरा 
अनुमान है कि कुछ खिचाव पड गया है।* 

दर्द से वेचेन होकर वह ज़मीन पर पड गया और बोला, “मैं ठीक हो 
जाऊँगा। सीज़र को खडा कर दो' 'रुको'“'मेरे हाथ को सहारा दो * मैं 
उस पर चढ़े गा ।” 

दर्द के कारण वह द्रहरा हो गया था श्रौर सीधा नही हो सकता था । 
जोदी ने सहारा देकर उसे ढूँठ पर चढाया और वहाँ से वह घोडे की पीठ 
पर चढ आया । वह॒ सामने को कुका ओर श्रपना सिर घोड़े की गर्दन पर 
रखफर, उसकी सटाझ को पकड़कर, बेठ गया | जोडी ने घोडे की जज्जीरें 
खोल दी और उसे घर की शोर जाने के लिए सेतो से वाहुर लाकर झाँगत 
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मे छोड़ दिया । पैनी न उतरा । यहाँ भी जोडी ने एक कुर्सी निकाली ताकि 
वह खडा हो सके और आसानी से उतर सके। प॑नी फिसलकर कुर्सी पर 
आया और वहाँ से जमीन पर उतरा। वह धीरे-धीरे घर मे घुसा । रसोई 
की मेज से उसकी पत्नी अपना काम छोडकर आई । उसके हाथ मे पकडा 
हुआ वर्तेन नीचे गिर पडा । 

वह बोली, “मुझे पता था। तुमने खुद को चोट पहुँचाई | तुम काम 
छोडना नही जानते |” 

वह अपने विस्तरे पर पहुंचा और मुँह नीचे करके पड गया। वह पीछे- 
पीछे आई भर उसका मुंह ऊपर करके उसके नीचे उसने एक तकिया लगा 
दिया । उसके जूते खोलकर एक रजाई उस पर शओऔरोढा दी। पैनी ने श्रपनी 
टढाँगें आराम के साथ सोधी की और आँखें बन्द कर ली । 

वह बोला, “बहुत अच्छा है, भोरी | बिलकुल ठीक है। मैं कुछ देर मे 
ठीक हो जाऊँगा। शायद कोई खिंचाव झा गया है ।” 
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हे 
नी ठोक न हुआ | वह उसी तरह बिना शिकायत के कष्ट में पडा रहा। 
' माँ ने चाहा कि जोडी डावटर को जाकर बुला लाए, पर पैनी ने न जाने 

दिया। 

वह बोला, “मैंने पहले ही उसका देना है। मैं यो ही ठीक हो 
जाऊँगा ।* 

“शायद अन्दर कुछ फट गया है ? * 

“तब भी, ठीव हो जाएगा ! 

पत्नी ने शिकायत की, “काश ! तुम्हे थोडा भी सवाल होता पर 
तुम तो हमेशा अ्रपनी छिंद पर श्रड जाते हो, जैसे तुम भी फौरेस्टरो जैसे 
बद्े हो | है ५ 

/“ओरो, मेरे चाचा माइल्‍स वहुत बढ़े घरीर के थे शोर उन्हें भी 
फदाव श्रा गया था। वह ऐसे ही ठीक हो गए थे। श्रव तुम चुप रहो, 
झोरी | 8५ 
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“मैं चुप नही रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब अच्छी तरह पाठ 
सीखो ।” न्‍े 

“मैंने सीख लिया। भ्रव तो चुप रहो | ” 

जोडी कुछ अज्ञान्त हुआ। पैची अब भी छोटे मोटे काम करता था । 
वह जीवन-भर अकेला ही दस आदमियो का काम निवटाने का यत्न करता 
रहा था और कई वार उसे चोटे सहनी पडी थी। जोडी को याद था 
कि एक बार एक गिरते पेड को पैनी ने किस तरह रोका था और उससे 
उसके एक कन्धे पर बुरी तरह चोट आई थी। महीनो तक उसने वह बाँह 
लटकाए रखी, पर वह फिर से पहले जैसा ही ठीक हो गया । पैनी को 
कोई भी चोट बहुत देर तक नुकसान नही पहुँचा सकती थी। सॉप भी उसे 
भू मार सका। जोडी को लगा कि घरती की भांति ही उसका पिता भी 
मिठने वाला नही है, पर उसकी माँ हमेशा डरती रहती थी। वह तो छोटी 
अंगुली पर चोट भ्रा जाने पर भी इतना ही तूफान मचाती । 

पैनी के बिस्तर पर पडने के कुछ वाद ही जोडी ने खबर दी कि भ्रनाज 
उग आया है और पौधे बिलकुल ठोक उठ आए है । 

उसने पूछा, “क्या यह बहुत श्रच्छा नही हुआ ?” 

पिता का पीला चेहरा तकिये पर से ही चमक पडा । 

चह बोला, "ऐसे समय मै अ्रभी बिस्तर मे ही पडा हूँ। अब तुम्हे ही 
इसमे हल चलाना होगा ।” फिर भौहे सिकोडकर वह बोला, “बेटे, तुम्हे 
श्रच्छी तरह पता है कि इस समय फ्लेंग को खेतों से बहुत बाहर रखना 
चाहिए।” 

“मैं उसे बाहर ही रखूंगा। उसका ध्यान भायद इस ओर है भी 
नही 8 

“टीक है! बहुत अच्छा है | पर उसे धर्म समझकर बाहर ही 
रखना । 

जोडी का अगला दिन फ्लैग के साथ शिकार पर वीता । वे जूनिपर 
स्रोत की ओर निकल गए और चार गिलहरियाँ मारकर लाए। 

पैनी बोला, “यह हुआ मेरे बेटे का काम ! अपने बूढे वाप के लिएवह 
भोजन भी लाने लगा है ।” 
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माँ ने गिलहरियो का पुलाव श्ञाम के खाने के लिए बनाया झौर बोली, 
“जाने में ये बहुत श्रच्छी लगती हैं ।” 

पैनी बोला, ”क्यों नही ? इनका माँस बहुत ही मुलायम है। तुम इसे 
चूम भी सकते हो।* 

जोडी ओर पलेग के लिए सबका प्यार जग पडा[। 

रात मे फिर हलकी वर्षा हुई और पैनी के कहने पर वह सुबह सेतो में 
यह देखने गया कि घान कितना निकला है और कही किन्‍्ही कीडो का 
निश्ञान तो सामने नही झ्राया ? वह वाड को कूद गया भौर खेत के दूसरी 
ओर निकल गया । अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसे सूक्ा कि पहले 
मक्‍की के पोधे देखले । पर वे वहाँ वचे ही न थे। वह चक्कर में पड गया। 
झ्रागे गया, वहाँ भी कोई पौध न दिखाई दी। कोने तक उसे कुछ भी ने 
दिखाई दिया | तब खेत के परले किनारे उसने देखा कि ये सब वहाँ बिसरे 
पड़े थे। 

बह लोठा और उसने क्यारियों मे देखा । फ्लैग के खुरो के तेज़ निशान 
सब जगह फँले हुए थे। उसने सुबह ही सारी पौध ऐसे घी मे-धीमे उखाडी 
थी, जैसे किसी ने हाथ से उचाडी हो। जोडी डर गया। वह सेत मे फिर 
घूमने लगा | शायद कही कोई जादू ही जाए श्लौर मक्का उसके पीठ पीछे 
घगायद फिर उग पडे | 

उसने सोचा, शायद यह एक स्वप्न ही था कि पर्लेग ने सारी खेती 
खा ली थी । जब वह जग्गा तो वह इसे वढी हुई, हरी और मुलायम पाएगा। 
उसने अपनी वाँह में एक छडी चुमोई, ताकि वह श्रनुमव कर सके कि वह 
जाय रहा है। अपने भारी कदमो के साथ वह धीमे-घीमे घर लौटा । रमोई 
में ही चुपचाप बैठ गया झौर पिता के पास भी ने गया । पँनी ने उसे बुलाया 
तब वह उसके कमरे में पहुंचा । 

पैनी बोला, “हाँ बेटे, फसल कसी हुई ? रा 

“८८ई मिकल झाई है श्रौर वह ठीक है । सटर भी निकल रहें है 

परन्तु उसका उत्साह भूठा था । उसने अपने सगे पे फैलाए भौर 
उन्हे हिलाने लगा। वह उन्ही में सो यया, जैसे उनका काम देखने में उस 
आनन्द आ रहा हो । 
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पैनी ने पूछा, “जोडी, मवकी का क्या हुआ ? ” 

उसके दिल की घडकन किसी भिनभिनाने वाले पक्षी से भी तेज हो 
गई | उसने जैसे थूक निगला और हिम्मत करके वह बोला, “कोई इसे खा 
गया है।” 

पैनी चुप होकर खडा रहा। उसकी चुप्पी भी एक स्वप्त-सी थी | भ्रन्त 
में वह बोला, “क्या तुम नही बता सकते कि किसने किया है ? ” 

उसने पिता का और देखा । उसकी आँखे निराश और क्षमा माँगती- 
सीथी। 

पेनी बोला, “कोई बात नही। मैं तुम्हारी माँ से देखने के लिए कहे 
देता हैं, वह बता देगी ।” 

“माँ को मत भेजिए ! ” 

“पर उसे जानना ही होगा |” 

“उसे मत भेजिए !” 

"तो यह फ्लेग ने किया है न ?” 

जोडी के होठ काँपे और वह घोला, “हाँ, मेरा यही अनुमान है ।” 

पैनी ले उसकी ओर बडी करुणा से मरकर देखा । 

वह बोला, “बेटे, मुझे बहुत दुख है। मैंने पहले ही लगभग यह अनुमान 
कर लिया था | जाग्रो, थोडी देर खेलो और अपनी माँ को इधर भेज दो ।” 

“पिताजी, उन्हे मत बताइए ! कृपा करके उन्हे मत बताइए ! ” 

“उन्हे तो बताना ही होगा। श्रव तुम जाओो ! जो भी तुम्हारे लिए 
मैं भली से भली वात सोच सकता हूँ, करूँगा ।” 

वह रसोई की ओर लडखडाता-सा गया और माँ को उसने कहा, "पिता 
जी श्रापको बुलाते हैं।' 

तब वह फ्लेग को बुलाकर घर से वाहर निकल गया । वह काँप रहा 
था। पलंग पीछे के जगल से निकलकर सामने आ गया । जोडी उसकी पीठ 
पर अपनी वाँह रखे सडक पर तिकल शभ्ाया । उसके अभ्रपराधों के समय वह 
उस पर हर रोज्ञ से भी अधिक प्यार करने लगता था। फ्लंग ने कुर्लाचें 
भरी और उसे भी उछलते के लिए निमन्त्रण दिया, पर उसका दिल खेलने 
मे न था। वह सोते तक बहुत धीमे-घीमे बढता गया । इसका पानी और 
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चारो शोर की जगह इतनी प्यारी थी जैसे वसन्‍्त के फलों का कोई बगोया 
ही। डोगबुड श्रभी भी खिल रहा था। उसके अन्तिम फल सफेद पड गए थे । 
दूसरी ओर नए पीले शोर हरे फूल अखरोट झ्रादि पेडो पर तिकत झ्ाए थे । 
यहाँ भी उसकी घूमने की इच्छा न हुई । वह फिर घर की झोर मुझ पाया 
श्रीर भ्रन्दर गया । उसकी माँ अ्रत्र भी पिता से बात कर रही थी | पनी ने 
उसे अपने पास बुलाया | उसकी माँ का चेहरा गुस्से मे भरा हुआ था। अपनी 
हार पर वह गुस्सा थी । उसका मूँह बन्द था । 

पैनी शान्ति से बोला, “जोडी, हम एक सुलह पर पहुँचे हैं। जो कुछ 
भी हुत्रा, बहुत बुरा हुआ, पर हम एक इलाज करने का मत्न कर सकते हैं। 
में यह मान लेता हैं कि तुम सेत को ठीक करने के लिए श्रमिक मेहनत करने 
को तंेयार हो ।” 

“पिताजी, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ श्रौर फसत निकतने 
तक प्लग को बन्द रसंगा। 

“खैर, हमारे पास ऐसे जगली जीव को बन्द करने के लिए इस धरती 
पर तो कोई जगह है मही | तुम सुन लो ! जाहो, मक्का के दाने अभ्रनाण 
भण्डार से ले लो। सबसे अच्छे भट्टे चुनता । तुम्हारी माँ दाने निकालने में 
सहायता करेगी | तव जाऋर ठीक पहले की ही जगट्ो पर बोते जाना । जमे 
मैने छेद किए थे, वैसे ही छेद करके उनमे बीज भरते जाना । 

“में जानता हें, कैसे करना है । 

“जब तुम इसे कर चुको तो कत सवेरे ही सीज़र को गाटी में जोतफर 
पुराने उजाठ सेत के पास चले जाना। वह फोीरेस्टरों को ग्रोर जाने बाल 
रास्ते पर है, जहाँ से सडक मुडती है तुम वहाँ से पुरानी बाढ़ उसाड़ सना 
झर वह जगला गादी पर लाद लाना। बोक अधिक ने ही, क्योंकि उस 
चटाई पर सीजर अधिक बो कफ न सीच सकेगा। जितने भी जगते श्रायश्यत 
हो, तुम ले आना यहाँ बाद के पास उन जगलो फा ढेर लगा दो । पहना 
देर मारी वे सेत के दक्षिण की श्रोर लगाना । और, फिर एस पर में ग्रौयद 
की सी मा पर पुरव वी और [ तब इस बाड़ वो पते कर देवा। पहूव ४7 
दोनों जगहों पर तुम पी ऊँची बाद सडी कर सेसा। मैं देस रहें 
तस्द्यरा यह छोमा इन्ही किनारो ते बाद लापता है। तप तुम उसे यहाँ 
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छोडकर वाकी वाड को बना लेना ।” 

जोडी को लगा जैसे उसे एक छोटे काले सन्दूक मे पहले बन्द किया 
गया हो और फिर उसका ढेँकना उठा दिया गया हो । उसे फिर से सूर्य, 
प्रकाश भर हवा बहती हुई लगने लगी | अब वह स्वतन्त्र था। 

पैनी बोला, “जब तुम अपने से भी ऊंची बाड बना लो और तब तक 
अगर मै खडा होने लायक न हो जाऊँ, तो तुम अपनी माँ को बुला लेना। 
वह सीढियो पर चढकर तुम्हारी सहायता कर सकेगी ।” 

जोडी खुशी मे माँ से प्यार करने मुडा। वह दुख में अपना एक पाँव 
धरती पर पटक रही थी । वह उसकी ओर ताकने लगी, पर बोली नही । 
जोडी ने सोचा कि इस समय उसे न छूना ही श्रधिक अच्छा है। पर उसके 
चेन को कोई भी बात कम न कर सकी । वह बाहर भागा। फ्लेंग बाहर 
की सडक के आस-पास चर रहा था । 

जोडी ने श्रपनी बाँह उसके चारो ओर डाल दी शोर बोला, “माँ भव 
भी गुस्से मे है, पर पिताजी ने तय कर दिया है ।” 

पर्लग का मत घास के उन कोमल अकुरो मे लगा हुआ था श्रौर वह 
हाथ से छूटकर फिर आजाद हो गया । जोडी सीटी बजाता हुआ श्रवाज 
भण्डार तक गया और उसने मकक्‍की में से चुन-चुनकर भुट्टे निकाले, 
जिनके सबसे बडे दाने थे। बाकी बचे श्रनाज मे से बहुत सारे भूट्टे इस 
दुवारा बोने मे खप गए। एक वोरी मे उन्हे भरकर वह पिछले दरवाज़े मे ले 
आया और बेठकर दाने निकालने लगा । उसकी माँ आई और उसके पास 
बेठ गई। उसका चेहरा उदास था। उसने भुद्टा उठाया और काम मे जुट 
गई। उसके चेहरे पर घृणा और क्रोध था। 

पैनी ने उसे जोडी को भमिडकने से मना किया था, परल्तु श्रपने मन 
से वात करने से उसे नही रोका था। वह मन-ही-मन॒ बोली, 'इसी के मन 
को दुखने से वचाते रहो ! हुँ। पर सदियो के लिए हमारे इन पेटो की 
रक्षा कौन करेगा ?! 

जोडी कुछ इस प्रकार से घूमा कि उसकी पीठ माँ की श्रोर मुड गई। 


वह उसकी उपेक्षा करके अपने साँस को दवाकर गुनगुनाया, “क्या श्रजब 
बात है | 
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उसने यह गुनगुनाना बन्द क्र दिया। यह समय अधीर होने शोर 
दलीलें देने का नही था। उसकी श्रगुलियाँ काम करने लगी भौर भुट्यों है 
दाने गिरने लगे | वह मां से दूर दाने बोने के लिए जल्दी से जल्दी गते 
जाना चाहता था। उसने दानो का थैला पीठ पर लटकाया झौर सेतो रो 
धोर चल पडा । दोपहर के भोजन का समय हो चुका था, पर श्रभी पे 
भर का ही काम निवटा पाया था। सुले सेत में वह गाने और सीटियां 
बजाने में स्वतन्त्र था। एक पक्षी सामने की हरियाली में गा उठा, पता 
नही उससे सुर मिलाने को या उसके मुकाबले के लिए । दिन एकदम मीसा 
और सुनहरा था। उसकी अंगुलियों मे पकडे दाने, उसके सामने उन द्वानों 
को अपने भ्न्दर लेने वाली फंली धरती आदि उसे सभी कुछ अच्छा लग 
रहा था। फ्लैग ने उसे दूँढ लिया श्नौर उसके साथ श्रा मिला । 

जोडी बोला, “तुम श्रभी ग्रपता उछलना-कूदना पूरा कर लो। भव 
तुम्दे बन्द कर दूंगा ।” 

उसने जैसे-तंसे दोपहर का खाना निगला ओ्रौर फिर बीज थोने के 
काम पर लौट श्राया। उसने इतनी तेजी से काम किया कि भ्गसले दिन 
सुबह दो घटे के काम से ही यह सब मिवट सकता था। धाम के साने के 
बाद बह पंनी के पास वँठा शोर गिलहरी की तरह लगातार बातें बरता 
रहा। पँैनी सदा की भाति गम्भीर बनकर सुनता रहा, परन्तु कभी-कमी 
उसका उत्तर खाली सा लगता था श्रौर उसके विचार कही भोर उसमे 
हुए-से । माँ भी चुप रही । दोनों समय का भोजन हलका हो रहा। यह 
मन लगाकर भी नही पक्राया गया था, मानों माँ ने किले के पीछे से 
भ्रपना बदला ले लिया हो । रसोई ही उसका किला था। जोद्दी साप्त लेने 
के लिए रुका । दूर हरियाली मे मे एक कोयल की श्रावाद् सुनाई दी। 
पैनी का चेहरा सिल उठा । ॥॒ 

“जब इसकी पहली झ्ावाज़ सुनाई दे तो मगयी मीन में पड़ जारी 
चाहिए। हमे भव भी देर नहीं हुई” 

“बल सुबह तक दरेक दाना वो दिया जाएगा।” 

'प्रट्टठत भ्च्छा होगा । के 

उसने भपनी आँसे बन्द वीं । बहुत तेज दर्दे भो हो उसके सेटे रहने मं 
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शान्‍्त हो जाता था परन्तु हिलते ही वह दर्द तेज हो जाता। गठिया के 
कारण वह कमज़ोर होता जा रहा था। 

वह बोला, “अभ्रव जाकर तुम भी सो जाओो और आराम करो ।” 

जोडी ने वहाँ से उठकर हाथ-पाँव घोए और बिस्तर पर जाकर शान्त 
मन और थके शरीर से लेट गया । उसे तत्काल ही नीद ने आ घेरा । 

सुबह पौ फटने से पहले ही अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करके वह 
उठ पडा । बिस्तरे से निकलते ही उसने पोशाक बदल ली | 

माँवोली,“बहुतदुख है कि ऐसी बातो के कारणतुम्हे जल्दी उठना पडा ।” 

उसने सीख लिया था कि किस प्रकार पिछले महीनो मे माँ भर फ्लैग 
के बीच मे उसका पिता बिना बहस के चुपचाप बात बना लेता था । उसकी 
माँ को यह बात अधिक खलती, पर थोडी ही देर मे वह गुस्सा छोड देती । 
उसने जल्दी-जल्दी जी भरकर खाना खाया। उसने कुछ विस्कुट फ्लैग के 
लिए झ्पनी कमीज के अन्दर डाल लिए और अपने काम पर एकदम ही 
निकल पडा । पहले पहल उसे बीज बोते समय कुछ दिखाई ही न पडा, 
तब उसे पूर्व मे श्रगूरों के बगीचे के पीछे से सूर्य चढता हुआ दिखाई दिया । 
उसकी पतली सुनहरी रोशनी मे बेल के पत्ते और श्रगूर ऐसे लग रहे थे 
जैसे टिवक वैदरवी के वाल हो । उसने अ्रनुभव किया कि चढता भ्रौर श्रस्त 
होता सूर्य उसे श्लानन्द और दुख की मिली-जुली भावना देता है। चढता 
सूर्य उसमे एक असभ्य, किन्तु स्वतन्त्र, दुख-सा ला देता है, जबकि श्रस्त 
होता सूर्य उसमे अकेलेपन का, किन्तु शान्तिदायक, दुख-सा भर देता है। 
वह प्रपनी मस्ती मे तब तक सोचता रहा, जब तक उसके नीचे की ज़मीन 
केसरिया रग मे रगन गई, और तव पीली न पडने लगी | तव उसने अपना 
काम बहुत उत्साह के साथ आरम्भ कर दिया । फ्लैग भी जगल से निकल- 
कर उस तक आ गया। शायद उसने रात जगल मे ही वबिताई थी। जोडी 
ने उसे विस्कुंट खिलाए और उसकी नाक को अपने कुरते के भ्रन्दर विस्कुटो 
तक ले गया। उसे झ्पनी नगी खाल पर उसका गीला और मुलायम स्पशें 
बहुत श्रच्छा लगा । 

दाने वोने का काम जल्दी ही समाप्त हो गया। तब वह पशुओं की 
ओझोर लौटा । बृढा घोडा दक्षिण की ग्रोर चर रहा था। उसने भ्रचरज के साथ 
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श्रपना सिर घास से उठाया । जोठी ने उसे जोतने के लिए बहुत काम बाँघा 
था। वह बहुत नम्नता से गाड़ी में बेंधने के लिए पीछे सिसके गया। णोटी 
को अपने अधिकार की बात पसन्द भ्राई । उसने अपनी झ्रावाज्ञ फो उबर- 
दस्ती गहरा किया और छुछ श्रनावश्यक आाज्ञाएँ देने लगा। सौजर नसता 
से हर बात मानने लगा । जोड़ो ने अपनी जगह पकड़ी श्रौर लगामो को 
सम्भालकर गाडी उजाड़ सेत की श्रोर पश्चिम में चला दी। पलंग कौ 
इसमें आनन्द झाया और श्राग्रे-आगे चलने लगा। कभी-कभी वह सएझ 
के वीचोबीच घरारत के लिए लेट जाता शौर तब जोठी को उतरकर उस्ते 
चलने के लिए विवश्य करना पडता । 
वह बोला, “तुम बहुत शरारती हो । भ्रव तुम कियोर हो गए हो ।” 
उसने लगाम फटकारी श्रीर सीजर को तेज़ चाल से घलने पर मजबूर 
क्या । तभी उसे याद श्राया कि उसे श्रभी कई चपकर लगाने हेगि, और 
तव उसने उस बूढ़े पशु को मामूली चाल पर धीमे-धीमे चलने दिया। 
सेत पर पहुँचकर उसे लगा कि जगले को सीचना बहुत श्रामान काम था। 
उसको सहारा देने वाले उण्डे श्रासानी से खीच लिए जाते थे। उसे पहुते 
तो इन्हे गाडी पर रखना झासान लगा, पर धाद में उसवी वादे भ्ौर पीठ 
दुखने लगी । उसे झा राम के लिए झूफना पडा | अधिक बोके पा कोई हर 
था ही नहीं, ब्योकि जमले वो एक ऊंचाई से श्धिक रसा भी नहीं जा 
संदता था। उसने घत्न किया कि पलंग उसके पास हों बंठ जाय, परन्तु तग 
जगह देखकर वह नीचे कूद पठा और ऊपर ने बिठाया जा साग। णोरी 
में उसे उठामे वा यत्न किया, परन्त अब बढ़ काफी भारी हो चुवा था। 
बढ़ उसकी श्रगली ठाँगो को ही वी ग्रश्विल में गाडी तथा दिक्रा सगा। 
अन्त में यह सेव बत्सन छोदजर उसने घर की झोर गार्दी माड दी | पवग 
फिर से उछतकर उससे आगे पहुँच गया और उसके पहुँचने की अतीक्षा 
मरने लगा । जोटी ने निग्नव किया कि पहले घर के पास एस सब जग दा 
रण देगा और तयत दोनों ओर थीमेन्यीम बारी-बारीसे काम कराता 
सेगा। इस तरए जेंगला सवम टोने तब बद्ध शाफी कनी वाट बना लेगा । 
पलंग गये दोनो जग 7 से हदना मुदितत हो जाएगा । 
टोने और उतारने भें उसे प्राथा से प्रथित समय लग गया | धास मे 
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तो उसे यह निराशाजनक रूप मे अ्रन्तहीन काम दीखने लगा था। उसे लगा 
कि मकक्‍की उसके बाड पूरा करने से पहले ही उग आएगी । पर मौसम 
खुश्क था और मक्‍्की को फूटने मे देर लगी। वह हर सुबह बडी श्राशा और 
डर से पीले भ्रकुरो को देखता। परन्तु प्रतिदिन उसे चैन मिलती, क्योकि 
अभी कुछ भी फूटने नही लगा था । वह हर रोज़ ही मुँह-अँधेरे उठ पडता 
और माँ को बिना तग किए ठण्डा ही नाश्ता खा लेता या नाइता खाने 
से पहले वह एक चक्कर लगा चुकता । रात को भी सूर्य छिपने के काफी 
देर बाद तक वह काम करता रहता | सूर्य का गुलाबी-पीला-सा प्रकाश मिट 
जाता और अ्रंधेरा उन जगलो को भी अपने मे समा लेता । अभ्रधिक काम 
करने के कारण उसकी श्राँखो के नीचे काले गढे पड गए । वह पूरी नींद भी 
न ले पाता था । न उसे वाल काटने का समय मिलता । वे उसकी आ्ॉँखो तक 
लटकते रहते | शाम के भोजन के वाद आँखो मे तीद भरी होने पर भी माँ 
द्वारा लकडी लाने के लिए कहे जाने पर उसने कभ्मी क्षिकायत नही की । 
हालाँकि उसकी माँ दिन मे यह काम आसानी से कर सकती थी । 

“मुझे प्रसन्‍तता है, वेटा, कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पर जिसके 
लिए तुम इतना सोचते हो वह किशोर छोौना इस तरह अपने को मारने 
लायक नही।” 

जोडी ने विरोध मे कहा, “नही, मैं अपने को मार नही रहा। मुझे तो 
झ्रपनी शक्ति पता चल रही है। मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ ।” 

पैनी ने उसकी पतली, परन्तु सख्त भुजाओ को देखा। वात सच थी | 
इस लगातार बोभ उठाने ने उसकी बाँहो, पीठ और कन्धो को मजबूत कर 
दिया था। 

पँनी बोला, “अगर तुम्हे इससे कुछ सहायता मिले तो मैं श्रपने जीवन 
का एक वर्ष तुम्हे देने को तेयार हूं ।” 

“मैं इस बाड़ को पूरा कर दूँगा ।” 

चौथी सुबह उसने प्लेग वाली दिशा से चाड बनाने का निएचय किया। 
पर यदि तब तक अकुर फूठ पडे तो फ्लैग उसे वेखवर न पाएगा । वह उसके 
पाँव एक पेड के साथ बाँध देगा और उसी तरह दिन-रात रोता-पीटता 
छोड देगा । वाड पूरी करनी आवश्यक थी । उसने देखा कि काम तेज़ी से 
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होने लगा । दो ही दिम में उसने दोनों झोर की बाड़े पाँच फुट तक ऊँची 
कर दी थी । माँ ने जब देखा कि उसके अकेले के वश का काम नहीं, तो 
छठे दिन वह भी पहुँच गई। 
बह बोली, “'प्राज मुभे कुछ काम नही है। मैं तुम्दे इसे छुछ श्र ऊँचा 
करने में सहायता दंगी ।/ 
जोडी खुशी से फूट पडा, “श्रोह, प्यारी माँ! मेरी प्यारी माँ 
“अद मुभे कुचल श्रौर मार मत डालो | मैंने कभी न सोचा था कि तुम 
ना काम करने की शक्ति है । 
उसने आसानी से यह सव कह दिया । पर, वास्तव भे काम कठोर 
होकर भी इतना भारी नहीं था । दोनों हाथों से हुलके जगले को झासानी 
में उठाया जा सकता था। इसका उठाना भी आरी चलाने जैसा ही मस्ती- 
नरा था। उस्त बेचारी का चेहरा लाल हो गया । उत्की सास भारी चसने 
लगी झर पसीना आने लगा। परन्तु वह सारे दिन और श्रगले दिन भी 
कुछ देर तक हँसती हुई उसके साथ काम पर लगी रही । कोने में काफी 
जगले पठे थे और यह वाट वाफी ऊँची जा सवती थी। उन्होंने इसे पैती के 
हने के अनुसार दो गय से भी झँचा बना दिया ताकि हिरण माहर 
मके । 
पैनी बोला, “अगर यह पूरा बारहसिंगा बन जाय, तो शाठ एुट 
भी झारगनी से फूद जाएगा । 
उस रात जोडी ने देसा सि श्रनाज फूटना घुर हो चुना था | श्रयली। 
मुबह उसने पर्लंग पर एक रस्सी शॉँपती चाद्ी । उसने एक परवि से हूसरे 
पाप ते रस्मा दाच दा हार बा मे पाछ शाला जगढ़ सै उन के लिए ऐोए 
सने झरनी हांगे लता बी र प्रगने को सरती पर वएवा दि 
है अपने घदनी पर सूखा हुवा और इससे रोर में रस्सी सुणव गाय सहन 
7 मांगों  तोप्पनी दसगि टी नो सैगा । 
दंग । दी शा व या पृ थी 
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दी। उसने सारे जगले बरत लिए। 

दो वार की हलकी-हलकी बारिश ने भ्रकुरो को बडा कर दिया। अ्रव 
ये एक इच से भी ऊँचे हो गए थे । एक दिन सुबह जोडी पुराने उजाड खेत 
की ओर अधिक पटरियों लेने के लिए जाने ही लगा था कि वह ऊँची नई 
बाड पर चढकर खेत के पार,तक देखने लगा । उसकी निगाह फ्लैग पर जा 
पहुँची । वह उत्तर की हरियाली की ओर चर रहा था। वह एकदम कूदा 
झौर माँ को बुला लाया । 

“माँ, क्या आप जगले लाने मे मेरी सहायता करेगी ? मुझे बहुत जल्दी 
है। पलंग ने उत्तर की श्लोर फिर गडबड कर दी है ।” 

वह उसके साथ जल्दी-जल्दी आई और कुछ ऊपर चढकर भाँकने 
तगी। 

वह बोली, “उत्तर नही, वह ठीक यही से * सबसे ऊँचे कोने से कूदा 
है।” 

उसने माँ के इशारे की ओर देखा | बहुत गहरे निशान वाड की शोर 
बढ़े हुए थे और फिर खेत मे भी गडे हुए थे । 

माँ बोली, “और उसने यह फसल भी नष्ट कर दी ।” 

जोडी हैरान रह गया। इस वार अकुर फिर जड से उखाडे गए थे । 
क्यारियाँ उजाड पडी थी। हर कतार के बीच मे छोने के पाँव के चिह्न 
थे। 

वह वोला, “माँ, वह वहुत्त दूर नही गया। देखो माँ ! श्रकुर अब तक 
है, वह परे ! उसने वहुत थोडी दूर तक ही खाया है ।” 

“हाँ, और इसे भो उससे बचा लेने का वया उपाय है ?” 

वह जमीन पर कूद पडी और दुखी होकर घर की झोर बढी । 

बोली, “वस, श्रव सव खतम हुआ । पहले भुककर मैंने गलती की।” 

जोडी वाड पर चिपटा रहा । वह सुस्त था। न वह सोच सकता था 
और ते कुछ अनुभव कर सकता था। फ्लेग ने उसे सूँघा, श्रपना सिर उठाया 
श्र उसकी श्रोर उछलता हुआ आ गया । जोडी आऑँग्रन की ओर उत्तर 
पडा। वह उसे देखना भी नही चाहता था। उसके खडे ही खडे फ्लैग ने 
इतनी आसानी से वह बाड कूदकर पार की, जैसे कोई पक्षी उड रहा हो । 
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जोडी ने अपनी पीठ उसकी श्रोर कर ली और घर मे चला गया । वह अपने 
कमरे मे गया और विस्तर पर अपना मुँह तकिए मे छिपाकर पड रहा। 
वह पिता की आवाज़ सुनने को तैयार था | माता और पिता के बीच बात 
बहुत देर व चली । मुसीबत का सामना करने को वह तैयार था। वह तो 
उससे भी बडी किसी मुसीबत के लिए तैयार था। परन्तु वह किसी भ्रन- 
होनी वात को नही सह सकता था । वह अपने पिता के मुख से ऐसा सुनने 
की श्राशा न करता था । 

पैनी ने कहा, “जोडी, सव सम्भव वात कर ली गई है। मुझे दुख है। 
मैं तुम्हे वही समझा सकता कि मैं कितना दुखी हूँ । परन्तु हम अपनी साल- 
भर की फसले बरवाद भी नही कर सकते । हम सब भूखे नही रह सकते । 
जाभ्रो, इसे जगल मे श्रपने साथ ले जाझ्ो और पेड से बाँधकर गोली मार 
दो ।” 
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ग। पलंग के साथ पश्चिम की ओर निकल गया । उसके पास पैनी की 
वन्दूक थी। कन्धे पर बन्दूक रखे वह बढ रहा था। उसका दिल 
घडकता, रुकता और फिर घडकने लगता । उसकी साँस रुकने-सी लगी । 

वह अपने से ही बोल पडा, “यह मैं नही कर सकूंगा, कतई नही ।* 

फ्लैग ने श्रपनी बडी-बडी आँखो से उसकी झ्रोर देखा और तव सडक 
के किनारे की घास की ओर अपना सिर भुका लिया। जोडी धीरे-धीरे 
चलने लगा | वह मन-ही-मन बुदबुदाया, “नही, विलकुल नही, मैं नही ! 
वे मुझे मार डाले, लेकिन मै इसे नही मारूँगा ! नही मारूँगा 

वह माता श्र पिता से खयालो ही खयालो मे बातें करने लगा । उसने 
उन दोनो को बताया कि वह उनसे घुणा करता था । उसकी माँ वौखलाई, 
पर पिता चुप रहा । उसकी माँ ने उसे अखरोट की छुडो से पीटना शुरू 
किया | जब तक उसके पाँव से खून न बहने लगा, वह पीटती रही । उसने 
उसका हाथ काट लिया और उसने फिर उस पर छंडी वर॒साई। उसने 
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उसके गरिटूटो पर चोट मारी और उसने उसे पीटते हुए कोने मे धकेल 
दिया । उसने अपना धिर फर्श से भी उठाया और कहा, तुम मुझे विवश 
नही कर सकते, मैं इसे नही मारूगा ।' 

वह मन-ही-मन उनसे लडता रहा, जब तक उसका मन थक न 
गया। वह उजाड खेत के पास रुक गया। वहाँ जगले का थोडा-सा हिस्सा ७ 
पडा हुआ था, जिसे वह अ्रव तक नही ले जा सका था। वही वह एक 
चीनीवेरी के पेड के नीचे घास पर लेट गया और तब तक रोता रहा जब 
तक उसके आँसू सूख न गए। फ्लैग उसे श्रपनी नाक छुम्माता और छेडता 
रहा। वह उसी तरह साँसे लेता पडा रहा । 

बह बोला, “नही, मैं नही मार सकता ।* 

वह खडा हुआ, पर उसका सिर चकरा रहा था। वह वृक्ष का तना 
पकडकर भुका । चीनीवेरी का यह पेड पूरा खिला हुझ्ला था। मविख़याँ 
इस पर भिनभिना रही थी और इसकी सुगन्ध चारो ओर की वसन्‍ती हवा 
मे मिलकर फैल रही थी । उसे इतनी देर न रो सकने के लिए श्रपने पर 
शर्म आई पर, भ्रव रोने-चिल्लाने का समय कहाँ था ? उसे सोचना होगा 
और अपना रास्ता निकालना होगा, वेसे ही जंसे पैनी मुसीबत भाने पर 
रास्ता खोज निकालता था । पहले-पहल उसके विचार उलभ॑ गए। उसने 
सोचा कि वह एक घेरा बनाएगा । यह घेरा दस फुट ऊँचा होग।। वहाँ वह 
अखरोट आदि फल, घास श्रौर गिलास आदि दूसरे फलो को उसके खाने 
के लिए अन्दर डाल देगा । परन्तु घेरे मे बन्द पश्मु के लिए उसे सारे समय 
जगल मे घूमना होगा । उसका पिता विस्तर पर बीमार पडा है। खेतो का 
भी ध्यान उसे ही रखना होगा । उसके अतिरिक्त और कौन था |॥ 

उसे श्रोलिवर का ध्यान आया, शायद वह आकर उसकी सहायता, 
पैनी के श्रच्छा होने तक, करता, परन्तु वह तो अब बोस्टन और वहाँ से 
भी चीनी समुद्र तक चला गया है । वह जोडी पर श्रा पडने वाले दुर्भाग्य 
से दूर जा चुका है। उसे फौरेस्टरो का ध्यान आया। परन्तु उसे दुख हुम्ना 
कि वे श्रव उसके परिवार के भत्रु थे। वक उसकी सहायता करता, परन्तु 
अब वह भी क्या कर सकता था ? उसके दिमाग में अचानक ही एक वात 
भाई । उसे लगा कि अ्रगर उसे यह विश्वास रहे कि यह फ्ल॑ंग जीवित है त्तो 
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वह इसकी दूरी को भी सह लेगा। वह सोचेगा कि वह जीवित और 
शरारती है। अब भी अपनी पूँछ उठाकर इधर-उधर दौडता फिरता 
होगा। उसने सोचा कि बक के पास जाकर उसकी सहायता की भीख 
माँगेगा | उसे फौडरविग की याद तब तक दिलाएगा जब तक उसका गला 
ही न भर आए। तव वह फ्लैग को गाडी मे, भालू के बच्चो की ही तरह, 
जैक्सन विले ले जाने की बात कहेगा । वहाँ फ्लैग को वे लोग खरीदकर 
एक खुले पाक मे रख देगे, ताकि लोग उसे देख सके । वह वहाँ खूब घूमेगा 
और उसे खूब खुराक मिलेगी । उसे वहाँ हिरणी भी मिलेगी और हर कोई 
उसकी प्रशसा करेगा | तब जोडी भी श्रपनी ही रुपया कमाने वाली फसले 
उगाकर पैसा इकट्ठा करेगा और साल मे एक वार पलंग को देखने जाया 
करेगा। वह अभ्रपना रुपया वचाकर एक अपनी ही जगह खरीदेगा शौर 
फ्लेग को फिर वापस खरीदकर साथ रहने लगेगा। 

उसमे उत्साह दौड गया । खेत से वह फोरेस्टरो की सडक की ओर तेजी 
से मुडा । उसका गला सूख चुका था। उसकी आँखे सूजी हुई थी और आँसू 
वह रहे थे । उसकी आशा मे उसे ताजगी दी और वह थोडी देर मे ही फौरे- 
स्टरो की सनावरो के नीचे की पगडण्डी पर पहुँचते ही स्वस्थ हो उठा । वह 
घर तक जाकर सीढियो पर चढ गया और खुले दरवाजे को थपथपाकर 
अन्दर बढ आया । कमरे मे केवल माता-पिता ही बैठे थे। वे अपनी कुर्सिये 
पर वैसे ही बैठ रहे । 

उसने हाँफते हुए कहा, “कहिए, क्या हाल है ” बक कहाँ है ”” 

पिता ने श्रपना चेहरा धीरे से घुमाया और कहा, “तुम्हे तो यहाँ भ्राए 
बहुत देर हो चुकी है ?” 

“कृपया बताइए कि वक कहाँ है ?” 

“बक ? वे सारे ही यहाँ से घोडो का व्यापार करने कैन्टुकी चले गए 
हैं।” 

“इस खेती के समय में ?” 

“अगर खेती का समय ही व्यापार के लिए अ्रच्छा हो, तो वे हल चलाने 
की बजाय व्यापार करना अधिक पसन्द करेंगे । उन्होने सोचा कि वे व्यापार 
के द्वारा अनाज खरीदने लायक काफी रुपया कमा ही लेगे | यह वात ठीक 
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भी है।” पिता ने यह कहकर एक ओर थूक दिया । 

“क्या वे सभी जा चुके है ? ” 

“हाँ, सभी । पैक भर गैवी बैसाख मे वापस आएंगे ।” 

माँ बोली, “यह भी औरत का सौभाग्य ही है कि इतने सारे बच्चो को 
जन्म दे, उन्हे पाले और तब वे सभी एक साथ निकल भागे। मैं तो कहूंगी 
कि उन्होने सब प्रकार का भोजन श्रौर लकडी यहाँ जमा कर दी है। हमे 
बैसाख मे उनमे से किसी के लौटने से पहले किसी प्रकार की सहायता को 
आवश्यकता नही है ।” 

बंसाख का ताम सुनते ही वह दरवाज़े की ओर निराशा से वढा | 

माँ ने पीछे से कहा, “बेटा, भ्राश्रो, हमारे साथ बंठो ! मुझे तुम्हारे लिए 
खाना पकाकर खुशी होगी । तुम्हारे लिए गोद वाला हलुवा बनाऊंगी। 
तुम श्रौर फौडरविंग सदा ही मेरे बनाये हुए ऐसे हलुबे को पसन्द करते थे।” 

वह बोला, “घत्यवाद ! मुझे जाना ही है ।” 

वह लौट पडा, पर निराशा मे बोल भी पडा, “श्राप तब कया करते, 
यदि आपके पास साल-भर का कोई पशु होता, वह आपकी फसल को खा 
जाता, भ्राप उसे किसी भी प्रकार से दूर न रख सकते और श्रापके पिता 
उसे गोली मार देने को कहते २” 

उन्होने उसे देखा । माँ कुछ हिली । 

पिता बोले, “मैं उस्ते गोली मार देता ।” 

उसे लगा कि उसने शायद बात साफ नही की । 

वह फिर बोला, “अगर यह आप ही का प्यारा पशु होता, जैसे श्राप 
फौडरविग को प्यार करते थे ।” 

पिता बोले, “अनाज से प्यार का क्या सम्बन्ध ” ऐसी कोई चीज नहीं 
बर्दाइत की जा सकती जो फसलो को खा डाले ”? खासकर जब तक तुम्हारे 
पास ऐसे बच्चे ही न हो, जो मेरे वेटो की तरह किसी और तरीके से रुपया 
पंदा कर सकते हो | ” 

माँ ने पूछा, “क्या यह बात उसी छोने के बारे मे है, जो तुम फौडरविंग 
के पास पिछली गमियो मे नाम रखाने के लिए लाए थे ?” 


शिकार और जीवन 45प 


“हाँ, यह वही है। कया भ्राप इसे नही ले सकते ” फौडरविंग उसे ले 
लेता ।” 

#“हुमारे पास तुमसे ज्यादा अ्रच्छा उपाय उसे रखने का नही है। वह 
यहाँ नही रुकेगा । साल-भर के हिरण के लिए चार मील का रास्ता होता 
ही क्‍या है ? 

वे भी उसके लिए पत्थर की दीवार सिद्ध हुए । उसने उनसे विदा ली 
और चल पडा । 

उन बडे डीलडोल वाले भाइयो और उनके घोडो के बिना फौरेस्टरो 
का यह खेत उजाड-सा दीख रहा था। प्राय सभी कुत्तो को वे अपने साथ 
ले गए ये। केवल एक जोडा ही पीछे रह गया था, जिसे घर के एक शोर 
बाँध दिया गया था। वहाँ वे अपने खुजली वाले शरीर को ही खरोच रहे 
थे। अभ्रव वह बाहर ग्राने के लिए फिर से खुश था। 

वह जैक्सनविले तक फ्लैग को लेकर खुद जाएगा। उससे देखा कि 
कही कुछ उसके गले पर बाँधने को मिल जाय, ताकि वह छूटकर घर की 
ओर न भाग निकले । बडी कठिनाई से उसने अ्गूर की एक वेल अपने चाकू 
से काटी । उसने काफी सारे घेरे उसकी गर्देत पर दिए और उत्तर-पूर्व की 
झोर निकल पडा। वह होपकिन्स मंदान के झ्रास-पास पहुँचा। यहाँ से सडक 
फोर्टगेट्स की ओर निकल गई थी । इसी पर कभी वह और पैनी फौरेस्टरो 
से मिले थे। पहले तो इस वन्धन में फ्लेग बढ़ता रहा, परन्तु तव वह अधीर 
होकर इससे छूटने लगा। 

जोडी बोला, “तुम बडे होकर इतने उहण्ड क्यो बनते जा रहे 
हो?” 

वह तग श्रा गया और फ्लेग को चलने के लिए न मना सका | अन्त 
मे उसने वह वेल खोल दी ओर उसे छोड दिया । अ्रव फ्लैग उसकी आँखो 
की पहुँच मे रहकर भी खुश था। दोपहर बाद जोडी को थकान प्ोर भूख 
अनुभव हुई। विना नाश्ता किए ही वह घर से निक्रल पडा था। उसने 
केवल निकल जाना ही चाहा था। उसने सडक के किनारे के फाडी के फलो 
को खाना चाहा, पर अमी कोई फल तैयार न थे ।शहतूत अभी फूले भी न थे । 
पर्लंग की तरह ही उसने भी कुछपत्ते चवाने चाहे । परन्तु उसे इससे भूख और 
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भी वढती नज़र आई। उसके पाँव जवाब दे गए और वह घूप मे ही सुस्ताने 
के लिए लेट गया। उसने फ्लेग को भी अपने पास लिटाना चाहा। भूख, 
थकान और तेज धूप के कारण वह बहुत गहरी नीद सो गया !जव वह जागा 
तो फ्लेंग वहाँ नही था। उसने निशानों का पीछा किया | वे जगल मे से 
होकर घर की ओर सडक पर बढते गए। 

उसका पीछा करने के अलावा चारा ही क्‍या था ? श्रधिक सोचने की 
उसमे हिम्मत न थी। अँघेरा होने के वाद वह अपनी ज़मीन पर पहुँचा । 
रसोई मे एक वत्ती जल रही थी। कुत्ते उस तक भ्राएं। उसने उन्हे प्यार 
करके चुप कराया | वह चुपचाप ही खिसककर पास तक श्राया और ग्न्दर 
भॉका। शाम का खाना समाप्त हो चुका था। मोमबत्ती की रोशनी मे 
बेठी उसकी माँ कुछ टुकडो को सी रही थी ! वह अभी अन्दर जाने या न 
जाने के विषय मे सोच ही रहा था कि फ्लेग श्रागन मे उछलता-कूदता घुस 
आया । उसने अपनी माँ को सिर उठाकर सुनते हुए देखा । 

वह जल्‍दी ही धुआ्लॉधर के पीछे खिसक गया शौर उसने बहुत घीमी 
आवाज़ मे फ्लैग को वहाँ बुला लिया। वह वहाँ पहुँच गया । एक कोने मे 
वह बैठ गया । उसकी माँ रसोई के दरवाजे पर झ्राई श्रौर उसे खोल गई । 
हेलकी-सी एक रोशनी मिट्टी के पार तक चली गईं। दरवाज़ा फिर बन्द 
हो गया । वह रसोई मे रोशनी के बहुत देर वाद तक प्रतीक्षा करता रहा 
और उसने माँ के सो जाने की प्रतीक्षा की | वह धीरे-धीरे धुआँघर मे घुसा 
और उसने कुछ वचा-खुचा घुआँ लगा भालू का माँस पा लिया । उसने इसमे 
से कुछ हिस्सा काटा । यह सतत और सूखा हुआ था। परन्तु वह इसे भी 
चवा गया। उसने सोचा कि फ्लैग ने जगल मे कुछ कलियाँ और श्रकुर श्रादि 
खा लिए होगे। वह उसे भूखा नहीं देख सकता था। वह भ्रनाज-भण्डार 
तक गया और दो भुटद्ठे निकालकर उनके दाने उसे देने लगा। उसने स्वय 
भी कुछ दाने खाए | फिर उसे रसोई में पडे ठण्डे और वासी खाने की याद 
आई, पर वहाँ जाने का उसका साहस म हुआ । श्रव वह अपने घर में ही 
अपने को चोर और अजनबी अनुभव करते लगा था। उसने सोचा कि 
शायद इसी तरह चीते, वमविलाव और दूसरे सभी जानवर दूसरों के खेता 
की ओर खाली पेट शौर वडी-बडी आँखों से देखते है। उसने पशुशाला मे 
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कुछ दलदल की सूखी घास लेकर एक विस्तरा-सा बनाया और फ्लंग के 
साथ वही लेट गया | यह गर्म न था। रात का जाडा काफी तेज़ था। 

सूरज निकलने के बाद जब वह जागा तो उसकी दशा वहुत अच्छी न 
थी। फ्लंग उसके पास न था। वह लाचार होकर अ्रनमना-सा घर की शोर 
गया । दरवाजे पर ही उसे उसकी माँ की गुस्से से भरी हुई श्रावाज़ सुनाई 
दी उसने धुआँधर की दीवार के साथ टिकाई हुई बन्दूक को खोज लिया 
था। उसने पर्लग को भी देख लिया था और उसने यह भी देख लिया था 
कि बढते हुए छोने ने मुंह-प्रेंघरे ही काफी समय तक केवल मचका ही 
नही, वल्कि मटरो के भी बडे भारी खेत को साफ कर दिया था। वह बहुत 
निराश होकर उसके गुस्से का सामना करने के लिए वढा । वह अपना सिर 
नीचे किए खडा रहा | उसकी माँ ने उसे बहुत सख्ती से डॉटा-फटकारा । 

अन्त मे वह बोली, “जाओ, अपने पिताजी के पास जाओो । वह मुझसे 
पहली बार सहमत हुए है ।” 

वह सोने के कमरे मे गया उसके पिता का चेहरा उतरा हुआ था । 

पैनी ने बहुत सम्यता से कहा, “मैंने जो कुछ कहा, तुमने क्यो नहीं 
किया ? ? 

“पिताजी, मैं नही कर सका । मैं कर नही सकता |” 

पैनी अपने तकिए पर फिर से गिर पडा । 

वह बोला, “बेटे, मेरे शौर पास आ जाओो। तुम जानते हो कि मैं 
तुम्हारे छोटे हिरण को बचाने के लिए सव कुछ करके हार गया हूं । मैं उसे 
तुम्हारे लिए बचाना चाहता था । 

“हाँ, जी ! ” 

“तुम जानते हो, हमारा जीवन इस फसल पर ही निर्भर है ।” 

“हाँ, जी | ” 

“तुम यह भी जानते हो कि ऐसे जगली किशोर को दूर रखने भर 
फसले बचाने का कोई भी तरीका ससार मे नही है ।” 

“हाँ, जी ! ” 

“तब तुमने उचित कार्ये क्यो न किया ?” 

“मं कर नही सकता !” 
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पैनी चुप होकर पड गया। फिर वोला, “जरा अपनी माँ को इधर 
आने को कह दो और अपने कमरे मे जाकर दरवाज़ा बन्द कर लो ।” 

“अच्छा जी ! ” 

इन आज्ञाओ्रो को मानने मे भी एक सुख था। 

#“पिताजी कहते हैं कि आप उनके पास चली जाये ।” 

वह अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बन्द कर लिया । बिस्तरे के एक 
ओर वैठकर वह अपने हाथ मसलने लगा । उसे धीमी आवाज़े सुनाई दे रही 
थी। फिर उसे किसी के कदम चलते सुनाई दिए श्रौर तव गोली की एक 
आवाज्ञ आई । वह कमरे से रसोई के खुले दरवाज़े की ओर भागा | उसकी 
माँ छज्जे पर खडी थी । उसके हाथ मे बन्दूक थी ओर उसमे से घुआ्लाँ मिकल 
रहा था। सामने बाड के पास तडपता हुआ फ्लैग पडा था । 

वह बोली, “मैं किसी प्राणी को मारता नही चाहती। मैं सीधा मार 
भी नही सकती । यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो ।” 

जोडी फ्लैग तक दौडकर पहुँचा। वह अपने तीनो श्रच्छे परो पर 
उठा और लडखडाता-सा भागने लगा, जैसे जोडी स्वय उसका दृश्मन हो। 
उसके शरीर का अगला हिस्सा फट गया था और वहाँ से खून वह रहा था। 
पैनी बिस्तर से निकलकर घिसटता हुआ आया। वह दरवाबे पर एक 
घुटने के बल बैठ गया श्रौर सहायता के लिए उसने दरवाज़ा पकड लिया। 

वह वोला, “अगर मैं कर सकता तो यह काम मैं स्वय करता। मैं खडा 
भी नही हो सकता । जोडी, जाझ्रो ' और उसे मार डालो | तुम्हे उसे इस 
दुख से छुटकारा दिलाना होगा ।” 

जोडी पीछे की ओर लौटा और उसने माँ से वन्दूक छीन ली । वह 
खिल्लाया। “तुमने यह जान-बूककर किया है। तुम उससे सदा नफरत करती 
थी।” 

वह अपने पिता की ओर मुडा, ' तुमने मेरे से दगा की। तुमने ही उसे 
मारने को कहा ।” 

प्रव वह फ्लैग के पीछे दौडा और दौडते-दौडते वडबडाता गया ! 

पनी बोला, "ओरी, मुर्के सहायता दो । मैं उठ नही सकता“ 

फ्लैग दर्द और डर के कारण तीन पैरो पर दौड़ता रहा। वह दो 
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वारगिरा और जोडी ने उसे उठाकर खडा किया । 

वह बोला, “यह मैं हूँ, फ्लेग, यह मैं हूँ ।” 

फ्ल॑ंग अपने पैरो पर खडा हुआ और फिर दौड पडा । खून एक घार 
के रूप मे बह रहा था | हिरण सोते के किनारे तक पहुँच गया । एक क्षण 
के लिए वह काँपा और गिर पडा। फिर एक तरफ लुढक गया। जोडी 
उसके पीछे भागा। अब फ्लैग जोहड के किनारे पडा था। उसकी बडी- 
चडी चमकीली श्राँखे खुली हुई थी। अचरज मे डूबकर वे जोडी की झोर 
देख रही थी । जोडी ने उस बन्दूक की दुनाली को उसकी गर्देन के पीछे रखा 
और घोडा दवा दिया। पल॑ग एक क्षण के लिए काँपा और तब ठण्डा हो 
गया। 

जोडी ने बन्दूक एक ओर पटक दी और पेट के बल लेट गया। 
वह काँपने लगा और उसने उलटी की । अपने नाखूनो के वल पर वह 
जमीन से चिपटने लगा कभी अपनी मुद्धिठयाँ ज़मीन पर पटकने लगता । 
उसके चारो शोर का सोता हिल उठा। बहुत दूर से श्राने वाला शोर उस 
तक एक गुनगुनाहठ के रूप मे पहुंच रहा था। वह धीरे-धीरे एक ऐसे काले 
अंधेरे मे डूब गया, जैसे कोई काला जोहड हो । 


॥ ॥॥॥ 
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हाँ से जोडी उत्तर की ओर फोटटेंगेट्स सडक पर चला गया । उसकी चाल 
जकडाहट से भर गई थी, मानो उसके पैरो के अलावा शौर कोई झग' 
जीवित ही न हो। उसने मरे हुए छीने को बिना देखे बसे ही छोड दिया । 
उसके लिए केवल भाग जाना ही महत्त्व रखता था। जाने के लिए कोई 
जगह निश्चित न थी । पर उस बात का भी कोई महत्त्व न था। फोर्टंगेट्स 
के वाद वह किश्ती से नदी पार करेगा। भ्रव उसका इरादा साफ होने 
लगा। वह जैक्सनविले की शोर जाएगा । वहाँ से वोस्टन की ओर जाएगा। 
वहाँ श्रोलिवर को दूंढकर उसके साथ समुद्र पर निकल जाएगा। इस सब 
घोबेघडी को वह झलिवर की भाँति पीछे छोट जाएगा। 
जैक्सनविले और वोस्टन जाने का सीधा तरीका स्टीमर से था। 
इसके लिए उसे सवसे पहले नदी पर पहुंचना ज़रूरी था। उसके लिए एक 
नाव चाहिए थी । उसे नेली गिन राइट की वह छोटी लकडी की नाव याद 
आई, जिसमे पिता-पुत्र ने नमकीन सोते वाली घारा को बुढे रीछ के धिकार 
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के समय पार किया था। पिता की यादआते ही उसके सुन्त शरीर पर 
तेज़ चाकू चल गया । उसके वाद वह फिर एक वार सुस्त हो गया । उसने 
सोचा, वह अपनी कमीज फाडकर उस नाव के छेंदो को वन्द कर देगा और 
बाँस के सहारे खेता हुआ उस नाव को जाज॑ कील तक ले जाएगा। वहाँ से 
उत्तर की ओर बडी नदी तक ले जाएगा। इसी राह मे कही वह गुजरते 
हुए स्टीमर को रोकेगा श्रौर उस पर वोस्टन तक पहुँच जाएगा | ओलिवर 
उसका किराया दे देगा, और वह वहाँ उत्तर जाएगा। श्रगर वह ओोलिवर 
को ढूंढ न सका तो वे लोग उसे जेल मे बन्द कर देंगे। पर अ्रव उसे इस 
बात की भी परवाह न थी । 

वह नमकीन सोते की झोर मुडा। वह प्यासा था और उसने नीचे 
उत्तरकर फूटते हुए सोते मे से पानी पिया। एक समुद्री मछली पास ही 
उछली और नीले केकडे इधर-उघर मचल पडे। भरने से कुछ नीचे एक 
मछियारा बैठा हुआ था। जोडी ने किना रे-किनारे जाकर उसे पुकारा । 

वह बोला, “क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी नाव तक पहुँच सकता हूँ ?” 

/हाँ, निश्चय ही ।” 

मछियारा अपनी नाव को किनारे ले आया। वह उसमे वठ गया । 

उसने पूछा, “तुम यही कही रहते हो ? 

जोडी ने सिर हिला दिया। 

मछियारे ने फिर पुछा, “तुम्हारी नाव कहाँ है ? ” 

"त्रेली गिनराइट की जमीन के पास । 

“तुम उसके सम्बन्धी हो ? ” 

उसने सिर हिला दिया। एक भ्रजनवी से आने वाले प्रश्त उसके जर्मो 
पर नमक छिडकते से लगे ।अजनवी उसकी शोर उत्सुकता से देखता रहा 
श्रौर तव खेने मे जुट पडा। उसकी छोटी-सी नाव तेज धारा मे आसानी से 
बहने लगी । 

ऊपर की ओर धारा काफी चौडी थी । पानी भी नीला था, वैसे ही 
जेसे ऊपर का नीला आकाञ्य । हवा के एक हल्के-से कोके ने सफेद बादलों को 
हिला दिया । जोडी को ऐसा दिन सदा ही पसन्द था। किनारों पर गुलाबी 
रग फैला हुआ था, क्योकि दलदली फूलओर लाल कलियाँ चारो ओर वसनन्‍्त 
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के रग मे पूरी तरह खिली हुई थी और उनकी मधु रता सारी घारा को भर 
रही थी । उसके गले मे एक दर्द-सा उठा और उसने अपना हाथ गले पर 
रखा, जैसे उसे चीर देगा। चैत की यह सुन्दरता उसे भौर भी दुख पहुँचाने 
लगी। नए खिलते हुए सरुभ्रो की श्रोर भी वह देखना न चाहता था । वह्‌ 
तो पानी, मछली और कछुए आदि को देख रहा था । उसने झाँखे न उठाईं। 

मछियारा बोला, “यह नेली का स्थान है । तुम यहाँ उतरना चाहते 
हो 

उसने अपना सिर हिलाकर कहा, “नही, मेरी नाव कुछ श्रागे है।” 

ज्यो ही वे वहाँ से गृज्धरे, उसने नेली को अपने घर के भागे खडे हुए 
पाया | मछियारे ने श्रपना हाथ उसकी श्रोर हिलाया और नेली ने भी वैसे 
ही उत्तर दिया । पर जोडी न हिला। उसे वह रात याद हो श्राई जब वह 
उसके घर मे टिका था। और वह सवेरा भी, जब उसने उनके लिए नाइता 
पकाया था, पैनी से हँसी-मज़ाक की थी और तब उन्हे मित्रता के उत्साह 
और प्रसन्नता से विदा किया था। उसने श्रपती उस याद को एक किनारे 
किया | श्रव धारा सेकरी हो गई थी । किनारे सठ श्राए थे और दोनो ओर 
दलदल बढ आई थी । 

वह बोला, “बस, आगे ही मेरी नाव है ।” 

“यह तो श्राधी डूबी हुई है।” 

“हाँ, मैं इसे ठीक कर लूंगा ।” 

“तुम्हे किसी की सहायता की ज़रूरत है ? तुम्हारे पास चप्पृ हैं ”” 

उसने सिर हिलाकर मना किया । 

मछया बोला, “यह एक चप्पू है। मुझे तो यह नाव जैसी नही लगती । 
अच्छा, फिर मिलने तक विदा ! ” 

उप्तने अपनी नाव फिर से धारा मे धकेल दी और जोडी की श्रोर हाथ 
हिलाए। अपनी बेठने की जगह के नीचे से उसने एक डिब्बे में से कुछ 
बिस्कुट और माँस निकाला झौर मुँह मे लेकर उन्हे चवाने लगा । खाने की 
खुशबू जोडी तक पहुँची । उसे याद श्राया कि उसने इन दो दिनो में भालू 
के धुएँ वाले मास को छोडकर या मकक्‍की के कुछ सूखे दानो के अतिरिक्त 
कुछ और नही खाया। पर उसके लिए इस बात का महत्त्व नही था, जैसे 
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वह भूखा ही नही था। 

उसने छोटी-सी नाव को जमीन पर खीचा श्र उसमे चौथडे भर 
दिए। बहुत देर डूवे रहने से वह फूल गई थी और इसका तला कस गया 
था| कोनो की ओर इसमे कुछ कटाव थे श्रौर वहाँ से पानी अ्रन्दर रिस 
रहा था। उसने अपनी श्रास्तीने फाडी और उनके टुकडे इन छेदो मे भर 
दिए। तब एक चीड से वह कुछ राल उखाड लाया और उसे बाहर से 
चिपका दिया | तव उसने नाव को घारा मे धक्का दिया और टूटा हुआ 
चप्पू उठाकर नीचे की ओर नाव चलाने लगा। उससे यह सँभल न पाई 
झ्रौर एक किनारे से दूसरे किनारे तक तेज धार मे वह बहने लगा । एक 
जगह वह तेज़ धार वाली घास मे फेस गया और उसमे से निकलने की 
कोशिश करते हुए उसके हाथ चिर गए । यह नाव अभ्रगल-बगल हिलने लगी। 
कभी दक्षिण की श्रोर कोमल कीचड मे फेंस जाती । वह फिर घवका देकर 
उसे छुडा लेता । उसे अब इसका तरीका समझ मे झा गया। परन्तु अब 
वह कमज़ोर भौर मूछित-सा होता जा रहा था। उसकी इच्छा हुई, काश ! 
वह मछुए को रोक लेता श्ौर प्रतीक्षा करने को कहता। परन्तु उसकी 
निगाह मे नीले आकाश मे चक्कर काटते गिद्ध को छोडकर और कोई भी 
चीज़ नही थी। उसे ध्यान आया कि शायद गिद्धो ने सोते के पास के जोहड़ 
के किनारे फ्लैग को पा लिया होगा। इस बात ने उसे फिर से खिन्‍न कर 
दिया और उसने अपनी नाव इधर-उचर भटकने दी। उसने श्रपना सिर 
घुटनों पर रख लिया । बहुत देर तक उसकी वेचनी दूर न हुई । 

अब उसने फिर सख्त होकर चप्पू चलाने शुरू किए । वह बोस्टन की 
ओर जा रहा था | उसका मुख तना हुआ था। उसकी आँखें सिकुडी हुई 
थी । सूर्य आसमान में काफी नीचे उत्तरआया था। अब वह धाराकी 
समाप्ति के पास ही था। यहाँ से यह धारा जाज कील में मिल गई थी । 
यहाँ से दक्षिग की ओर एक सूखा किनारा फैला हुआ था। दूसरी श्रोर 
केवल दलदल ही दलदल थी । उसने अपनी किइती को घुमाया और जमीन 
पर उतर आया। यहाँ उसने किश्ती को भी ऊपर खीच लिया। वह एक 
सनावर के नीचे वेठा शौर अपनी कमर उसने तने पर टिका दी। यहां से 
खुले पानी पर उसने निगाह डाली। उसका अनुमान था कि यहाँ कोई 
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किह्ती नदी के भ्रन्तिम किनारे तक दिखाई दे जाएगी। उसे दक्षिण की 
ओर जाती एक किश्ती दिखाई दी परन्तु यह कील में बहुत दूर पर थी। 
उसे लगा कि घारा का अन्त जैसे किसी एक छोटी-सी खाडी मे ही हो 
जाता होगा । 

सूर्य डूबने मे एक या दो घटे ही रहे होगे। उसे लगा कि अगर वह 
वढा तो घने अंधेरे मे वह इस कील पर ही भटक जाएगा। उसने इसी 
ज़मीन पर बैठकर किसी गुजरती हुई किश्ती की प्रतीक्षा करना श्रधिक 

अच्छा समझा | यदि कोई नाव न भ्राई तो वह इसी पेड के तीचे रात को 

सो रहेगा और सुबह फिर से नाव खेने लगेगा। सारे दिन वह सुन्त-सा रहा 
थाओर कुछ सोच न सका था। अब विचार उसके मव में उमडने लगे, 
वसे ही जैसे बछडे के घेरे में भेडिये ग्रा टूटे थे । उन्होने भी उसे चीर डाला। 
उसे लगा कि जैसे उसमे से भी न दिखाई देने वाला खून वह रहा हो, 
जैसे फ्लैग का वहा था। फ्लैग मर चुका था। वह अब फिर कभी उस तक 
न झा सकेगा। कुछ तीखे शब्द कहकर उसने स्वय को दुख दिया। 

वह बोला, “फ्लैग मर चुका है ।” 

वे शब्द उसे तीखी चाय जैसे तीखे लगे। उसे श्रव तक भी सबसे 
गहरे दर्द का ध्यान न था | 

वह जोर से बोला, “पिताजी ने मुझसे धोखा किया ।” 

यह वात उसे पिता को साँप काटने से भी श्रधिक बुरी लगी। उसने 
अपने घुटने अपने माथे से रगडे | पिता की मौत सही जा सकती थी | 
फौडरबविंग मर गया, उसने उसे भी सहा। परन्तु यह धोखा सहना उसके 
लिए अ्रसम्भव था । भ्रगर फ्लैग भालू, भेडिये, चीते या किसी श्रौर कारण 
से मर जाता तो वह एक बहुत गहरे दुख के साथ दुखी होता, परन्तु वह 
इसे सह लेता । वह अपने विता की श्रोर देखता श्रौर वह उसे अवश्य सात्वना 
देते | पैनी के विना उसे कही भी चैन नही मिल सकती थी। उसे लगा कि 
उसके नी वे की कठिन धरती जैसे घुल गई हो । उसकी कडवाह॒ट ने उसके 
दुख को छिपा लिया । जैसे कडवाहट और ढुख मिलकर एक हो गए । 

अत्र सूर्य पेडो के शिखरो से भी नीचे उतर आया था। उसने रात्त से 
पहले किसी भी नाव के स्वागत की आझाद्या छोड दी । उसने कुछ घास-फूस 
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इकट्ठा किया ओर अपने लिए उसी सनावर के पेड के नीचे एक विस्तर-सा 
बना लिया | उस धारा के दूसरी ओर, दलदल के पार, कोई एक तीखी 
चीख उसे सुनाई दी | सूर्य डूबते तक मेढक टर्राने और गाने लगे। उसे 
उनकी समीतभरी आवाज़ सोते से घर तक सुनाई देती हुई सदा अच्छी 
लगी थी । परन्तु, इस समय की आवाज़ मे उसे शोक मिला हुआ दिखाई 
दिया। उसे यह आवाज़ बुरी लगी, जैसे वे भी श्रफतोस मना रहे हो । जैसे 
हजारो ही मेढक एक अ्न्तहीन और कम न किए जा सफने वाले दुख में 
रो रहे हो । एक जगली वत्तख चिल्लाई, जैसे यह भी दुख मे रो उठी हो । 

भील पर गुलाबी रग छा रहा था। परन्तु जमीन छाया के अवेरे 
से #क चुकी थी। यह समय घर पर शाम के भोजन का होता । 
प्रपनी कमज़ोरी के होते भी उसे भोजन की याद हो ञ्राई । उसका पेट दर्दे 
करने लगा, जैसे खाली होने के वजाय वह बहुत अधिक भरा हुश्रा हो । 
उसे मछुए के मास और विस्कुटो की गन्ब याद हो आई। उसके मुँह में 
पानी भर आया | उसने घास के छोटे-मोटे तिनके खाए । उनके जोडो को 
वह दाँतो से चवाने लगा, जैसे पशु मछली चवबाते हैं । उसने उसी समय जैसे 
देखा कि फ्लैग के शव पर कई जन्तु सरक आए हैं । उसने उलटी कर दी । 

आँधेरे ने जमीन और पानी सवको घेर लिया। एक उल्लू उसके 
पास के घने जगल मे चिल्लाया । वह कॉप उठा । रात की ठण्डी हवा काँप 
रही थी । ठण्ड कुछ वढ गई धी । उसे हवा से आगे-आगे एक सनसनाहट 
सुनाई दी । शायद पत्ते खडक रहे थे या कोई जानवर उधर से यूजर रहा 
था । पर उसे डर न लगा। उसे लगा कि अगर भालू या चीता उधर श्रा 
निकला ओर उसने उसे छुआ तो उसे सूंघते ही वह उसके दुख को पहचान 
लेगा। पर तव भी उसके चारो ओर की आवाजो ने उसे अन्दर तक डरा 
दिया । अच्छा होगा कि वह आग जला ले। पेनी कही सी, बिना किसी 
चीज के भी आग जला सकता था जैसे आदिवासी करते ये । पर जोडी 
ऐसा कभी भी नही कर पाया था। अगर यहाँ पेनी होता तो यहाँ पर भी 
घघकती हुई ग्राग, गर्मी, खाना और झाराम--तभी कुछ होता । उसे डर 
नही था। हाँ, निराशा अवश्य थी । उसने काई को अपने ऊपर भी सरका 
लिया और स्वय को सोने के लिए कहा । 
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सुबह की घूप ने उसे जगा दिया । चारो झोर सरकण्डो पर लाल पख्ो 
वाले पक्षी चिल्ला रहे थे। वह खडा हुआ और उसने अपने वालो भौर 
कपडो पर से काई के लम्वे-लम्बे तार निकाले। वह बहुत कमज़ोर था। 
उसे चक्कर थ्रा रहे थे। आराम के बाद उसे भूख भी लगने लगी थी। 
भोजन की याद भी “दुख देने वाली थी ! उसे पेट के चारो शोर दर्द और 
ऐठन अनुभव हुई, जैसे किसी ने गरम चाकू चुभो दिए हो। उसने सोचा 
कि नेली गिनराइट के घर तक दुबारा नाव ले चले श्र उससे खाना माँगे, 
परन्तु वह उससे सवाल पूछेगी और श्रकेला होने के कारण पूछेगी। पर 
उसके पास पिता का धोखा बताने के श्रलावा श्र कोई उत्तर न था। इसी 
बोखे मे फ्लैग मर चुका था। इसलिए श्रच्छा था कि वह उधर न जाकर 
अ्रपने आगे के रास्ते पर बढे । 

उस पर अ्रकेलेपन की एक नई लहर दौड़ गई। उसने पलंग को तो 
खोया ही, पर पिता को भी खो दिया | उसने जब उस ठियने श्र गठीले 
छोटे-से भ्रपने पिता को अ्रन्तिम समय देखा था, तो वह रसोई के दरवाज़े 
पर दर्द के मारे गिर पडा था और खडा होने के लिए सहायता के लिए 
चिल्ला रहा था। उसे पिता की यह शवल श्रजनवी-सी लगी । उसने भ्रपनी 
साव को फिर घकेला श्रौर चप्पू लेकर खुले पानी की ओर बढ निकला | 
खुले ससार में श्राकर उसे लगा कि वह यहाँ परदेसी-सा श्रकेला था और 
यह कि जैसे वह एक शून्य की श्रोर ले जाया जा रहा था । उप्तवे उस तरफ 
बढ़ना शुरू किया, जहाँ उसने स्टीमर को जाते हुए देखा था। उसके लिए 
जीवन का अर्थ पिछले शोक पर घ्यान देना नही था, बल्कि भविष्य की 
चिन्ता का ध्यान करना था। धारा के मुँह को अपने पीछे छोडता हुझा 
बह शभ्रागे बढा | हवा ताजी थी । जमान से उठती हुई एक तेज ठण्टी हवा 
वह निकली । उसने अपने पेट की दर्द भुला दी श्रोर तेजी से चण्यू चलाने 
लगा । हवा ने उसकी नाव को बीच में ही पकड लिया श्रौर उसे चारी झोर 
बुमाने लगी। अव वह उसमे संभाल ने सका। लहरें बढती आ रही थीं। 
पहले हौले-हौते श्ौर बाद में कुछ तेज होने लगों। अब उन्होने नाव के 
कोमे को तोड़ने की कोशिश की । जब यह श्रगल-बगल भुफने लगती तो 
वानी अन्दर श्रा जाता और लहरें इस पर छा जाती । तने पर एक इच से 
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अधिक पानी भर आया । पर कोई भी नाव कही भी न दीख रही थी | 

उसने पीछे की श्रोर देखा | किनारा बहुत दूर छूट गया था। उसके 
सामने भी पानी का श्रन्त न दिखाई देता था। वह घबराहट में मुडा शौर 
किनारे की श्रोर चप्पू चलाने लगा। उसे लगा, अच्छा यही होगा कि वह 
धारा की ओर ऊपर मुड चले और नेली के यहाँ से सहायता माँगे। इससे 
भी श्रच्छा यह होगा कि वह फोर्टगेट्स तक पैदल जाय और बहाँ से अपना 
रास्ता चुन ले । हवा ने उसका साथ दिया और उसे लगा कि वह बडी नदी 
में उत्तर की ओर बहने वाली धारा मे जा सकता है । वह एक ऐसे मुंह की 
श्रोर बढा, जो नमकीन सोते वाली घारा का अन्त-सा दिखाई देता था। 
जब वह वहाँ तक पहुंचा तो उसे मालूम पडा कि यहाँ से आगे निरी दलदल 
ही दलदल थी । धारा का मुँह आस-पास कही भी नही था। वह डर और 
थकान के मारे काँप रहा था। उसने स्वय को आश्वासन दिया कि वह भटका 
नही था, क्योकि नदी जाज मील से उत्तर की झोर बहती थी और जक्सन- 
विले तक चली गई थी। उसे केवल उसमे बढना था। परन्तु यह इतना 
चौडा स्थान था और किनारे की कलक इतनी अभ्रमपूर्ण थी कि वह सोच 
न सका | उसने काफी देर आराम किया और तब धीरे-धीरे उत्तर की ओर 
चप्पू चलाने शुरू किए। यहाँ वह घने सरुप्नो की ज़मीन तक बहुत से मोडो, 
खाडियो और बढी हुई जमीनो को पार करके पहुँचा । उसके पेट की दद्दे 
बहुत तेज हो गई थी । उसे अपने परिवार की भोजन की मेज का बार-बार 
ध्यान आने लगा। उसने उबलते हुए सुअर की वगलो के माँस को देखा । 
भूरे रग के वे टुकडे अपने ही रस मे ड़बे हुए थे । उसे मधुर गन्ध भ्ाने लगी । 
उसे रगीन बिस्कुट, मककी की रोटी ओर मटरों के भरे हुए बर्तन तैरते 
दिखाई दिए । उनके झ्रास-पास ही चारो शोर सूश्रर की पीठ का सफेद मास 
तेर रहा था। उसे तली हुई गिलहरियो के माँस की ऐसी गन्ध आई कि 
उसके मुंह से लार टपकने लगी। ट्रिक्सी के दूध की गर्म घार का भी उसे 
स्वाद आया । उसे लगा कि वह कुत्तो से लडकर भी वासी दानो और खीर 
को पा लेगा । 

यह थी उसकी भूख उसकी माँ ने जब सवके भूखे रहने की बात कही 
थी तब उसका मतलब इसी से था। तव वह यह समभकर कि वह भूख को 
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पहचानता है, हँस पड़ा था और उसे आनन्द आया था। उसे अब पता चलता 
कि सच्ची भूख क्‍या होती है ? यह कुछ श्रौर हो चीज है। यह बहुत भयकर 
है, जेसे इसका बडा भारी जबाडा उसे निगल जाएगा भर इसके पजे उसके 
सभी अ्रगो को चीर डालेगे। अब उसे एक नए भय से लडना पडा । वह भ्रव 
जल्दी ही किसी घर या मछियारे के डेरे तक पहुंचकर अपना जीवन बचा- 
एगा। गर्म छोडकर, आगे बढने से पहले, भीख मॉगकर भी वह भोजन 
पाएगा। कोई भी झ्रादमी किसी दूसरे को भोजन के लिए मना नही कर 
सकता । 

उत्तर की ओर अपने रास्ते पर दिन-भर वह परिश्रम करता 
रहा | दोपहर बाद सूरज की तेज धूप से उसे पेट में दर्द श्रनुभव हुई । परन्तु 
वह उलटी क्या करता ? क्योकि उसने केवल नदी का ही पानी पिया था । 
पेडो के बीच मे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दिया। वह उधर भ्राश्ञा से बटने 
लगा। यह घर उजाड था | वह उसके श्रन्दर घुसा, जेसे वह एक भूखा रेकून 
या कंगारू हो वहाँ एक मिट्टी से भरे फट्टे पर कुछ पीपे रसे हुए थे। एफ 
मतंबान में उसे मिट्टी मिला कुछ झ्राटा पडा हुआ मिला । उसने पाती में 
मिलाकर इसे खा लिया । इसमें कोई गन्ध न थी । इस भूख में भी उसे यह 
वेस्वाद लगा। परन्तु इससे उमके पेट की दर्द कुछ कम हो गई। वहाँ पेटो 
पर कुछ पक्षी और गिनहरियाँ थी। उसने उन्हें पत्थर से मारना चाहा, 
परन्तु वे सव उससे दूर चले गए। वह बुखार में फेसा हुआ था और थक 
चुका था। उसके पेट में पहुँचे आटे ने उसे सुला दिया | उसने कुछ ची बडे 
इव्ड्े कर साली कमरे मे ही शरण ली । चीथडो में से टिड्ियाँ निकली । बह 
सपनो से भरी नींद सो गया । 

सुबह होते ही उसे फिर तेज भूष लगी झ्ौर उसकी आँतो में दर्द और 
ऐटन होने लगी | उसे वहाँ एक साल पहले के गिलहरियों के साथे वुछ 
ग्रखरोट आदि दतरेे पडे मिले । उसने उन्हे इस जल्दी में साया कि उनके 
बिना चयाये सरत टुकडे उसके सिकुडे हुए पेट में तेज़ चाऊुझों की तरट 
चुभने लगे । एक सुस्ती-सी उत्त पर छा गई और बह बहुत मुध्कित से अप्पू 
परकडने में समर्थ हो सका । श्रगर तेज़ बार उसका साथ न देती, उसे लगा 
कि तब वह आगे न जा सकता था। वह सारी सुबह सेता रहा पर बहुत 
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थोडा ही वढ पाया । दोपहर बाद तीन नावें उधर से गुज़ री | खडे होकर 
उसने वॉहे हिलाकर इशारा किया और चिल्लाया। उनमे से एक ने भी 
उसकी श्रावाज्ञ न सुनी । वे श्ाँख से श्रोफल हो गईं ! श्रव वह न चाहकर 
भी रो पडा | उसने निश्चय किया कि वह किनारे से हटकर अगली नाव 
को बीच मे ही रोक लेगा | हवा रुक चुकी थी। पानी शान्त था। इस पर 
लौटने वाली चमक उसके मुख, गर्देत और नगी वाँहो को जला रही थी। 
घूप भुलसाने वाली थी । उसका सिर धडकने लगा । उसकी आँखो के भ्रागे 
काले और सुनहरे धब्बे श्राने लगे । उसके कान हलके-हलके भिनभिनाने 
लगे। तभी जेसे यह भिनमिनाहुट रुक गई। 

वह जब जागा तो उसे इतना ही पता चला कि चारो ओर अंधेरा था 
प्रीर वह धीरे-धीरे उठाया जा रहा था। 

एक आदमी कह रहा था, “इसने शराब नही पी । यह बच्चा है ।” 

दूसरे ने कहा, “इसे यही पर रख दो । यह वीमार है। इसकी किश्ती 
को पीछे वॉघ दो ।” 

जोडी ने ऊपर देखा । वह किसी डाक के जहाज़ के कमरे मे लेटा हुआ 
था। दीवार पर एक बत्ती टिमटिमा रही थी। कोई उस पर भुका हुआ 
था। 

“कच्चे, क्या बात है ? हम तो अंधेरे मे तुम्हे कुचल ही डालते ! ” 

उसने उत्तर देना चाहा, पर उसके होठ सूजे हुए थे । 

ऊपर से एक झावाज़ आई, “उसे कुछ खाने को देकर देखो । 

“बच्चे, तुम्हे भूख लगी है ? 

उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। नाव चलने लगी थी। कमरे वाला 
मनुष्य चूल्हे पर कुछ गर्म करने लगा । जोडी ने देखा कि एक बडा प्याला 
उसके सामने लाया गया । उसने सिर उठाया श्नौर इसे पकड लिया। प्याले 
में ठण्डा शो रबा पडा था | यह गाढा और चर्वी मिला था। पहले एक-दो 
कौर में इसका स्वाद न आया। परन्तु धीरे-धीरे उसके पेट में अन्दर का 
रस काम करने लगा श्र वह पूरे मन से इसे पीने लगा। उसमे इसे इस तेजी 
से निगल लिया, जेंसे वह माँस और झ्ालू के टुकडो पर टूट रहा हो । 

उसी मनुष्य ने उत्सुकता से पूछा, “तुमने कब से नही खाया ? ” 
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“मुझे नही पता ।” 

“कप्तान साहव |! इसे नही पता कि इसने कब से नही खाया ? 

“इसे धीरे-धीरे करके काफी खाने को दो, पर इतना मत देना कि 
यही उलटी करने लगे ।” " 

प्याला भरकर फिर उसके पास भझ्राया। श्रव की वार इसके साथ 
बिस्कुट भी थे। उसने अपने पर काबू रखना चाहा। परन्तु वह काँप गया, 
जब उस मनुष्य को उसने अगली खुराक तक बहुत देर प्रतीक्षा करते पाया। 
तीसरा प्याला उसे पहले दोनो से भी श्रधिक अच्छा लगा। पर, श्रव उसे 
झौर झधिक न दिया यया। 

आदमी ने पूछा, “तुम कहाँ से श्रा रहे हो ? ” 

उस पर जंसे मूर्छा-सी आ गई । उसका साँस भारी चलने लगा | टिम- 
टिमाती बत्ती की ओर उसकी आँखे घुमने लगी। उसमे उन्हे बन्द कर 
लिया। वह नदी के समान ही एक गहरी नींद में सो गया । 

जब स्टीमर रुका तो वह जाग पडा। उसे एक क्षण को लगा कि जंसे 
वह श्रपनी ही किश्ती मे बहता आया हो । वह अपने पाँव पर खडा हो गया 
श्रौर श्रांखें मसलने लगा । साथ के चूल्हे पर उसका ध्यान गया श्रौर उ 
पहले दिन के शोरवे और विस्क्रुटो का घ्यान हो आया । उसके पेट की दर्द 
जाती रही थी। वह कुछ सीढियाँ चढकर ऊपर झा गया। दिन निक- 
लना शुरू हो चुका था। डाक का थेला नीचे घाट पर भुकाया जा रहा था। 
उसने पहचाना, यह वौलूतिया है। कप्तान उसकी ओर श्राया । 

“बच्चे, तुम मरने ही वाले थे । भ्रव वताग्रो, तुम्हारा नाम क्या है भौर 
तुम किधर जा रहे थे ?” 

“मैं वोस्टव की श्रोर जा रहा था।” जोडी ने उत्तर दिया | 

“तुम्हे पता है, वोस्टन कहाँ है ? जिस तरह तुम जा रहे थे, इम तरह 
उत्तर की ओर जाते हुए तुम्हारा सारा जीवन बीत जाता ।” 

जोडी आश्चय में ताकता रहा । 

“ग्रच्छा, अब जल्दी करो । यह सरकारी नाव है। मैं तुम्हे सादा दिन 
नही रख सकता । तुम कहाँ रहते हो ?* 

“वेस्टर ठापू पर !” 
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“इस सदी पर इस नाम का कोई टाधू कभी नही सुना ।” 

खलासियो का अगुझ्ा बोल उठा, “यह ्रसली टापू नही है, कप्तान 
साहव | यह जगल मे एक स्थान है। यहाँ से सडक से पन्द्रह मील के लग- 
भग होगा । 

“तब तुम यहाँ उतरना चाहोगे ? बोस्टन ? रहने भी दो तुम्हारे 
वहाँ सम्बन्धी हैं ? '' 

जोडी ने सिर हिलाकर हामी भरी । 

“उन्हे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ? ” 

उसने सिर हिलाकर मना किया। 

“तो क्या भाग रहे हो ? क्यो, है न ? अच्छा, श्रगर मैं तुम्हारे जेसा 
छोटा होता तो मैं तो घर पर ही रहता। तुम्हारे जेसे छोठे बच्चे के लिए 
केवल घर के सम्बन्धी ही परेशान होगे । जो ! इसे किनारे पर नीचे उतार 
दो | 

दो बडी भूजाओ ने उसे उठाकर नीचे उतार दिया। 

“इसकी छोटी नाव भी खुली छोड दो। बच्चे, इसे ले लो और हमे 
जाने दो | 

सीटी वजी और पहिए चलने लगे। डाक वाली नाव धारा के ऊपर 
की शोर चल निकली । उसके पीछे-पीछे धुआआँ निकल रहा था। एक अ्ज- 
तबी पुरुष ने डाक का थैला उठाया श्रौर अपने कन्घे पर रख लिया | जोडी 
अपनी एडियो के वल वेठ गया। उसने अपनी नाव का किनारा अपने 
हाथ में पकड़े रखा । वह अजनबी उसकी ओर भाँक़कर वौलूसिया की 
ओर डाक लेकर चल पडा | भ्रव सूर्य की पहली किरणे नदी पर पड रही 
थी। दूसरी झोर के नरगिसो ने उन्हें प्यालो की भाँति उठकर अपने अन्दर 
ले लिया। तेज धारा उसकी छोटी-सी नाव से टकरा रही थी। उसकी 
वाँहे उसे पकडे-पकडे थक गई थी। अजनबी के क़दमों की श्रावाज़ सडक 
पर खो गई थी । 

जोडी के लिए भ्रपनी ज़मीन पर लौटने के अलावा और कोई राह 
नही रह गई थी। वह फिर नाव मे बैठा और उसने चप्पू सेमाला। वह 
पार करके पद्िचिमी किनारे पर आ गया और वहाँ एक खूँटे के साथ उसने 
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नाव को बाँध दिया। उसने नदी को एक वार फिर देखा। चढते हुए मूर्य 
की किरणे जले हुए हुट्टो परिवार के घर की राख पर पड रही थी। उसका 
गला भर झाया । सारे ससार ने ही उसे जंसे छोड दिया हो ” वह मुझ 
ओर सडक से ऊपर की श्रोर घीमे-धी मे चलने लगा । वह कमजोर था और 
उसे भूख फिर से चेत आई थी। परन्तु रात के भोजन ने उसे ताज़ा कर 
दिया था। उसकी मूर्छा और दर्द कम हो गई थी । 
वह बिना सोचे ही बढने लगा। पर उसके लिए और कोई दिया 
नही रह गई थी । अपनी ज़मीन उसे एक चुम्बक की भांति खीचती जा 
रही थी। अपने सैतो के श्रलावा और कोई सच्चाई उसके सामने न थी । 
वह वढता रहा । उसको सन्देह था कि वह घर में जाने वा साहस भी कर 
सकेगा या नही ? सम्भवत वेठसे न चाहते होगे। उसने उन्हें बहुत तकलीफ 
दी। भायद अगर वह रसोई में घुसा तो उसकी माँ पलंग के समान ही 
उसे भी धवके देकर निकाल देगी । वह किसी के लिए भी तो जाभ का नहीं 
था। वह सेलता और खाता हुाआ्ना व्यर्थ ही मटरगश्तियाँ करता रहा था। 
वे लोग ही उसकी भूस और बुराइयो को सहते रहे। फ्लैग ने साल-भर की 
कमाई के अश्रच्छे हिस्से को नष्ट कर दिया था। निश्चय ही वे सोचते होगे 
कि जोडी के ब्रिना ही वे ठीक हैं । उसका घर में बिलकुल स्वागत न होगा । 
वह सडक पर घीमे-धीमे घिसटता हुआ वढता रहा। घूप तेज हो गई 
थी। सर्दी समाप्त हो चुकी थी। उसे लगा कि सम्भवत, चंत काफी ढल 
चुका है। वसन्‍्त सारे जगल पर छा चुकी थी और पक्षी फाडियों में गाते 
हुए जोडे बाँध रहे थेव। वही अकेला सारे ससार में घर-बार से रहित था । 
वह ससार में वाहर निकला हुआ था। ससार उसके लिए एक दुसभरे 
सपने की भांति निराया-भरा और अस्थिर-सा बन गया था, जैसे वह दल- 
दलों आदि से भरा हुआ हो । दोपहरसे पहले वह बडी सडक और उत्तर की 
श्र फटने वाली सडक के जो 5 पर श्राराम के लिए रुफ़ा । यहाँ वनत्मतियां 
नीची थी और थूप सीधी पढ़ रही थी। उसका सिर दर्द करने लगा। 
वह फिर उठ खडा हुम्रा श्रीर सिल्वर घाटी की ओर उत्तर में चल पट्टा । 
उसने अपने मन में कहा कि वह घर जाना नहीं चाहता । वह केवल सोते 
पर जाएगा और उसके काले और ठण्ड किनारो के बीच मे कुछ रेर बहते 
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पानी के बीच लेटेगा। उत्तर की सडक 'कभी नीचे और कभी ऊपर 
होती हुई वढ रही थी । धूल उसके नगे पाँवो के नीचे तप रही थी। उसके 
चेहरे पर पसीना बह रहा था और एक ऊँचाई पर चढकर वह अपने से 
बहुत नीचे पूरव की ओर जार्ज कील को देख सका। यह एकदम नीली 
थी। इसमे दिखाई देने वाली पीली-पीली धारियाँ ऊँची उठती लहरे थी, 
जिन्होने उसे ढकेलकर फिर किनारे पर पटक दिया था। वह आगे बढने 
लगा। 

पूरव मे वनस्पतियाँ फिर बढ़ने लगी । पानी पास ही था। वह नीचे 
की ओर सिल्वर घाटी की पगडण्डी पर मुड गया । एकदम ढलान वाला 
यह किनारा धारा के उस हिस्से पर उतरा, जो मुख्य घारा मे दक्षिण की 
ओर मिलता था । इसका स्रोत बहुत छोटा था। उसकी सभी हडिडियाँ दर्दे 
करने लगी। वह इतना प्यासा था, जेसे उसकी जीभ तालु से चिपक गई 
हो | वह किनारे के साथ-साथ लडखडाता हुआ उतरा और ठण्डे उथले पानी 
के किनारे लम्बा लेटकर उसे पीने लगा | पानी उसके होठ और नाक पर 
बुलवुलो के रूप मे उठा। वह इसे तव तक पीता रहा जब तक उसका पेट 
फूल न गया | तव उसे कुछ मचलाहट अनुभव हुई श्र वह अपनी पीठ के 
सहारे श्रांख बन्द करके लेट गया । उसकी यह मचलाहठ नींद के रूप मे उस 
पर छा गई । थका हुआ वह एक मूर्छा में लेटा रहा। उसे लगा जैसे बह 
समयहीन आकाश मे लटका हुआ हो।न वह झागे जा सकता था और न 
पीछे लौट सकता था। जैसे कुछ समाप्त तो हो गया था, पर श्रभी नया छुछ 
शुरू नही हुमा था । 

दोपहर बाद वह उठा ओर बैठ गया । उसके ऊपर ही मैग्नोलिया पेड 
पर कुछ आरम्भिक सफेद गुच्छे खिल चुके थे । उसने सोचा कि चैत समाप्त 
होने ही वाला है। 

एक याद ने उसे लुभा लिया। वह लगभग एक साल पहले ऐसे 
ही कोमल झौर सुहावने दिन यहाँ आया था । उसने इसी प्रकार धारा के 
किनारे लेटकर झोर यही पर घूमकर आनन्द मनाया था। उस समय कोई 
वात थी कि जिससे सब कुछ सुन्दर और प्यारा लगता था। उसने एक पन- 
चन्‍की भी बनाई थी। वह्‌ उठा और घडकते दिल से उसी पुरानी जगह पर. 


ही 2) ह गई ीफक 
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गया। उसे लगा कि श्रगर उसने पनचक्‍्क्री को अब भी पा लिया, तो वह 
जैसे और सभी खोई हुई चीजो को भी फिर से पा लेगा । परन्तु पनचत्रऱी 
नष्ट हो चुकी थी। वाढ ने इसे बहा दिया था और इसका वह प्रानरद- 
दायक चवकर समाप्त हो चुका था। 

उसने जिद के साथ सोचा, 'मैं एक दूसरी चवकी बनाऊँगा।' 

उसने फिर से सहारा देने वाली शाखो भर बीच मे घूमने वाली शाव 
को पास के चेरी के पेड से काटफ़र बनाया। उसने उन्हें जल्दी-जल्दी छीला। 
फिर उसने ताड के छोडे पेड से पत्तियाँ काटी झ्ौर उनके पखे बनाए। तब उसने 
उन्हें वारा के तले पर गाड दिया और पस्तो को घुमा दिया | ऊपर-नीचे, 
नीचे-ऊपर करते हुए चक्की चलने लगी । पानी की चमक्रीली दूंदें इस पर 
से गिरने लगी | पर अब उसके लिए ये पत्ते केवल ताड के पत्ते रह गए थे, 
जो पानी को घवका दे रहे थे । गति का वह पुराना जादू इनमे ने था। पन- 
चक्की का पहला आनन्द इनमे से समाप्त हो चुका था। 

वह हँस पडा, “गृडिया *” 

उसने अपना पाँव मारकर इसे गिरा दिया। टूटे हुए टुकड़े धारा में 
बहने लगे । वह जमीन पर गिर पडा श्र तेजी से सुबकने लगा। उसे कही 
भी झाराम नही मिल रहा था। 

पैनी जहर था ! उसकी याद आते ही घर की याद आने लगी। प॑नी 
को न देस पाना उसे एकदम ही श्रस॒ह्य हो उठा | उसके पिता की ग्रावाज 
उसके लिए एक खास ज़र्रत वन चुकी थी। वह उसके भुके हुए कन्धों को 
देखना चाहता था । ऐसी चाह उसमे श्राज तक कभी भी न जगी थी, अधिक 
भूस होने पर भोजन के लिए भी नही । वह अपने पावो पर सडा हुमा श्रौर 
फिर से किनारे पर चढ़ श्राया। अब वह घर की शोर की सठक पर सिल्लाता 
हुआ दौडने लगा । हो सकता है उसका पिता वहाँ न रहा हो । हो सकता 
है वह मर गया हो । हो सकता है फसले नप्ट होने श्रौर बेटे के चले जाने 
पर निराय होकर उसने भी अपना सामान समेट लिया हो भ्ौर कही शौर 
चला गया हो | भ्रव जैसे वह उसे कमी नहीं मिल पाएगा । 

वह वहीं से रोबर चित्लाबा, पिताजी, कुछ देर मेरा इसजार 
बी जिए । 
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सूरज छिप रहा था। उसे डर था कि वह श्रंघेरा होने से पहले खेतो 
पर न पहुँच सकेगा। वह थक चुका था इसलिए उसे चाल धीमी करनी 
पडी | उसका शरीर काँप रहा था और उसका दिल घडक रहा था। उसे 
ग्रव आराम करने के लिए पूरी तरह रुकना पडा। अभी घर से वह आधा 
माल दूर ही था कि श्रंघेरा छा गया । रास्ते के निशान परिचित थे। खेतो 
पर के ऊंचे चीड पहचाने जा सकते थे । ये अ्रंधियारी रात से भी श्रधिक काले 
थे। वह बाड पर पहुँच गया और अपना रास्ता उसने खोज निकाला। 
उसने दरवाज़ा खोला और आँगन मे घस आया । वह घर के एक ओर होता 
हुआ रसोई तक गया और सीढियाँ चढ गया । वह खिडकी तक आ्राया | 
उसके पाँव नगे श्रौर शान्त थे । उसने अन्दर राँका। श्रगीठी मे एक धीमी 
झ्राग जल रही थी । पैनी कमर को सीधी करके बैठा हुआ था । उसने कम्बल 
ओढे हुए थे । उसका एक हाथ अपनी श्राँखो पर रखा हुआ था। जोडी 
दरवाज़े तक गया । उसने इसे खोला और अन्दर घुस आया । पैनी ने अपना 
सिर उठाया और पुकारा, “झओरी |” 

“नही, यह्‌ मैं हूँ [!! 

उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे सुना नही है। श्रव उसने श्रपना 
नाम लेकर आने की सूचना दी । पैनी ने अपना सिर घुमाया और झ्राश्वय 
से उसकी ओर देखने लगा, मानो पसीने से तरवतर, उलभे वाल और गहरी 
आँसो वाला वह ठिगना और चिथडे पहने लडका कोई श्रजनवी हो और 
जिससे वह आशा रखता हो कि वह अपने आने का प्रयोजन बताए । 

उसने पुकारा, “जोडी ! ” 

जोडी की आँखे शर्म से नीचे कुक गई । 

पिता ने पास बुलाया । वह उसके पास जाकर बगल में खडा हो गया । 
पैनी ने उसका हाथ पकडा और अपने दोनो हाथो के बीच लेकर उसे धी मे- 
धोमे मसलने लगा। जोडी के हाथ पर कुछ गर्म बूँदे गिरी, ज॑से गर्म वर्षा 
हुई हो ! 

“बेटे, मैं तो तुम्हारी उम्मीद ही छोड़ चुका था ।” 

पैनी ने उसकी वाँह छई और उसे देखने लगा । 

“तुम ठीक तो हो ? 
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जोंडी ने सिर हिला दिया । 

“तुम बिलकुल ठीक हो ? न तुम मरे ? और न गए ? तुम विल्युल 
ठीक हो न ? ” एक प्रकाश पिता के चेहरे पर दौड़ गया भर वह बोच पडा, 
“बधाई हो ।” 

जोडी को इस पर विश्वास न हुआ। उसे लगा कि झव भी उसकी 
चाह बाकी थी । 

वह बोला, “मुझे घर श्राना ही पडा ।” 

“हाँ, अवश्य आना चाहिए था ।” 

“जो कुछ मैंने आपसे घृणा के विपय मे कहा वैसा में नहीं चाहता 
था। पैनी के चेहरे पर आया वह प्रकाश मुस्कान में बदल गया। 

“सचमुच तुम नही चाहते थे । जब मे बच्चा था, में भी बच्चों जँसे 
बोलता था ।” 

पैनी अपनी कुर्सी मे ही हिला और बोला, “तुम्हारा भोजन श्रालमारी 
में पडा है। वहाँ पतीली में ही कुछ रखा है। तुम्हे भूस लगी होगी ? 

“मेने सिर्फ कल एक बार रात को ही साया था ।7 

“मिर्फ एक बार ? तो अब तुम जान गए होगे 'भूष' का वया श्र्य 
होता है ” भूप की गवल बूटे रीछ से भी अधिक नीच होती है । क्या ठीक 
नही ?” कहते हुए उसकी भ्राँसें श्राग के प्रकाश में वैसे ही चमवी जैसे 
जोडी ने कल्पना की थी । 

वह बोला, “यह वहुत ही डरावनी थी ।” 

धवहाँ विस्कुट पडे हैं । गहद भी ले लेना | और, वाल्टी में कुछ दूध भी 
बचा होगा ।* 

जोही सामने में लग गया। उसने सउे-पडे ही जल्दी-जल्दी निगलते 
हुए भोजन किया । उसने मटरों की तब्तरी में हाथ से ही साना शुरू किया। 
पंनी उसकी ओर ताकता रहा । 

वह बोला, “मुझे दुख है कि तुम्हे इस रप में त्तीसना पढ़ा ।” 

गम वर्हाँ हैं? 

“बह फौरेत्टरों फे घर तक गाडी में गई है, ताकि मयवी के ठुछ वीग 
परीदकर ला सके । उसया अनुमान था कि वह झुछ फसल फिर से बोकर 
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देखेगी | वह चूजे वेचने के लिए ले गई है । इससे उसके अभिमान पर चोट 
तो पडी, परन्तु वह जाने के लिए लाचार थी ।” 

जोडी ने आलमारी का दरवाज़ा बन्द कर दिया | वह बोला, “मुझे 
शरीर धो-पोछ लेना चाहिए, क्योकि में बहुत मेला हूँ ।”” 

“उधर भट्टी पर गम पानी होने रखा है ।” 

जोडी ने पानी वाल्टी मे पलटा और अपना मुंह धोया | उसने हाथ 
भी घोए । पानी उसके पाँव के लिए बहुत मेला हो चुका था। उसने उसे 
खिडा दिया और कुछ और पानी डाल लिया। तब फर्श पर बैठकर पाँव 
घोने लगा । 

पैनी बोला, ''मे प्रसन्‍त होऊँगा यदि जान सकूँ कि तुम कहाँ रहे ?” 

“में नदी पर ही रहा । मेरी इच्छा थी कि वोस्टन चला जाऊँ।*' 

"में समझा । 

कम्त्रलो में लिपटा वह अधिक छोटा श्र सिक्रुडा-सा दिखाई दिया। 

जोडी बोला, “पिताजी, आपका कया हाल है ? कुछ अच्छे हैं ? ” 

पनी (बहुत देर तक भट्दी मे पडे श्रगारो को देखता रहा और तब 
बोला, “तुम सचाई जान लो तो श्रच्छा है। मेरी दगा मर जाने लायक 
है ॥!! 

जोडी बोला, “जब म काम समाप्त कर लूंगा, तब मुझे डाक्टर को 
लाने की श्राज्ञा आपको देनी पडेगी |” 

पैनी ने उसे भ्रच्छी तरह देखा और बोला, “अब तुम बिलकुल वदल- 
कर लौटे हो । तुमने स्वयं को कडा दण्ड दिया है। अत्र तुम किशोर नही 

रहे, जोडी ! 

वहा, जी |! 

“मैं अब तुमसे आदमी के नाते वात करूंगा। तुमने सोचा था कि मैने 
तुमसे चायदा तोडा है। पर एक वात हर आदमी को अच्छी तरह सम 
लेनी चाहिए। गायद तुम इसे पहले ही जानते हो। यह फेवल मेरा सवाल 
नही है । यह केवल तुम्हारे उस प्यारे पशु को मारने का भी सवाल नहीं 
था। बच्चे, यह जीवन तुम पर भी इसी तरह वीतेगा ।” 

जोडी ने पिता की ओर देखा और सिर हिलाया। 
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पेनी बोला, “तुमने देख लिया है कि ससार मे किस तरह की बातें 
है। तुमने श्रादमियो को बहुत नीचे गिरता हुआ भी देख लिया। भों 
को अपनी चालाकियाँ खेलते देख लिया। तुमने भूख के साथ भी उलर 
देख लिया। हर श्रादमी चाहता है कि उसका जीवन अधिक सुन्दर, 
और प्यारा बने । जीवन सुन्दर है, वत्कि बहुत सुन्दर है। पर यह 
सरल नही है । जीवन श्रादमी को गिरा देता है। वह उठता है भौर 
उसे फिर गिरा देता है। मैं स्वय अपने जीवन-भर इसी तरह गिरता-७५६ 
चलता शआ्राया हूं । | 

उसके हाथ कम्वल की तहो को पकड रहे थे । 

“मैंने चाहा था कि तम्हारे लिए जीवन सरल बन सके । कम-से का 
भेरे जीवन की श्रपेक्षा वह श्रधिक सरल हो । किसी भी झादमी का | 5 
अपने बच्चो को दुनिया का सामना करते देसकर दर्द से भर उठता है। है 
जानता है कि जिस तरह उस पर मुसीवतें टूटी श्रौर दिल फटा, उसी 6 
बच्चों का भी हौसला टूट जाएगा । मैं चाहता था कि जब तक हो सके, पु* 
मुसीबत से बचाऊं। मैं यह भी चाहता था कि तुम अपने प्यारे पद्चु के ९ ' 
खूब हँसो, खेलो । में जानता था कि वह तुम्हारे श्रकेलिपन को किस सीम 
तक दूर करता था ? परन्तु, दुनिया में हर ग्रादमी अ्रपने को श्रकेला ५०५ 
करता है । तब वह क्या करे ”? श्रौर जब उस पर मुसीबत पड़ती है 
वह वया करे ? श्रच्छा है, इसे अपनी किस्मत का भाग मानकर बढता चले ।' 

जोडी बोला, “मुझे श्रपने भाग जाने पर लज्जा है ।* 

पैनी तनकर वंठ गया शोर बोला, “तुम श्रव अभ्रपना रास्ता चुन 
लायक हो गए हो । हो सकता है कि झोलिवर वी भात्ति तुम भी समुद्र , 
जाना चाहो । कुछ मनुष्य बनते ही धरती के लिए दे और कुछ समुद्र , 
लिए पर मे प्रसन्नता होती यदि तुम यहाँ रहकर स्ेती करना सेल 
फरते। मृक्े बह दिन देसकर अभिमान होता जब तुम कुश्रा सुदया लेते 
ताकि बभी कोई झौरत झपने कपडे घोने के लिए उस पानी के सोते 6 
जाने से बच जाय । कया तम यह चाहोगे ?” 

* में यही चाहना हैं । 

"तो किर हाथ मिलाम्रो ! 
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उसने अपनी श्राँखें बन्द कर ली। भद्टी की आग जलकर अगारे वन 
चुकी थी। जोडी ने उन्हे राख से ढक दिया, ताकि सुबह जलते हुए कोयले 
मिल सके । 

पैनी बोला, “अब मुझे बिस्तर पर जाने के लिए तुम्हारी सहायता 
चाहिए। लगता है, तुम्हारी माँ रात वही बिताएगी ।” 

जोडी ने अपना कन्या पिता की बगल मे लगाया। पैनी उस पर बो 
के साथ भुका। वह उसे उसके बिस्तरे तक ले गया। जोडी ने उस पर 
रजाई डाल दी । 

“बच्चे, भोजन और पानी ही तुम्हे घर मे लाया है | जाझो, भ्रव विस्तर 
तक जाकर सो जाओ और आराम करो । नमस्ते ! ” 

ये शब्द जोडी मे फिर से एक उत्साह मर गए। उसने भी पिता को 
नमस्कार किया। वह अपने कमरे में गया और उसने दरवाज़ा बन्द कर 
लिया । उसने अपने फटे हुए कपडे उतारे और गर्म रजाई मे घुस गया । 
उसका बिस्तर कोमल और गदेला था। वह बहुत आराम से अ्रपनी टाँगे 
फैलाकर पड गया। उसे सुबह जल्दी उठना होगा, ताकि गाय दुहकर 
ओर लकडी लाकर वहु॒ फसलो के काम पर जा सके। उसके काम करते 
हुए फ्लैग उससे खेलने को न होगा। उसका पिता भी श्रव अधिक हाथ न 
चेंठा सकेगा । पर अब इन वातो का अभ्रधिक महत्त्व नही था। वह शभ्रकेला 
ही सब काम करने के लिए तैयार था । 

उसे लगा, जैसे वह कुछ सुत्र रहा है। यह उसके छीने को ही भ्रावाज 
थी, ज॑से वह घर के चारो श्रोर घूम रहा हो। या फिर उसके ही कमरे 
के कोने मे पडे काई के विस्तर पर पडा हिल रहा हो। भश्रव वह उसकी 
आवाज़ फिर कभी न सुन सकेगा। उसे सन्देह था कि माँ ने छाने के शव 
पर मिद्‌टी भी डाली या नही ? या फिर कही गिद्ध ही उसे साफ न कर 
गए हो ? उसे विश्वास न हुआ कि वह फिर कभी किसी जन्तु को फ्लैग के 
समान प्यार कर सकेगा ? या किसी आदमी, स्त्री या अपने बच्चे को ही 
वैसा प्यार दे सकेगा ? श्रव वह जीवन-भर अ्रकेला ही रहेगा। परस्तु 
हर झ्ादमी को इसे भी अपना भाग समझकर बढना होता है । 

अपनी नींद के शुरू मे ही वह चिल्ला पड़ा, “फ्लैग | ” 
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लगा जैसे यह उसकी भावाज़ नही थी। यह किसी एक बच्चे की 
झ्रावाज़ थी। सोते के पार बहुत दूर, मंग्नोलिया घृक्ष से भी परे, सनावरों 
के नीचे, एक वच्चा और एक किशोर हिरण साथ-साथ भाग रहे थे। धीरे- 
धीरे वे सदा के लिए श्ाँखो से श्रोफल हो गए । 


